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शीमद्धगवदगीता * 
भाषादीका सहित 


हु re [rs दै 
“ त्‌ १ ३० तत्सत्‌ २ ३० तत्सत्‌ 
२० श्रसच्चिदानन्द्स्रहप परमअनूप श्रीमहाराजाषिराज श्रीस्त भी श्री- 


` कृष्णाचद्रजी महाराज के चरणकमला में वारंवार साएांग दपइवत्‌ नमर 


करके श्रमहाराजजी को कृपा ओर याज्ञा से परमानन्द की पासि के लिये 
अपनी बुद्धि के अनुसार ब्रह्मत्िचा योगशाल्ल श्रीभगत्रद्गीता उपनिषदों का 
तात्पयांथ हरद्वार मथुरादी के मध्यस्थ न॥र-निगासियाँ की प्राकृत देशभापा 
में निरूपण करता हूँ । केसे हें श्रीक्रष्णचेद्र महाराज कि नित्यमुक्क प्रणब्रह् 
सनातन उत्तम पुरुप शुद्धात्मा स्त्रथंप्रकाश एकरस स्वतंत्र श्रेष्ठ परात्पर परम 
पुरुप परमधाम परमगति परमपद परमपवित्र परमआत्मा निराकार निर्विक्रार 
निरबयव निरंजन निगुण अद्वेत अरूप अखएड अन अमर अचल अच्यत 


अक्षर अव्यक्क अगोचर अप्रमय अचिन्त्य श्रनन्त ह+ आर भी बिष्णु शिव 


शक्ति चिति देवादि अनन्त विशेषणा हैं | फिर केसे हैं श्रीमहाराज कि चरण- 
इस्त-नेत्रादि अवयव अनुपम महासुन्दर मनोहर हं | जिनके पीताम्बरादि बल्न) 
धनुषादि शस्र) बंशी चकडोर मुकुट पंखमोर मकरवत्‌ आक्ृतिवाल कलकुएडल 
और रविवत्‌ आकृतिवाले बाहे हें, जो श्वेत रक्त हरित मीतियों के सहित जडित 
पँचरगी मणि मोतियों की माला और अनेक रंगवाले फूलों की माला) कड़े 
पैजनी जड़ाऊ तगड़ी पहुंची गुठी छल्ले थगदादि आभूषण धारण किये 
हें । जिन्होंने बालों में अतर) मस्तक पर केसर का प्रातिपदिक चन्द्रवत्‌ तिलक) 
जिसके बीच में सथरत्‌ बिन्दा चन्दन का लगा रक्खा ह । जो किसी समय 
धालि भस्म भी अखंड धारण करते हं, पान इलायची चावते रहते है, बाल 
किशोर तरुण अवस्था हैं, असे वा युगलरूप .होकर वा स्वामी सखा बन 

र वनों में ओर चित्र विचित्र मन्दिरा भें लीला विहार करते रहते हं 
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जिनकी मन्द मुखकान सहित बोली हे । इस प्रकार अचित्य अलोकिक 
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[ आश्चयै अगोचर अतक्ये अप्रमेय अनन्त प्रभाव प्रभुता शाक्त बल वाय विद्या 


बान्‌ ह । जस अपने बल के अनुसार आकाश म पत्ता का गात ह इसी 
प्रकार वेद शास्र ऋषीश्वर मुनीश्वर शेष शारदा सन्त महन्त महात्मा साधु 
अक्क पणिडत असंख्यात करपों में अब तक परमानन्दस्परुप श्रीकृष्णचेद्र महा- 
राज मेरे स्पामी के गुणों को पूर्वोक्त रीति से वणीन करते चले आते ६) तो 
भी पार नहीं पाते । परमानन्दस््रूप होने प्र-श्वीमहाराज सबका प्यारे लगते 
हैं । आनन्दस्रूप से/किसी का बेर नह% ७ के, 
करता हुआ सुना भी न होगा | जो आन i 
श्रीकृष्ण चंद्र महाराज से पृथक्‌ एकणुण विलक्षण पदाथ समझते इ ऑर 

वीमहाराज को आनंदूजनर और आनंदगुण रूपादि मान पदाथवत्‌ समझते 


हतो भी परभानंदस्रूप श्रीकृषणचंद्र महाराज से श्रेष्ठ और कोई पदारथ 


आनन्दगुणक और आनम्दजनझ नहीं हे । श्री कीर्ति सत्य संतोष समता 
शमदमादि यह सब उसी भगवत्‌ की विभूति हँ) जो कदाचित्‌ वेद-शा 
मतिमान्‌ होकर, ओर शेष शारदा ऋषीश्वर मुनीश्वर ओर वतेमान काल 

जो_सन्त महन्त पणिडत हं) वे सब मुभे कह कि परमानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण- 
चेद्र महाराज से पृणक्‌ श्रेष्ठ स्थावर वा जंगम, सावयव वा निरवथव) प्रमेप 
बा अप्रमेय, कोई और पदार्थ है। प्रस्युत पत्यक्ष अनुभव भी करा दें) तो भी 
मुझको उस पदार्थं की चाह नही) और न में जिज्ञासा करता हूँ ओर न 
कुछ इस बात के निर्णय करने भें मेरा किसी से वाक्यवाद है । जो श्री- 
महाराज भी यही कहें, तो उनका कहना मेरे शिर माथे पर है) परन्तु मुभे 
तो यह सामर्थ्ये नहीं कि परमानन्दस्परूप श्रीसहराज से में पृथक हो 
जाउँ । जो श्रीमहाराज यह जानें छि किसी प्रकार हमसे पृथक हो सकता 
डे, तो श्रीमहाराज में अनन्त अचित्य शाकै है; ्रीमह,राज ही मुझको 
अपने से पृथक्‌ कर दें । यह ऐरी प्रीति नाता सम्वन्ध ऐसा हे कि जो श्री- 
महाराज भी इसको कदाचित्‌ पृथक किया चाइ) तो भी नहीं हो सक्ता) 
फिर औरों की तो क्या सामथ्ये हे, क्योंकि यह सम्बन्ध लौकिक वैदिक 
नहीं कि जो शाब्द अनुमानादे प्रमाणों से जाता रहे । यह अनादि तादात्म्य 
सम्बन्ध है । जो. श्रीमहाराज में सद्गुणा समझकर मेरी प्रीति हुई दो, तो 
असद्गुण जानकर जाती रहे। मेरी प्रीति स्वाभाविको सनातन है, प्रमाण- 


र ओ जन्य नश! जो भगवद्धक श्रीमहाराज की भक्कवत्सलादि सदूगुणकर 
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लौकिक वैदिक विद्या में नागर राजराजेश्वर सुरेश्वर इश्वर परमेश्वर महेश्वर 
परात्पर दुःखदरिद्रहर श्रीमान्‌ समर्थत्ान शोभा सौन्दर्ये की खानि सुकुमार 
परमउदार दाता जगत्‌ का कता भता अ्रन्तयामा जगत्स्पामा [इरएपरगभ 
विराट्‌ विश्वरूपादि कहकर प्रत्यक्ष शाब्द अडुमानादि प्रमाणों से सिद्ध करते 
हैं, ऋषीश्वर मनीश्वर शेष शारदादि को साक्षी देते हं, सो वे कहें। समभे) 
इसी प्रकार प्रीति करे) उनुको इतना सावकाश है) पुझको तो चचां करने 
का वा आपस है छ भे पन लगान का नझावकाश ह’ न सामे 

मेरी पार्न महाराज से यह है कि जो कुछ अब तक मुभसे 


प्रबेता हई, सो तो हई, और मेरे भले के लिये मरे निमित्त श्रव तक जो 


®] 


कुळ आपको गेरी जान में विक्षेप हुआ) सो भा हुआ। परतु शब. 
श्रीमहाराज को मेरे निमित्त क्रिंचिन्मात्र भी विक्षेप न हो । मुझको यह बड़ा 

[श्चर्यं है कि ये केसे आपके भक्त थे) जिन्होंने आपसे सहायता चाही । 
द्रोपदी गजेन्द्रादि की ऐसी क्या क्षति होती थी) जो अपने प्यारे को वित्तप 
दिया । श्रीरामचन्द्र अवतार में आपने हनुमानजी से यह कहा कि हे वीर ! 
जो कुळ तुमने हमारी सहायता भाक करी, सो लोकों में प्रसिद्ध है । उसके 

त्यपकार में यह वरदान देता हुँ कि ऐसा कोई काल न हो) जब में तुम्हारी 
, सहायता करूँ । हे भगवन्‌! यही मं भी चाहता हूँ, आर लिखे देता “है ह 
ऐसा ही आपका चिन्तबन्‌ और निश्चय मेरे लिपे भी हो । अब तक जो- 
जो अनग्रह आपने मुक पर किये) कहाँ तक कहूँ, अनन्त हें । जो कुछ 
आपने मेर! उपकार और उद्धार अपनी तरफ़ देख कर किया, उसकी तो 
अवधि हो चक्री, और जो कुछ पुककी करना चाहिए था, उसका प्रारभ 
भी न होने पाया । केवल अपनी राज्य करते हुए दी आपने सफल करके 
मझको सनाथ और कृतार्थ कर दिया । जब कि यह आपकी महिमा है, तो 
में सिवाय आपके ओर किसको श्रेष्ठ उत्तम ब्रह्म परमेश्वर मां ऑर इस 
जगह कैमुतिकन्याप है कि प्रथम में सक्राम संसार के दुःखों में दुःखी) अनेक 
अजाल भगड़ों में फँसा हुआ था । एक समय विषयानन्द में मन को बह- 
लाने के लिये मेंने आपकी लीलानुकरण और स्वरूपानु रण को देखा, सो 
बह अनुकरण आपके स्वरूप आर लीला के सामने लशमात्र भो नहीं था 
और प्राकृत भाषा में आपके गुणों को सुना । अब तक सिवाय आपकी 
कृपा के नहीं जानता हूँ कि इसमें क्या कारण था, जो अपने आप बिना 


हक 
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यत्न के आपके गुण स्परूप म मात शने लगी ओर दुःखो को ।नेद्ात्त आर 
आनन्द का आविमा होगे लगा। तव ता मन केवले आपके चरित्र ओर 
गुणों के श्रमण को ही दुःखों का दूर करनत्राला आर परमानन्द को प्राप्त 
करानेवाला समझा । फिर ऐसा हुआ कि वेद-शाखा म आर वडव महात्पा 
न्त महन्त पणिडतो के मुख से आपकी बड़ाई सुन) आपका वड़ा सभा 
सना । फिर मेने वेद-गीतादि शाख्न आर pa पञ. सज्जन आपके भक्रां को 
प्राणों से भी प्यारा जकर उनम मन 2, करार सदणरों की 
कृपा और आपके प्रथम अनुग्रह से मुझको यह छु? पुला कि शा 
साक्षात्‌ परमानन्द ज्ञानखवरूप ६१ जिसके वास्ते स्र लाग नाना प्रकार के 
यन्न. करणे हैं | आपके जानने में कु भी यत्न नहीं शर न सी साधन 
की इच्छा है, क्योंकि आप स्प्य प्रकाश ज्ञानस्वरूप ह। आपका इध्याद 
जड़ पदार्थ कैसे प्रकाश कर सकते हं । इस प्रकार अपने-आप) साक्षात्‌ आप 
प्ररो अनभव अपरोक्न हुए । अब मं भला आपस कॅ पृथक हो सकता 
हूँ । तात्पर्य, जब गृहस्थ आश्रम मेश संसार के अनेक भाइ में और शास्त्रार्थ 
जानने के लिये मत मतांतर के झगड़ों में लगा हुआ था तव ता सबका 
त्याग कर आपके सम्मुख हुआ) फिर अब आपसे कसे जुदा हो सकता हूँ । 
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बकव्प आर्थं को मन में रखकर उप्तकों संगति के लिप प्रथम और जो 


¢ 


कथा कहो जाता ह, उसका उपाइूयात कथा कहते हें । तात्पय, गीता ओर 


१७. 


गीता पर टीका) जसे ओर जिस वास्ते बनी) सो कथा लिखते ४ । बिना 
उपोइघात कथां Be शीता,का तात्पपोथ ससक में न आगेगा) साई छुनो । 
मत्परण स परि हरो पलूकगिरिजी एणाराज इस सज्जन मनो- 
ली टीका नरा आनन्दगिरि के गुरुदेव इं । म उनके चरणकमल 
। प्रजनेदाला अनुचर शिष्य हूँ श्रीपणिडतराज प'एडत श्रीमाइनलालजा 


महाराज, कब्शत्रान्तेशत कापरथल नगर के रहनेत्राल मेर विद्यागुरु है | हम _ 


दोनों महामनीश्वरों का सुयश कोति आर माहात्म्य वतमान काल के 
महात्मा सज्जन लोग सबही जानी इ, म क्या लिख | यह दाना महाराज 
वर्तमान काज में साक्षात्‌ श्रीवेदव्यास भगवान और श्राभगतत्‌ पऽवपाद्‌ 
श्रीशकराचार्य महाराज हैँ । इन दान महाराजा शर श्रीकृष्ण चद्र महाराज 
तथा श्रीस्वामी आत्पागिरिनी महाराज को कृपा सहाय से आर अन्य महा- 

पो की सहाय से मैंने मुख्य बीबी बीरा ब्राह्मणी प्रसिद्ध वात झुानया देवी 
के निमित यह भाषाटीका बनाई ह। बा बोरा न शतिर विशरीजी महाराज 
और श्रीवीरेश्वर महादेवजी महाराज का मन्दिर ।संददरायाद में बनवाकर। 
संवत्‌ १६२७ में विधिवत्‌ प्रातष्रा करास जो कुड द्रव्य उनका पात था) 
जिस जगह उनका सस्व था) जो उनके आश्रय था) समस्त श्रीमहाराज के 
समरण करके) उसी दिन विधिवरत्‌ सवस्य दान का सकर कर्‌ दया । एक 


' एरानी धोती अपने पास रकल आए कुछ अपन पास नह रकखा । फिर 


श्रीवृन्दावन में . जाकर वास किया । पहले भी पुष्हरा।५ बहुत तथा का 
सेउन द्विया था । श्रीनगन्नाथ जाम। श्रीकेदारनाथ वदरीनारायण स्त्रामी 
शरीनायर्जी » दर्शनं किये | ऐसे पुणय करने सं उनका अन्तःकरण शुद्ध 
हुआ ओर सगत्रतख जानने को उनका इच्छा । सखपवेक ब्रह्मतच्व 
नने के लिये मुख्य वन बीरा ब्राह्मणी के निमित्त यह टाका वनाई गई 
। विशेष करके शकर आनन्दगिरिजी की 2।कातुसार मने अर्थ लिखा 
। किसी जगह श्री घरी टीकाबुसार) कसा जगह अहा 2 म॒खारबिन्द 


ए बण किया हुआ अय, आर (कस जगह अपनी बद्धे के अनुसार भी 
क्‌ 


= © ~ 
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लिखा है । श्रीकृष्णचद्र का अर्जुन से जैसे संवाद हुआ। प्रथम सो सुनना 
अवश्य हे | ३स वास्ते वह प्रसंग लिखते ह । 
अजेन श्रीकृण्णचंद्र मह।राजजी के परमभक्क थं । अजुन का ब्रह्मज्ञान नहा 
था). इस कारण उनको युद्ध के प्रारंभ में शोकमांइ हो गया था । श्रीमहा- 
राज उस समप अजुन के पास थे) जान गये कि अज्ञान से इसको यह शाकः 
मोह हुआ है, ब्रह्मज्ञान सुनाने से दूर होगा |सूह विचार कर) परमकर्णा 
की खानि श्रीमावान्‌ हेस्समस्त पेद्‌। का क "उन, साधनों के सहित 
पदैश कर) स्तरधमे में स्थित कर दिया; क्योकि वीके नयमे का घुष्ट प 
किये; और बिना अतरङ्ग उपासना [िये, ब्रह्मज्ञान की प्रापि नहीं होती । 
पसे विज्ञेप के समथ श्रीमहाराज ने जी यह ब्रह्मज्ञान अङ्गेन को उपदेश 
क्रिया, इसका तात्पप यह ह कि कोई बक्का ता एस रीति से कथा कहते 
कि जब श्रोता का चित्त भले प्रकार एकाग्र हो तब वक्का का तात्प 
सप्रभा में आता है; ओर किसी वक्षा को कथा ।वश्ञप [पत्त को भी एकाग्र 
कर देती है | इसके सिवाय महत्‌ पुरुषों के वाक्य में सामथय हाता द्‌ । श्री- 
महाराज ने अज्ञेन को ऐसी रीति स उपदेश केया [कि { ति चित्त भी 
एकाग्र हो जावे । महात्मा सैज्ञ जन देशकाल वस्तु के सहित अधिकार 
समभकर कहते हैं । वेदों में जो विस्तारपूषक ब्रह्मवेद्या का निरूपण हे 
वहाँ देशकालउस्तु के सहित अधिकार देखन। चाहिए) आर गीता में संचोप 
करके जो ब्रह्मज्ञान निरूपण किया ह, वहां भा दशकालवस्तु के साइत 
अधिक्गार देखना योग्य हे । सत्ययुग द्वापर त्रेताकाल में ब्राह्मण आर राजा वन 


में वास करक, तप से पापा का नाश करके ब्रग्मतिद्या का पचार करतं थ | 


| 
| 
॥ 
बिस्तार के सहेत ब्रह्मादधा का उपदेश युक्त ह । दूसर यह [क चह उपदशं 


अवस्था उनकी बहुत होती थी। रोगी कम होते थे । उनके वास्ते बदा म 
॥ समछि के चास्ते है, रिंसी एक अपने प्यारे के यास्ते नह ।₹ जा ।वेचार 
.। बिचार अर्थे लिखा जावे । यह उपदेश एक अपने प्यार सा परम भक के 


वास्ते दै) इस हेतु से श्रीमहाराज ने बहुत विचार के सांहेत यह शाता ग्रे 
का दै । इसके सिवाय श्रीमहाराज ने यह भी समझ कि अयुन स एस रीति 
के साथ कहना -चाहिए कि जो शीघ्र अझुन को समझ म थ जान) नहीं त 
प्रथम हँसी हमारी हे, क्योँकि'वक्तरवं हि तज्चाड्य यत्र श्राता न बुद्ध्यते 

तात्पर्य कहनेवाले की भाषा अच्छी नहीं कि जो श्रोता,नहा समझता ई | 
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अब भले प्रकार विचार करना योग्य है कि यह गीताग्रंथ केसा उत्तम हे! 
जिसके बङ्गा श्रीकृष्णाचेद्र महाराज प्रणाब्रह्म, श्रोता जुन, और कर्ता 
वेदव्यासजी ह इन तीनों की महिमा जगत्‌ में प्रसिद्ध है । परम करुणाकर 
श्रीवेदव्यास नागर ने यह विचारकर कि विशेष करके कलियुग में मनुष्य 
मन्दबुद्धि आलसी कुतकी मन्दभाग्य श्रसपायु ओर रोगी होंगे, खेती बनिन 
नोकरी भिक्षा इन चार प्रहङ्लु,क्ी आजीतिका ही में दिन-रात्रि खेबेंगे 
उनके उद्धार के वामलके अनि कर देना योगप हे; क्योंकि कलियुग में देदों 
"पढना-सुनना त. 'भकू रहा, वेदों की पोथी प्रमाण देने के वास्ते भी 
मिलनी कठिन होगी | जो अये जिसके मन में आवेगा, संस्कृत वा भाषा 
की पोथी बनाकर कह दिया करेगा रे यह ग्रेप अनादि है, वा वेदों के 
अनुसार हे । उसी रास्ते पर मूखे अनजान चलने लागे | वह समय अब 
वत्तेमान हो रहा है । असंड्यात नाममात्र के पणिइतों ने वेद की पोथी देखी 
भी नहीं) और बात-बात में वेदों का प्रमाण देकर बोलते है अत्युत बहुत 
लोक वेदों से भी परे की वात कहते हैं | जो झगड़े उपाधिजन्य बितएडा 
जीवों के आपस में परमार्थ का निणोय करने के लिये फेल रहे हैं, सो 
प्रसिद्ध हैं । एक जीव का एक जानी शत्रु हो रहा है । अनेक पुरुषों की 
इन झगड़ों में जान जाती रही और परमार्थ की जगह अपरमार्थ फैल गया । 
` ऐसी व्यत्रस्या मकर व्यासजी ने श्रद्धाबानों के लिये उसी श्रथ को 
जो श्रीभगवान ने युद्ध के प्रारंभ समव ज्जन को उपदेश किया था-सबसे 
श्रेष्ठ मानकर, युक्कि के साथ सातसो ७०० श्लोकों में लिखकर, उन भगव- 
द्वीता मंत्रों का नाम श्रीभगत्रद्रीता उगनिषर्‌ रखा । अठार अध्याय किये 
इर एक अध्याय के अन्त में 'श्रीमात्रद्वीता उगनिपर्‌ ब्रह्मतिद्या योगशा! 
लिखा । ताप) यह ग्रंथ योगशाख्न है, भोगशाख्न नहीं, और इसमें ब्रह्म- 
विद्या का निरूपण है, कमें उपासना योग इस ब्रह्मज्ञान का साधन कैहा है। 
यह श्रीभगत्रान के कहे हुए उपनिपदू हें । इस ग्रंथ के सब श्लोक मंत्र हें | 
रक्षा के लिये इस ग्रंथ को महाभारत में जमाया | उन सातसो मंत्रों में बहुत 
मंत्र तो साक्षात्‌ श्रीकृष्णचंद्र महाराजजी के मुखारबिम्द्‌ से प्रकट हुए हैं और 
कळ श्लोक व्यासजी फे बनाये हुए हैं । इस गीता के श्लोकों का चौथा 
` भाग और अद्धेभाग भी मंत्र है) इस हेतु से मंत्रशाख्वाले इस गीता को माला- 
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CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


बन 
७ 


Vinay Avasthi हट लि ni Trust Donations 
करते हँ) उनको तो मनवांछित फल होता ह आह म निष्क्राम पाठ करते 
हैं, उनका शम्तःकरण शुद्ध होकर ब्रह्मतान द्वारा उनकी परपानन् ही प्रापि 
होती है | गीतामाहात्म्प के ग्रंथ बहुत ६१ उनम एकएक अध्याय के वेश 
पाठ करने का माहात्म्य) आर शद्धे अधार शलाका के पने Sg 
हाहात्म्य जुदा-जुदा इतिहासो के सहित लिखा है | डन श से प्रतीत होता 
हे कि असंख्यात पापी अंत्यज दुराचारी निय रु पश पत्ती; मृत मेत राक्षसादे 
भी गीताजी के एक-ए अध्याय के श्राक्-आध छे राक्तसों के मुख से 
अनजान में अश्रद्धापत्रक श्रवण कर।) आर गीत करी चिता के ईम्‌ 
तथा उनरे देह की भस्म का स्पशं करके! आर उस अखिसस्वस्धा जह 

= ज्वा स्पश करके अन्तकाल में परमपद को प्राप्त हुए हैं | यहां केक” प्राण है 

कि जो अधिकारी विधि शोर श्रद्धा साहत श्रोत्रीप ब्रह्मनिष्ठों से पढ़त-सुनते 

है, पे मुक् हो जात) तो इसमें क्या कहना ई । जिसको इतिहासों के सहित 
गीतामाहात्स्य श्रत्रण करने का इच्छा ह) त। पद्मपराण में पृथकू-पृथे अठ 

हृ अध्यायों के अठारह माहात्म्य इ । ल मीनारायण का आर सदश” 

पा$तीजी का संवाद है! स्कन्दादि पुराण म भा गीतामाहातूय ७ । इस 

सिवाय प्रत्यक्ष प्रमाण में किसी ओर प्रमाण क। झु च्छ्रा नहों होते । 

वसैमान काल में प्रत्यक्ष देख लो कि अनेक पुरुष केबल ग।ताज। के प्रताप से 

महात्मा सन्त साधु सज्जन हो गये हैं । छ्‌ 

| त इस गीता पर भसिद्ध बावन टाकाए) आर दा भाष्य एफ भाष्प तो... [ 

ह हलमानजी का बनाया हुआ और दूसरा श्रीमलरमहस परिव्राजका चाथं 

श्रीमत्‌ शङ्कराचार्यजी का बनाया हुआ दे, जिस पर शस्दामा आनन्दगिरिजी 
की टीका है । हलुमान-भाष्य पर श्रीमहाराज पाएउतेराज पोइनलालगो 
की टीका दै । श्रीसप्रदाय। माधी संदाय ओर विम्दाक समर यास भा 
अपने आचायों के किये हुए भाष्य कहते हें, उन भाष्य की उनका से [दायः 
वाले सुनते हे । इस प्रकार बावन टीक! से सिवाय हैं! केस नहों । देश- 
भाषा और यावनी-भाषा में भी टीकाएँ हैं इस ग्रथ में कसा भर का सर्प 
: नहीं है । जैसे काई मनुष्यकृत श्लोका वा शुतिरुटत बता देता हे) कोई 
श्रति-स्मृति कौ सनुव्यक्रत चता देते हे श्रीमइभागवत्‌ को कोई कहते हं ई 

` यही व्यासकृत है और कोई कहते हैं कि भगरति-भागवत व्यासक्त है, यह 

मनुष्यक्रत है । किन्तु गीता ऐसा ग्रंथ नहीं द? इस ग्य को अन्य द्वीपों 


| | 
| 
| 
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५७९ 


निवासी भी सब ग्रंथों से श्रेष्ठ वताते हें । इसे सित्राय बड़े-बड़े पणिडत साँघु 
बिरक्क पर्शाख्नों के पढ़े जो राजलक्ष्मी पत्रादि पदाथा को त्यागकर। 
ब्रह्मलोकादि कोः तृण की बरावर सपझकर वनवास करत है वे भी एक 
पस्तक गीताजी की अवश्य अपन पास रखते है आर सदा पाठ करते रहते 
हैं। तास) जितनी स्तति महिमा श्रीभगगद्टीताजी की लिखी जावे वह 
कप-से-भी कम है । जिसञी-परपानन्द की इच्छा हो वह श्रद्धानविधि सहित 
_ श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठा फरे पदे सुने ओर नित्य पाठ गरे । 
` एलिम करुप्रेजे'4, ) श्लोक से पूरै जो न श्लोक अग-करन्यासीद 
के मंत्र हें घे सातधों श्लोकों की संख्या से सिवाय है; उनके साहित पाठ 
करना योग्य हे । पर्क्षतं यहाँ से लेकर दूसरे अयाय के दश श्लोके 
` तर सत्तावन श्लोक कृष्णाजन सेत्राद की सङ्गति के लिये ह । फिर समस्त 
गीता में मुक्कि का साक्षात्‌ कारण केबल ज्ञाननिट्ठा का वणन आर ज्ञानानष्ठा 
का उपाय कानिट्रा का निरूपण हे । समस्त गीताशाख् में यह दो निष्ठा 
। उपासना का कनिष्ठा में ही अन्तर्भाव है | प्रथम के छः अध्याया में 
कर्मेकाएड का वर्णन हे, सातवें अध्याय से बारह अध्याय तक उपासना का 
बीन है ओर तेरह से अडारह तक ज्ञाननिष्ठा का निरूपण ह। जस वेदों 
में कमे? उपासना ओर ज्ञान) तीन काएड ह वस ही गीताजी में तीन 
काएड हैं । ये तीनों एड परस्पर सापेक्ष हँ) अथात्‌ स्ततंत्र ये तीज़्ों मुक्ति 
के कारण नहीं हें । कमे तो उपासना ओर ज्ञान क्रों अपज्ञा रखता इ 
उपासना प्रथम कर्म की और फिर ज्ञान के अपेक्षा रखता ह तथा ज्ञान 
प्रथम कम और उपासना दोनों की अगेक्षा रखता ह । कमे करने सं अन्तः 
करण शुद्ध होता दै? शपाएना से चित्त एकाग्र होता है! फिर ज्ञान द्वारा सुक 
होती है | इत प्रकार ये तीनों काएड परस्पर सापेक्ष हं । इसकी क्रमसमुच्चय 
कहते हैं । इसरो समसमुचय न समझना चाहिए, क्यार एक काल में एक 
परप से कर्मनिष्ठा ओर ज्ञाननिष्ठा दोनों का अनुष्ठान नहीं हो सक्का | इनका 
स्थित-गतिवत्‌ विरोध है । कतां भी और अकता भी एक काल म कस 
समभा जावे । तात्पर्य यह है कि प्रथम क्मनिष्ठा मुख्य रहते इ आर 
ज्ञाननिष्ठा गौण । जव कमेनिष्ठा परिपक्क हो जाती ६ तव शानानहा मुख्य 
हो जाती हे और कर्मनिष्ठा गौण । फिर ज्ञाननिष्ठा परिपक्क हकर समस्त 


दुश्खा की सपख न करके परमानन्द को प्राप्त कर दता हैं सत महंत 
हुदो क 
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१० श्रीमद्भगवद्ता । 


महात्मा और बेद-शाख्नों का यही सिद्धान्त है। यह नयम ह कि महवाक्याथे 
ज्ञान के विना मुक्ति कभी नहीं होती) आर महावाकताथ का ज्ञन तत्र हाता 
इ जब प्रथम पदार्थ का ज्ञान हो जावे । महावाक्य म तान एद हन तत्‌ ११ 
सवम्‌ २) असि ३ । तत्‌ ओर स्म्‌ इन पदा का अथ दाच्णि 5 [र लदक्ष्यभेद्‌ 
स दो-दो प्रकार के हैं। श्रीभगत्ररीता में विचारना चाइए [क महावाक्याथ 
किस प्रकार ओर कहाँ निरूपणा किया गया है | सा सुना, समस्त गाता म 
महावाक्यार्थ ही शीम्हीराज ने निरूपण जिया “तत्र तु प्रथमे काएडे 
क्तस्यागवर्सना । लंपदाथो विशुद्धात्मा सोपपत्तिनि त ।।' 
अर्थ--प्रथमकाएड में कमे करना, उ सके फेल को न चाइना) सेग-आशाकी- 

„ स्एहित कमै करना) इस मारग से खम्‌पद का अर्थ दो भकार का --वाच्य ओर 
क्ष्प--निरूपण क्रिया है । शुद्ध सचिदानन्दस्वरूप जाव का त्वमूपद का 
लक्ष्याथे हे, और अविद्या में तथा अविद्या के काय--शुण कम फश मं) जा 
सक्क) सो त्वमूपद का वा च्याथे इ। ‘द्वितीये भगवद्भ कि नष्ठात्रणनवत्मना। भगवान्‌ 
परमानन्दस्तत्पदार्थो ब्रिधीयते॥' अथ--दूसरे काएड में माक्वानछा मागं स 
तत्पद का अथ निरूपण किया, अ्रथात्‌ श्रोभगत्रान्‌ को परमानन्दस्वरूपा- 
दिपान जो कहा, सो तो तत्पद का लक्ष्याथ हैं ओर सब्ेश सबशा कमान 
कती इतादि स्वरूप भगवत्‌ का तत्पद का वाच्याथं इ । "तृतीये तु तयारेक्य 
वाक्यार्थो वरितः स्फुटः। एवमप्यत्र काएडानां सम्बन्धीत परस्परप्‌। अर्थ 
तीसरे काएड में दोनों पदां की एकता का सक्ष्पाथ में निरूपण क्या ह । 
;सब तेत्रो में क्षेत्र मुझको ही जान! इत्यादे श्लोको स स्पष्ट मह!वाक्यार्थ 
निरूपण किया । इस प्रकार दोन कालां का परस्पर सम्बन्ध इ । 

अथ सकत ।लख्यत 

| इस टीका में जो संकेत हैं, उनको प्रथम कएठ कर लेगा योग्य हे? क्योंकि 

इर एक जगह काम पड़ेगा, सोई लिखते है । 
सि०--यह सिवाय का संकेत हे! जो अर्थे मूल पद्‌ से सिवाय/ 

5 2 या श्लोकाथ के बीच में लिखा हं वह इस » फूल केत पर्यन I 


2" 


त 
पू०--यह संकेत पूणे का है। पद के पूण करने के लिये 


०० 


ड 
देते हैं। जिस जगह पद पूर्णाथे च३ारादे होंगे बहा अर्थ में ' 
_ लिखा होगा । ; { 
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पढ्ने के समय “सिं० पू० आदि! संकेतों को मन में ही समझ लेना) 

उच्चारण नहीं करना इन संकेतों को छोड़कर शेप की उच्चारण कर» 

~ _ 

याग्य हैं । 


देश्‌-भ'षा की स्तुति 


प्रथम देश-भापा सुनकर मुझको बोध हुआ हे, इस हेतु से पुझको देश- 
CQ ~ 
भाषा प्रिय लगती की मनुष्यलोक में देव-भाषा तो झोई-कोई बोलते-समभते 


~ 


प्रायशः सव प्र ७४४, दश-भाषा हा बोलते आर समझते ह । इस लंक 


यह चाल हे कि ७८ देव-भाषा के ग्रंथो को पदात सनाते हं तो श्रथ 


) 
Lo 


उनका देश-भापा ही में समाते हें) आर प्रसिद्ध इ कि असण्यात सन्त 
महात्मा साथ देश-भाषा में ही भगत्रत्‌ के गुणाचु्ाद सुनकर भगवत्‌ का 
प्राप्त हुए तथा असंख्यात जन वर्तमान काल म भगवत्‌ के सम्प्ुख हैं । मं 
नहीं जानता कि कोई-कोई मूखे भाषा को निन्दा कथा करते ६) आर अपना 
इसी कराकर क्यों पाप के भागी होते हं । बसा ता उनका एस हाती हे 
कि एक आदमी देव-भाषा में कथा बाँचता हुआ देशमापा म अर्थ सम 
माता था । वह चक्का देश-भाषा में बोला ।क देश-भाषा का प्रमाण नहा 
है, उसका पढना-सुनना निष्फल है| यह सुनकर समभनवाल् श्रात सब 
उठ खड़े हुए और देश-भाषा में कहने लग कि बक्क तो बड़ा ही मूख हूं । 
वङ्गा को क्रोध आ गया) सननेवालों को नास्तिक मूख शत्र बणसङ्कर कहकर 
देश-भाषा में गाली देने लगा | सननेवाला ने वक्रा से कहा कि शुना महा- 
राज, हम लोगों का तो देश-भाषा का प्रमाण सफल इ' गालियां का फल दु+ 
हमका होता ह शार तुम ता देश-भाषा का प्रमाण नहा मानत, इसस तुझे 

लिय निष्फल हे? फिर ठुमन हमार कहने का क्या बुरा मांना | हम लाग 
तो तेरे कहने में वदता व्याघात दोष समझकर आर तुझका छतप्वा समझ 
कर उठ खड़े हुए । जो. भाषा बोलता इ, उसी का बुराई करता हैं जिस 
देश-भाषा का कृपा से तेरे अनेक व्यवहार सिद्ध होते इं, उसके उपकार का. 
नहीं मानता) प्रत्युत असूया कता इ । यह सुनकर वह बह चुप हो गया। 
फिर सब श्रोता उसकी हँसी करते हुए चले ग) अकेले बद वकत रहे। 
पाप का भागी एसे होता हे क्रि जिसे देव भाषा समभन की तो सामथ्ये 


ho [a 


हौ) उसको देशमा से भी हटा देना कितना बड़ा अने ह । इसमें 


छि ~ 
~ ~ 
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सन्देह नहीं कि देव-भापा मुमुक्ष के लिये अत्यत हतार हे, परेतु मन्द 
मति क्या करे । प्रायशः चारों वणं जा अपन व इष४्टद्व मत स अनमान 
हो रहे हे आर अन्ध द्व पनिगासया की पंजे म फसतं चल जात ह, शसम 
यहा हतु हं के वे लाग ता सब अपची CRN प्रंइछ उपासना का सुन- 
पदर शीघ्र समझ लते ह आर ग्रह वशाश्रमा देशमा का श्नप्फल 
अप्रमाण रखो से सनकर पशुवत्‌ बन रहते है। तात्पय मरा यह हैक 
जिसकों देव-भाषा के फने-पुनने-समझन के सामू वह तो भूलक्रर 
भी देश-भाषा की पोथियों को न पढ) न सुन, (को जा असमय हँ पे 
देश-भाषा को परम हितकारी समझ । दश-भापा में सुना हुई ।नन्दा-स्तुत 
_त फलदाता है। फिर उस भाषा में सुने हुए भगवत्‌ क शण सफल 
क्यों न होंगे । तात्पर्य, देश-भाषा का प्रमाण ।नस्सन्देइ सफल इ । 
। अब देश-भाषा में परमानन्दस्त्रख्प श्रीकृष्णचन्द्र महाराजजा के जुणा का 
। सावधान होकर सुनो । जो पुरुष ब्रह्म-विद्या की प्रक्रिया को न जानता हा, 
बह प्रथम ब्रह्मविद्या को प्रक्रिया को याद कर । तब गाता का तात्प 
। सिद्धान्त समझ में आविगा) क्योंकि ब्रह्मविद्या वेदान्त शाख्न म गोता सिद्धान्त 
। ग्रंथ है । प्रक्रिया के प्रकरण पृथक्‌ हं । इस सञ्चनमनारजना टाका स एक 
| एक ब्रह्मविद्या की प्रक्रिया भी मेने देश-भाषा म वणन करो ह जिसका 
। नाम आनन्दामतवषिणी हे । उसकी इस टीका का एक थग) एक दश 
| अथवा पवेभाग समझना योग्य इ । जब कि आनन्द।सृत३।५णा भाक्रया ३ 
वीरा का परवेभाग है, इसी हेतु से मेने पदान्त संज्ञा का इस टीका में (नेरूप 
§ नहीं किया । उसमे केबल सिद्धान्त पदार्थों का निरूपण है। इसा हेतु स 


ष्रे 


सञ्जन विद्वान्‌ साधु महात्मा पाएडता स इसम कुछ भाथना नहें। करा आर 


NSS 


4d 


सम्वन्ध अधिकारी इत्यादिको का लक्षण कहा हे । आननन्‍्दाशतवर्षिए में 
ह अधिकारी सम्बन्धादिको का लक्षण लिख चुका हूँ। सञ्जन साधु अपना 
Ss सञ्जनता साधु ता ३ तरफ़ देखकर।बगड। अशुद्ध किता को भो शुद्ध कर देते 


हैं और दुए शद्ध में भी। दोष निला करते है । इन दोनों का यह स्वभाव 
अनःदि अभङ्ग हे । सज्जन तो यह समझते इ कें एक पुरुष से जो कुछ 
प्रयत्न हो सक।, (बह उसने किया) हमको सुधार देना चाहिए । निर्दोष 
कविता सपज्ञ जनों दी शी होती है? अस-ब्ञ के कहने में जो दोप प्रतीत 
RS 


0. बक 


होता दो) उसको ग्रहण नकरना चाहिए । दो-रक दोष मतात होने से उसके 
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समस्त परिश्रम को व्ययै न करना चाहिए । इसके सित्राप यह भी समझना 
चाहिए कि मुझको जो यह दोष प्रतीत होता हे, तो में स्वज्ञ हूँ, वा अस्प 
हुँ । सतज्ञ गुण दोषों का निणेय के तब तो सबको प्रमाण होता हैं। नहीं 
तो निन्दक दुई कहलाता है, क्‍योंकि गुण को गुण आर दोप को दोष 
सबज्ञ ही ठॉकठीक कह सक्का ह । जो सूख दाप निकालते इ, उनके 
बकने को मे ही मानते हैं। सञ्जन हंस की सदृश सारग्राही हात ह। 
इसी हत से निम्दक दंगों से प्राथना करनी व्यथ छ) सज्जना के चरणों का 
नक्ूर्हार करके यह 5 नपनारंजनी श्रीभगवद्गीता उपनिषदा को टाका अधातू 
श्रेष्ठ जनों के मन कौँ'रजन ( आनन्द ) देनेवाली टीका का प्रारंभ करता हूँ । 
ॐ १ स्थ २ श्रीभगवद्दीता मालामंत्रस्य ३ श्रीभगतान्‌ ४ वेदव्यास 
ऋषिः ५ अनशपछन्दः ६ श्रीकृष्णाः ७ परमात्मा = दवता 8 । भ्रथे-यह 
नाम परमात्मा का है? मङ्गलाचरण के लिये प्रथम इसका उच्चारण करते इ १ 
श्रीमगवह्गीता मालामंत्र के हे श्रीभगवान, वेदुन्यास ऋषि ५ सि० 
हैँ और इस मालामंत्र का अनुष्टुप छन्द पे सि० हैं ओर इस मंत्र के 
श्रीकृष्ण ७ परमात्मा ८ देवता & सि० ह । 
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषस । हात बॉजम्‌ । 
यह मंत्र है। अर्थ इसका आगे लिखा जात्रेगा | यह मत्र वा ह? इस मालामंत्र 
का सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मासेक शरण ब्रज | श शङ्कि; । अथे-- 
यह मंत्र शक्ति इं । अह त्वां स लप साव्ायष्या।स i शुच । 
इति कीलकम्‌ | अथ यह मत्र कलि हैं । नेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि 
मैनं दहति पावकः | इत्यंुष्ठाभ्या नमः| अथ सदै मंत्र पढ़कर दोनों हाथ 
की तनी अंगुली से दोनों हाथ रे शगूउ का सुपर कर हैं। अगूढे के पास 
जो अंगुली दै उसका नाम तजनी है । न चेन क्रेदयन्त्यापो न के 
मारुतः | इति तर्जनीभ्यां नमः | अथे ये मत्र प्‌ कर दोनों अंगूठों स दो 
तर्जनी अँगुलिया का स्पशे करते हें। अडद्याऽयसदाह्याऽयमल्लव्या- 
ङझोष्य एच च । इति मध्यमाभ्यां नमः । अर्थ--दोनों अगूठों से बीत] मध्यमा 
का स्पर्श करते हे । मिंत्यः सवगतः रूप एरचलोऽयं सनातनः | इत्य- 
नामिकाम्याँ नमः । अथे- दाना अनाविका का स्पर्श करते हैं| पश्य मे 
पार्थ रूपाणि शतशञ्य सहस्जशः। इति कानाएराभ्या नमः | अथ - | 
दोनों ऋनिष्ठिका का स्पशे करत । नानाबिधानि दिव्यानि नाना 
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वणाक्रतीनि च । इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः | अर्थ यह मंत्र पढ़ऋर 
प्रथम दाहने हाथ के नीचे बायाँ हाथ रखते हैं, फिर बाँएँ हाथ के नाचे 
दाइना हाथ रखते हें | यह सब विधि गुरु के बतलाने से अच्छी तरह आ 
जाती है | यहा तक करन्यास हुआ । अब अंगन्यास के मंत्र 
लिखते हैं-- | 

चनं छिन्दन्ति शस्त्राणीति हृदयाय नमः भ्र्थ-यह मंत्र पढ़कर 
पाँचों अंगुलियों से हृदक़ का स्पशी करते हैं । न चेल केदयन्त्याप इति 
शिरसे स्वाह्दा। श्रथे-यह मंत्र पहकर शिर क सदै) करते हैं। अदेदो- 
ऽयमदाह्योऽयसिति (शिखायै वषट्‌ । अधे-- यह मैत्र पढ़कर चोटी का 
पु करते हइ । ।नत्य, सबगत।; स्थाएुरात कचचाय हुम्‌ । अथ-- 
यह मंत्र पढ़कर दाहने हाथ से बाम खबे का और वाम हाथ से दाहने खये 
का स्पशे करते ह। पशस मे पाथ रूपाणीति नेयाय बौषट्‌। 
अर्थ-दाहने हाथ से दोनों नेत्रां को छूपे है । नानाविधानि दिव्या- 
नीत्यस्त्राय फट्‌ । भर्थ-यह मंत्र पढ़कर दाहने हाथ की तभेनी ओर 
मध्यमा दो अंगुली वाम हाथ की हथेली पर मारते हैं। यहाँ तक अंग- 
न्यास हुआ । 

श्रीकृष्णाप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः इति संकल्पः । अथे--यह संकल्प पह- 
कर चितवन करे कि यह पाठ श्रीकृष्णचन्द्र मह।राजजी के प्रसन्न होने 
लिये करता हूँ । 

अथ ध्यानम्‌ । अरथ--संकस्प के पीछे श्रीकृष्णचंद्र महाराजजी का ध्यान 
करना योग्य है । ध्यान- कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत ज्योतीश्वर तीर्थ पर दोनों 
सेनाओं के वीच में रथ पर सवार इस स्वरूप से श्रीकृष्णचन्द्र भगत्रान्‌ अजुन 
को ब्रह्मज्ञान सुना रहे है कि चरणाकमत्तों के अंगूठों में सोने के छल्ल पहिरे 


हं । चरणां में कड़े सोने के, पेंजनी चाँदी-सोने की, जिसमें पँचरेंगी मणि - 
जड़ी हुई हें। पीली धोती, जिसमें रक्क झिनारी लगी हुई हे, जिस पर 


पु 


अनक प्रकार आर नाना रंगों के बेल बूटे बने हुए हें । जिसकी चमक से चेद्र- 
चर ० केक, ww ` 


सूय की ज्योति फीकी प्रतीत हाती ह, पाहिर हैं । पचरंगा बेलदार अगरखा 
जिसमें कलाबत्तन्न ओर गोरा-पड्ा जगह-जगह लगा हेश नीचे उसके रक्क 
कुर्ता पहिरे हें । गले में पचरंगी मशि-मोतियों की माला और नाना रंग के 


७३ 


. फूलों की माला पहिरे हं। हाथों में सोने-चाँदी के छल्ले अैगूठी कड़े पहुँची 
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बाजूबन्द लड़ाऊ पहिरे हैं । गुलेनारी डुपट्टे से कमर कसी है । दूँघरवाले 
बाजों में अतर फुलेल पड़ा हुआ दै । शिर में वसन्ती दुपट्टा किनारीदार 
बँधा हुआ हे ७ कार्नो में तीन तीन वाले रक्त-श्वेत-हरित मोतिया के सहित 
लटक रहे हैं.। एक हाथ में तो छड़ी शोभित और दूसरे में ज्ञानमुद्रा बनाये हुए 
हैं | चौदह-पन्द्रह व की अवस्था प्रतीत होती है । मन्द्‌ मुसक्रान सहित 
अज्ेन को समभ्प्राते हं । जिनके बिजली को तरह दता को चमक प्रातःकाल 
के सूर्थवत्‌, होठों परकु्राली कमलबत्‌ ओर बई-व$ नेत्र हैं। जिनम सुरमा 
ली हआ ३) रक्कट र खिचे हुए हें। भग हुआ चेहरा) चोड़ी उभरी 
ह$ छाती ह । नील-कमल। नील-नीरधर, नील-माणवत्‌ जिनका रंग ह) 
जिनमें उत्कट लाली झलक रही हे । जिन्होंने प्रसन्नमुख मस्तक पर प्रा 
पदिक चन्द्रवत्‌ तिलक धारण कर रक्खा हं, ऐस श्रद्रप्णचन्द्र महाराज 
मेर मन मं वास करों । 
पाथीय प्रतिबोधितां भगवता नारायणन स्वध 
व्यासेन ग्राथितां एुराणखुनिना मध्ये महाभारत | 
अट्ठैतास्रुतवंषिणीं भगवतीमष्टादशाश्यायन- 
सम्ब त्वा मनसा दधाम भगवद्वात 'मचद्वेषिणाम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्यय--अ्म्ब १ भगवहीतें २ त्वा ३ मनसा ४ दधाम ४ नारायणेन ६ 
भगवता ७ स्वयम्‌ ८ पाथोय & प्रतिबोधितां १० महाभारत ११ मध्ये १२ 
एरायामानिना १३ व्याप्त १४ ग्रता १५ अद्वतामृतवर्षिणोप्र्‌ १६ भगः 
चतीम्‌ १७ अष्टादशाध्यायिनोम्‌ १८ भवद्वेषिणीम्‌ १६ 
धै--है अम्ब १ है भगवति २ तमको रै मन करके अ्रथोत्‌ मन स ४ 
धारण करता हूँ ५ सि" हृदय में कैसी धो तुम कि जिसे नारायण भगवान्‌ 
| ७ स्वयं = अजुन से & कही १० सि० आर जिस महाभारत के 
मध्य में ११ । १२ प्राचीन मान व्यास ने "३ | १४ गृथा १५ तात्प, 
व्यासजी ने पहाभारत के छठे पत ( भीष्म पत्र ) में श्रीभगवहाता ब्रह्म विद्या 
ही है १५ सि० फिर कसा हा ठम हे भगवद्गीते, अरद्वत अमृत sp ह 
जिसमें १६ सि० पनः) भगवती १७ ० पनः) अठारह अध्याय हृ 
उ १८ (सिः पुनः, संसार से द्वप है जिसका १६ ति” ऐसी तुम हो । 
गतप भगवान्‌ ने जो कहे उपनिषद्‌ उनको भगवद्दीता 0... 22 
। व्याक्षरण की रीति से सम्बोधन भ ऐसा बोलते ह कि दे भगवह्वीते। 
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बहुत जगह इसी प्रकार भ्रक्षरों का बदल हो जाता है, जेसे माता का हे 
मातः १। २ पूर्णब्रह्म का नाम नारायण हे, यह भगवान का विशेषण 
है ६ ऐश्वथ वीर्य यश लक्ष्मी ज्ञान वेराग्य, इन छः का नाम शग हे, जिसमें 


. यह सब हों, सो भवान्‌) ओर खी हो) तो भगवती) अथवा उत्पत्ति नाश गते 


अगति विद्या भ्रविद्या इन छः को जो जानता है, सो भगवान्‌, स्री हो तो 
भगवती | यह ग्रंथ पूणब्रह्म भगवान्‌ का का हुआ है, इस हेतु से बहुत प्रमाण 
हें ७ भेदवादी जीव ब्रहम के भेद को सिद्धान्त कर्हे, उका खणडन 
करने के लिपे पह विशेषण है १६ उन्नीस पद का? अर्थ प्रतीत होता है 
कि गीता ओर संसार का वेर है, परन्तु यह प्रतीत नहीं होता था कि इन 


सों में बलवान्‌ कोन ह+ इस वास्ते यह विशेषण है १७ तात्पर्य इस श्लोक का 


यह है कि गीताजी का पढ़नेवाला। पाठ करनेत्राला प्रथम गीताजी का ध्यान 
और स्तुति करता है कि हे गीते, तुमको साक्षात्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ने अर्जुन से 
कहा और व्यासजी ने महाभारत के बीच में लिखा, तुम माता से भी 
सित्राय हित चाहनेाली, दुःखरूप संसार को नाश वरनेतराली, और ज्ञान 
वैराग्य ऐश्रयादि करके युक्त हो | अठारह विद्या में जो अथ है, सोई तुम्हारे 
अठारह अध्याथों में है । उस अर्थे के विचारने से सब वेदों का सिद्धान्त 
अह्न जीव-ब्रह्म की एकता है । उसका अपरोक्ष ज्ञान हो जाता हे। इस 
वास्ते हे मातः ! तुमो में मन से अपने हृदय में धारण करता हूँ । 


नमास्लु त व्यास विशालबुद्धे झुल्ञारादिन्दायतपच्चनेत्र । 
प ७ > पूः ° > जज हर 
थेन त्वया भारततलपूणुः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप: ॥ २॥ 
अन्य व्यास १ विशालबुद्ध २ फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र ३ ते ४ नमः ५ 
~ ~ n 
अस्तु ६ थेन ७ त्वया = भारततैलपूराः & ज्ञानमयः १० प्रदीपः ११ 
प्रज्वालितः १२ । 


८ अथै-हे व्यास १ हे विशालबुद्धे २ है फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र ३ 
आपके अथे ४ नमस्कार ४ हो ६ जिन ७ आपने ८ त ते 
पूरणे & ज्ञानरुप १० दीपक ११ प्रज्वलित क्रिया) अप 200 जप 

तात्पय--बड़ी बुद्धि है।जिनकी २ फूले कमल के चौड़े पत्रवत्‌ नेत्र हैं 
जिनके रे इन दो विशेषणों का तात्पर्य यह है कि भूत भविष्यत्‌ वर्तमान काल 
की व्यवस्था व्यासजी सब देखते समभते हँ, क्याफे समक्ष हैं ॥ २.॥ 
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प्रपन्नपारिजाताथ तोत्रचेतैकपाणये । 
ज्ञानसुद्राय कृष्णा गोतामतदुहे नमः ॥ ३ ॥ 
अन्बथ-क्रप्णाय १ नमः २ प्रपत्नपरिनाताय १ तोत्रवेत्रैकपाणये ४ 
ज्ञानमुद्राय ५ गीतामृतदुहे ६ । 
अर्थ-श्रीकृष्णचन्द्र महाराजमी को १ नमस्कार २ सि० है, कैसे हे 
श्रीमहाराज, भक्का के लिये कल्पन्रक्ष ३ सि० इ पुतः, छड़ी एक हाथ में 
हे जिनके ४ सि० पट) ज्ञानमुद्रा हे जिनकी अर्थात्‌ तेनी अंगुली से 
अँगूठा मिलाये हुए ह, अज्जुन को समाते हं ५ गीतारूप अमृत दुहा है 
न्हॉने ॥ ३ ॥ 
सवोपनिषदो गावो दोगधा गोपालनन्दनः 
पार्धो वत्सः सुधीभोक्ता दुग्ध गीताखतं महत्‌ ॥ ४॥ 


~ 


अन्घ--सर्वोपनिषदः १ गावः २ दोग्धा ३ गोपालनन्दनः ४ पार्थः ५ 
बर्सः ६ सुधीः ७ भोक्का = दुग्धम्‌ & गीतामृतम्‌ १० मइत्‌ ११। 

झर्थ--सब उपनिषद्‌ १ गौ अ्रथोत्‌ गो की सदृश हें २ दुहनेवाले ३ 
श्रीकृष्णचन्द्र महाराजजी ४ अज्ञुन ५ बच्छा ६ सुन्दर बुद्धिवाला ७ 
पीनेत्राला = दूध 8 गीतारूप मृत १० सि० केसा है यह) बड़ा ११। 

तात्पप-श्रीकृष्णचन्द्र महाराजजी ने सव उपनिषदों का सार अर्थे अजुन 
को निमित्त करके शुद्धान्तःऋरणवालों फें लिये कहा है| गीताजी का श्रथे 


जानकर फिर सन्देह नही रहता, इसवास्ते महत्‌ विशेषणा है, ओर फिर . 


गीतापाठी शरीर धारण नहीं करता, इसबास्ते अमृत विशेषण हे॥ ४ ॥ 


सुदेवसुत देवं कॅसचाणूरमदनम्‌ । 
देवकीपरमानन्दं कृष्ण बन्दे जगदूशुरूप्र ॥ १ ॥ 


2 FE 


अन्वप--कृष्णम्‌ १ बन्दे २ जगद्गुरम्‌ ३ वसुदेनसुत ४ देवप ४ कंसः 
चागारमदन ६ देवक्रीपरमानन्दम्‌ ७ | 

अरथ-श्रीक्रष्णचन्द्र महाराजजी को १ नमस्कार करता हूँ में २ सि० 
कैसे हें श्रीमहाराज, जगत्‌ के गुरु ३ वसुदेखजी के पुत्र ४ ज्ञानखरूप अथवा 
दीप्तिमान्‌. मूत्तिवाले ५ कंस-चाणार के मारनेत्राले ६ देवकीजी को परमानन्द 
देनेवाले ७ इस श्लोक में श्लोक-अवस्था का ध्यान हें ॥ ५ ॥ 


fo 
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-भीष्प्रद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला 
शल्यग्राहवती कृपेण बहिनी कणन वेलाकुला । 
अश्वत्थामविकणेघोरमकरा दुर्भाघनावत्ति नी 
सोत्तीर्णा खल पाण्डवैः कुरुनदी केवत्त के केशघे॥ 3 ॥ 


अन्वप- केशवे ? केत्रपतेे २ खलु ३ पाएडत्री):४ सा ५ कुरुनदी ६ 
द उत्तीणी ७ भीष्मद्रोणतटा ८ जयद्र्थनला & गांधारनीलोत्पला १० शल्य- 
| ग्राहदती ११ कृपेण १२ बहिनी ! ३ करन १४ देताकुला १४ अश्वत्थामः 
पिकणेघोरमकरा १६ दु्योधनावात्तिनी १७ । EAS लन 
झथै- श्रीकृष्णचन्द्र महाराजजी मल्लाइ हुए सन्ते अर्थात्‌ श्रीकृष्ण- 
. चन्द्र मज्ञाह होने से ही १ । २ ।बश्चप रे पाएडवौं ने ४ सो ५ कुरुनदी ६ 
उतरी अर्थात्‌ पाएडवों ने कुरुशी दुयोधनादि को जीता ७ सि० कसी 
है बह नदी, भीष्म और द्रोणाचार्थ किनारे है जिसके = जयद्रथ हं जल 
जिसमें & गांधारी के पत्र नीले कमल हें जिसमें १० शृह्पग्राइ हैं जिसमे ११ 
कृपाचार्य करके १२ बहनेवाली १३ करण करके १४ बेला व्याप्त हो 
रही है जिसमें १५ अश्वत्थामा ओर पिक़णं घोर मकर, हैँ जिसमे १६ 
दुयोधन चक्र हें जिसमें १७ । 
तात्पप--श्रीकृष्णचम्द्र महाराजजी पाण्डवां के सहायक थे) तब पाएडव। 
ने कोरघों को जीता ॥ ६ ॥ 
पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं 
नानाख्यानककेसरं हारिकथासम्बोधनाबोधितम्‌ | 
लोके सञ्जनषट्पदेरहरहः पेपीयमानं मुदा 
भूयाद्वगरतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि नः श्रेयसे ॥ ७ ॥ 


अन्वय- भारतपङ्कजम्‌ १ नः श्रपसे ३ भूयात्‌ ४ कलिमलप्रध्वांसे ५ 
पाराशयेत्रचः सरोजम्‌ ६ अम श ७ गताथेगन्धीतकट = नाना & आरूपानक- 
केसरम्‌ १० हरिकथासम्बेधनाबोधतम्‌ ११ लाई १ २ सज्जनपटपदेः १ 

` अहरहः १४ सुदा १५ पेपीयमानम्‌ १६ । 

थ-भारतरूप कमल १ हमारे कल्याण के अथे हो अथात्‌ हमारा 
भला करो २। ३ । ४ स॒० कसा हैं सो भारत कमस कॉलयुग के 
पापा-का नाश करचत्रासा ५ व्यासजी के वचनरूप सरावर से उत्पन्न हुआ 
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है ६ ।सि० पुनः, निमेल ७ गीता का जो अर्थ सोई उत्कट तीत्र गन्ध ड्ड 
जिसमें ८ नाना भाँति की) तरह-तरह की & कथा-केसरह जिसमें १० हरिकथा 
सम्बोधनों करके जाग रहा है भ्र्थात्‌ श्रीकृष्णचन्द्र महाराज की कथा 
का जो ज्ञान है, उस करके खिला हुआ है ११ जगत्‌ में १२ सज्जन- 


- रूप मर १३ आनन्दपूवेक १४ रति दिन १४ सि० उस कमल के रस 


को, पीते हं १६ । 


= ~ । ~ ~ | 
तात्यम--जिस महालारत में भगत्रत्सम्बन्धी कथा इ आर जिसके बीच 
॥ र \ ~ ~ ~ ~ र, ~ ~ 
मै श्रीभगत्रह्वीता बिरा `न हे) जिसको श्रेष्ठ लोग आनन्द साहेत पढते-सुनते 
हैं एसा निर्दोष महाभारत हमारा भला करे ॥ ७ ॥ 

सूक करोति वाचालं पहुं लङ्कयते गिरिस्‌ । 


यत्कृपा तमहं चन्दे परमानन्दसाघवम्‌॥ ८ || 


अन्यय--अहम्‌ १ तम्‌, २ परमानम्दमाधत्रम्‌ रे बन्दै ४ यत्कृपा ५ मूकम्‌ ६ 
बाचा ७ अलम्‌ ८ करोति & पहुम्त्‌ १० गिरिम्‌ ११ लङ्टयते १२ । 


~ ० 


झर्थ--में १ तिन २ परमानन्दस्वरूप लक्ष्मीजी के पति को ३ नमस्कार 
६) ०. ~ > 
करता हुँ ४ जिनकी कृपा ५ गूंगे को ६ वाणी करके ७ पूण = कर देता हैं 


Ce) 


७, = ५ ० ~ 
अथीत जिनकी कुया से गूँगा तरह-तरह के शब्द बोलने लगता इ & ।स०? 


७ (५ ~ n ~ ५ 
ओर; पंगु १० पहाड़ ११ उलंघ जाता अथात्‌ जिनका कृपा से लँगडा 
पूर्वत को लाँघ सकता इ १९ | | 

Ns SN, El 03 
ये ब्रह्मावरूणे न््ररुद्रमरुत: स्तुन्वान्त दिव्यः स्त 
eS ~ १ ८ 

ठः साङ्गपदक्रमोपनिषदेगायन्ति थे सामगाः । 


कप ® DTA NESS 
च्यामावासि ते न्ति यं योगिनो 
घामावस्थिततद्गतेन मनसा परयान्ति न 
. थस्पान्त न विदुः सुरासुरगणा दवाय तस्म नस; ॥६॥ 


अनय--प्रह्मावरुणेन्द्ररद्रमरुतः १ दिवः २ स्तवैः ३ यम्‌ ४ स्तुन्वन्ति ५ 
सामगाः ६ साङ्गगदक्रमोपनिपदै; ७ बेदैः ८ यम्‌ 8 गायन्ति १० 
ग्रोगिनः ११ ध्यानावस्थिततद्वतेन १२ मनसा १३ यम्‌ १४ पश्यन्ति १५ 
सुरासुरगणाः १६ यस्य १७ श्रन्तै १८ न १९ त्रिदुः २० तस्म २१ | देवाय २२ 


नमः २३ । . 5 
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अर्थ = ब्रह्मा वरुण इन्द्र रुद्र मरुत देवता १ दिव्य २ स्तोत्रां करके हे 
जिसकी ४ स्तुति करते हैं ५ साम वेद के गानेवाले ६ अंग ओर पदक्रम 
के सहित जो उपनिषद्‌ हेश तिन उपनिषदों के ७ सहित वेदों करके ८ 
जिनको & गाते हैं १० योगी ११ ध्यान में मन को ठहराकर तद्गत १२ मन 
करके अथात्‌ परमेश्वर में मन लगारर १३ जिनको १४ देखते हें १५ 
देवता ओर असरों के गण १६ जिनके १७ अन्त को १८ नहीं १६ जानते 
हैं २० तिन २१ देव! के अथे २२ नमस्कार २२ सि० ह, जिस देवता 
को नमस्कार है? सो एक हे, बहुवचन यहाँ ओर £, भे पाळे भी आदाथे 
जानना योग्य ह ॥ 8 ॥ 


इति ध्यानम्‌ । 
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७ ७ 
| CC-O0. Nana Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
° ४, (3 


न्न 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


| 9 ° 
७ 


छ 
_ CC-O0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
Ro )- क्यु ® 


तराप्र-संजय-संचाद 


६ 
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नासहगवद्गोता 


) ` स्वामी श्रीआनन्दगिरिजीकृत 
भाषाटीकासादिल 


Ave — 


| पहला अध्याय 
। धृतराप उवाच | 
घगक्षेत्रै कुरक्षेत्र समवेता युयुत्सवः। 


| मामकाः पाण्डवाश्चव किमकुबत सञ्जय ॥ १ ॥ 
चतराट्रः १ उवाच २। अथ-- तराष्ट १ बोला २ अथात्‌ राजा 
शृतराष्ट्र सजय से यह बोला । 
_ अन्वघ-सञ्जय १ मामकाः २ च ३ पाण्डवाः ४ एव ५ धर्म- 
सत्र ९ ङुरुक्षच ७ समवताः ८ युयुत्सवः & कम्‌ १० अङुवत्त ११) 
_ थद सजग | १ सर पुचादि ( दुर्योधनादि ) २ ओर 
रै पाडु क पुत्रांद पांडव ( युधिछिरादि ) ४ [ १० ५ पादपूरणार्थ 
यह एव पद हैं ५ | धम-भूति ३ कुरुक्षेत्र में ७ इकट्ठे हॉकर द 
युद्ध को इच्छा करनेचालों न & क्या १० किया ११ अर्थात्‌ 
लड़ाइ हुई चा सान्ध हागइ । 
तात्पय--राजा धृतराट्र नेत्रहीन था इस वास्ते लड़ाई में नहीं गया था । 
संजय राजा का सारथि, राजा के पास रहा, उसको व्यासनी ने यह बरदान 
दे दिया था कि जो व्यवस्था कुरुक्षेत्र में होगी, उसको तुम इसी जगह बैठे 
हुए साक्षात्‌ देखोगे | जो-जो व्यवस्थाएँ कुरुक्षेत्र में हुईं, वे सब संजय ने 
राजा धतराए से कहीं। इस हेतु गाता में राजा धृतराट्र ओर संजय का भी 
संवाद हवे । ये दोनों हस्तिनापुर में रहे! थात्‌ श्रीकृष्ण अजुन के संवाद 


को संजय ने-धतराष्ट्र से निरूपण किया ॥ १ ॥ । 
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शय उवाच | 
हृष्टा तु पाण्डवानीके नद दुयांधनस्तदा । 


आाचायेमुपसंगम्य राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
सञ्जय; १ उवाच । अध--संजयब १ बाला ^ अथात सजथ ने 


चुतराष्ट्र स कहा । दु 

न्वय- तदा ? राजा २ दुयोधन; ३ व्यूढम्‌ ४ पाएडवा- 
नीकम्‌ ४ दुष्टरा ५ तु ७ आचायम्‌ ८ उपसगम्य & वचनम्‌ १ ° 
अन्नबीत्‌ ११ । 


अर्थ--सि० जिस काल में दोनों सेनाएँ सजकर युद्ध के 
आमने-सामने खड़ी हुई # उस काल म १ राजा दर्घोधन ३ 
सि० चक्रकमलाकारादि # रची दुइ ४ पांडवा की सना को ५ 
देखकर ६ फेर ७ गुरु के ८ पाक्त जाकर & सि० यह »* वचन १० 
बोला ११ सि० जो आग नव शलाका न अथ 

तात्पपे- दुर्योधन पांडवों की सेना को भले प्रकार सजी हुई देखकर 
म्न में डरा ओर यह जाना कि जहाँ ऐसी रचना ६) तो फिर ये केस जात 
जाएँगे ? जो हमारे गुरु इससे उत्तम रचना रचे) तब भलाई की बात है । इस 


3 


वास्ते राजा गुरु के पास जाकर बोला ॥ 


पश्येतां पारणइपत्राणामाचाय महता चभूम्‌ | 
व्यदाँ दपदपत्रेए तव -।शष्यण पामता ॥ ३ ॥ 
अन्चय--आचाये १ पाण्डुपुत्राणाम्‌ २ एताम्‌ रै सहतीम्‌ ४ 
असस ५ पर्य 3 घासता ७ तब 5 शप्यण & लुपदपुञ्नण १० 
व्यूढाम्‌ ११ । हू 
अथ--हे शुरो ? पाडता क! २ इस रे बड़ा ४ || 
देखो ६ बुद्धिसान्‌ ७ आपके ८ शिष्य ६ हुपद के पुन्न ने १ 
रसी हे ११॥। 
तात्पप--आपका शिष्य होकर आपका सामना करता हेश यह देखिए । 
आर इस सेना में जो शूरवीर हँ, उनको भी देख लीजिंए, क्योंकि यथा- 
योग्य जोड़ी के साथ लड़ाना चाहिए ॥ ३ ॥ 


१--द्रोणाचायं शस्र-विद्या के गुरु हैं । 
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१ ] Vi "विश रकिः है॥॥ सहित ३ 


अ शारा महष्वासा भामाजुनपसतमा युधि। 


धाना ।वराटश्च डुपदश्च महारथः ॥ ४ ॥ 
न्वय अन्न १ शूराः २ महेष्वासाः ३ युधि ४ भीमाजुन- 
00 युधुधान। षे वराड! ७ च ८ दुपद) & च १० सहारथः ११। 
0 = र 


॥ आय इसमे अथ त्‌ इस सना में १ सि० जो # शूर २ सि“ 
हूं # बड़-बड़े धनुष हैं जिनके ३ युद्ध सें ४ ज्रीस-अर्जुन के बरा- 


श्र 
“५ 
८4 
छ 
छ 
कुट 
रव 
| 
कक 
~} 
«7 54 


४ थुयुधान ३ विराट ७८ और 
दुपद ६१० सि० 'महारथ' थह सबका विशेषण है । कैसे 
हें ये # सहारथ ११ सि० असंख्यात श्र-धारियों से जो युद्ध 
करे ओर अस्क्-शस्त्र विद्या में चतुर हो उसको अतिरथ कहते हैं। 
योर दश सहस्र से जो अकेला युद्ध करे उसको सहारथ क हते हैं। 
आर जो एक से लड़े.उसको रथी कहते हैं। इससे कम को अद्ध- 
रथा कहत ह # ११ ॥ ४॥ 
ृष्टकेतुश्चेकितानः काशिशजश्च वीर्यवान्‌ । 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शेब्यश्च नरपुङ्गवः ॥ ५ ॥ 
अन्वय - घुष्टकेठुः १ चेकितामः २ काशिराजः ३ च ४ वीर्यः 
यान्‌ ५ पुरुजित्‌ ६ कुन्तिभोजः ७ च ८ शैब्यः 8 न्न १० 
नरपुंझवः ११ । 
अर्थ -चच्केलु १ चेकितान २ और काशी का राजा ३।४ सि० 
कसे ह ये # बलवान्‌ ५ मि० यह सबका विशेषण है # पुरुजित्‌ 
६ और कुंतिभोज ७८ और शैव्य 8।१० सि० कैसे हैं ये # पुरुषों 


ha 


में उत्तम ११ सि० यह तीनों क्रा विशेषण है # ॥ ५ ॥ 

युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीरथवान्‌ । 

SS SS ९ 
सोभद्रो द्रोपद्याश्च सवै एव महारथाः ॥ ६ ॥ 
अन्वप-युधामन्युः १ अर वक्रान्त; उचमाजाः ४ च ५ 

वांयवान्‌ ३ साभद्र ७ द्रोपद्या। ८ च & सर्व १० एच ११ 
महारथाः १२। 
अथ-युधामन्यु १ [ पू० २ ] सि० केसा है यह % तेजस्वी 


खुन्दर र आर उत्तम्न'जा ४५ बलवान्‌ ३ अभिमन्यु ७ और 
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द्रौपदी के पांचों पुत्र ८६ सि० ये # सब १० ही ११ महारथ 
१२ सि० ह % ॥ ९ || 

अस्माक तु विशिष्ट ये तान्निवोध द्विजोत्तम । 

नायका मम सैन्यस्य संज्ञाथ ताखवीम ते॥ ७॥ 


> अन्वयद्विजोत्तम १ अस्माकम्‌ २ ये रे विशिष्टाः ४ सस» 
प्रस्य ५ नायकाः ७ तान्‌ = तु & निबोध १० ते ११ सञ्चाथम्‌ 
१९ तान्‌ १३ ब्रवाम १४ 


अर्थ-हे ब्राह्मणों में उत्तम ! १ हमारी २ सि० सेना सङ्ग 
जो र श्रेष्ठ ४ सि० हैं ओर # मेरी ५ सेना के ५ सि० जो % 
सरदार अग्रगण्य ७ उनको = भी 


भी & दांखय १० आपस ११ भल 
प्रकार जान लेने के लय १२ उनका ९२ अथाल उनके नास शत 
कहता हूं १४ सि० अगले शलाक स *# 
तात्पय-युद्ध स प्रथम हाँ भल प्रकार इनको समझ सना चाहेय ॥७ ॥ 
भवान्भीष्मश्च कणश्च कृपश्च सामेतिजयः । 


अश्वत्थामा विकणश्च सोमदात्तस्तथव च ॥ ८ ॥ 

अन्वय--भवान १ भीष्सः २ च ३ कणेः ४ च ५ दपः ६ च 
७ समितिजयः ८ अश्वत्थासा & बिकणेः १० च ११ सोसद्तिः 
१२ तथा १३ एव १४ च १५ । 

अथ-आप १ और भीष्मजी २। ३ आर कण ४। ५ आर 
क्रुपाचाय ६ । ७ सांमातजघ = अश्च थासा 8 आर वकण 
१०। ११ सोमदत्त १२ वैसे १३ ही १४ आर १४ सि० भी 
बहुत शूर-वीर हे #।। = ॥ 


चन्ये च बहवः शूरा मदथ त्यक्जावताः । 


नानाशख्रप्रहरणाः सप युद्धावेशारदः ॥ & ॥ 
चय--अन्य १ च २ बहवः रे शूराः ४ सदथ ४ त्यक्त- 
जीविताः ३ नानाशस्त्रप्रहरणा। ७ सच = युद्धावशारदा; ६ । 
अथ--सि ० जिनके नास पाङ कहे गए हे उनक सवाय % 
ओर १ सी २ बहुत ३ शूर ४ सि० हमारी सेना मं हैं, जिन्होंने # 
मेरे तास्ते * जीवन को आशा त्याग दा हैं ५ अनक प्रकार से 
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है| शस्त्र चलानेवाले ७ सब = युद्ध में चतुर & स्ति’ हैं #॥ ६ ॥ , 
इस कथा क कहने स राजा दढयाधन का जो आशय हमा 
कहता है। « , 
, _ अपुग्रसँ तदस्पाक बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
४“ ८27 -> प्यास तिदपेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १०॥ " 
Ld अन्वय-तत्‌ १ अस्माकम्‌ २ वलम्‌ ३ ओ अपराम्‌ ४ भी- 
ष्सासिरक्षितम्‌ ५ इदभ्‌ ६ तु ७ एतेषास्‌ ८ बलम्‌ & # पर्याक्चंम्‌ 
१० भीघ्ाभिरक्षिलस्‌ ११ । 
अर्थ-सि० पीछे जो कहा # सो १ हमारा २ बल ३ सि० 
पांडवों के साथ लड़ने को # समथ है वा बहुत है ४ सि० 
क्योंकि % भीषमजी रक्षा किया गया है ५ अथात्‌ भीष्मजी 


हमारे बल की रक्षा करनेवाले हैँ । केसे हँ भीषमजी, वृद्ध हो 
से सूक्ष्म बुद्विचाले (चतुर ) हैं ५ सि० आर # यह ६ पू 
७ इनका ८ बल ६ अथात्‌ पीछे जो कहा है पांडवों का 
बल & सि० सो हमारे साथ लड़ने को # असमथ है बा थोड़ा 
हे १० सि० क्योंकि संख्या में भी कम हे और चंचल डुद्विचाले% 
भीम करके रक्षित है ११ अथवा हमारा बल पांडवा के साथ 
लड़ने को असमथ प्रतीत होता है। क्योंकि भीष्मजी सेनापति 
वृद्ध हें और वे उभयपक्षी हें ( दोनों तरफ मिले हुए हें) 
भीष्सजी प्रत्यक्ष तो हमारी तरफ हं ओर श्रीकृष्ण की प्रसन्नता 
के लिये जथ पांडव की चाहते हें। और पांडवों का बल हमको 
जीतने को समर्थ प्रतीत होता हैं? क्‍योंकि भीम बलवान 
जवान, एक पक्षचाला, सेना का सरदार है । सिवाय इसके 
श्रीकृष्णचंद्र उनको सहाय करनवाले हैं ॥ १० ॥ # इन दोनों 
पदों का अथ बहुत और थोड़ा या समथ ओर असमथ दोनों 
प्रकार का हो सकता है । जो पहले पढ़ का अथ थोड़ा वा 
असमथ किया जावेगा, तो पिछले पद्‌ का अथ बहुत वा समर्थ 
किया जावेगा, और जो पहले पद का अथ बहुत वा समर्थ 
किया जावेगा) तो पिछले पद का अथ थोड़ा चा असमर्थ 
किया जावेगा । * 5 0 7 मी 
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झयनेष च सवेषु यथाभागमवरस्थिताः । 


शीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सवं एव है ॥ ११ ॥ 
अन्वय- भवन्तः १ सघ २ एव ३ {ह ४ सवर्घु ५ च ५ अथ- 
नषु ७ यथाभागम्‌ ८ अचास्थित्ताः & भीष्मम्‌ १० एव ११ 
अभिरक्षम्तु१२। ५ है 
अ~सि मेरी प्राथना आपसे यह है कि # आप १ सब 
[ पू० ३] ही ४ सब ५ [ पू० ६] मोचा म ७ अपने-अपने 
ठिक्कान पर ८ खड़े हुए & भाष्मजी का १० [ पू० ११ ] सब 
तरफ से रक्षा करते रहिये १२ । 
तात्प(--ऐस। न हो) कोई भीष्मजी को धोखे से मार जावे । उनके 
जीते रहने से हमारा भला है । अथवा ऐसा न हो कि भीष्यजी पांडवों से 
मिलकर हमारी सेना मरा दें। क्‍योंकि भीष्मजी दुपक्षी प्रतीत होते हैं। 
स वास्ते नित्य उनकी रक्षा करते रहना ॥ ११ ॥ राजा दुयोधन क 
द्रोणाचायजी से बात करते हुए देख भीष्मजी ने जाना फि राजा को हमारी 
तरफ से कुछ सन्देह प्रतीत होता है । इसबास्ते पांठवों से लड़ने के लिये 
भीष्मजी ने उठकर शख बजाया । 
तस्य संजनयन्हष कुरुपद्धः पितामहः । 
सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्कं दभो प्रतापवान्‌ ॥ १९॥ 
अन्वघ-कुर्व्ृद्धः १ प्रतापवान्‌ २ पितासहः रे उच्चः ४ 
सिंहनादम्‌ ५ विनद्य ६ तस्य ७ हषम्‌ ८ सजनयन्‌ 8 शङ्कस्‌ १० 
दध्मा १९ । क ओ 
अथै-कुरुओं में बड़े १ प्रतापचाले २ भीष्मजी ने ३ ऊंचा ४ 
'सिंहशव्दवत्‌ ५ शब्द करके अथ।त्‌ बहुत हसकर ६ उसको 
अथोत्‌ राजा को ७ हषं उत्पन्न करते हुए अथात्‌ राजा को प्रसन्न 
करने के लिपे ८। 8 शख १० बजाया ११ ॥ १२॥ 
ततः शङ्वाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः । 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुएुलोऽभवत्‌ ॥ १३॥ 
न्वय-ततः १ शङ्का; २ च ३ भेधः ४ च ५ * पणवानकगो- 


Nee ` 
+ ये धाजो के नाम हैं । 
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२ ४ ।ख नन्दा फिरिकृतापषाटीकीसह्ति "००५ ७ 


मुखाः ९ सहसा ७ एव ८ अभ्यहन्यन्त & सरः १० शब्दः ११ 


' तुसुलः १२ अभवत्‌ १ ३। 


आअथर>उस्फकक पाळ १ शख २ आर नगार ४ आर ५ हाल, 
आनक, गाछुरख ५ एक-साथ ७ हा ॥स० राजा दुथाधन का 


-र नी सब तरफ स बज & खा १० शब्द ११ बड़ा १२ हुआ १३। 


(१ 


तात्पयं- अथम भीष्यजी ने शंख बजाया उसके पाले शंख आदि नाना 
प्रकार के बामे बजने लगे ॥ १३ ॥ 
ततः श्वेतेहयेयुके महति स्यन्दने स्थितौ । 
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदध्मतुः ॥ १४ ॥ 
अन्वय तततः १ साधवः २ पाएडचः ३ च ४ एव ५ दिव्यौ ६ 
शङ्का ७ प्रदध्मतुः ८ महाते € स्यन्दम १० स्थितो ११ स्वत १२ 
हये। १३ युक्ते १४। 
झर्थे--जघ राजा दुर्योधन की सेना में शंख आदि बाजे बजे) 
तब १ सि० राजा युधिषिर की सेना सें प्रथम # श्रीकृष्णचंद्र 
सहाराज २ ओर अजुन ने ३ । ४ भी ४ दिव्य ( अलौकिक ) 
६ शरा का ७ बजाया ८ ।स० कस हे अजुन आर श्रीमहाराज 
के एक # बड़े & रथ पर १० सवार ह ११ ।से० केसा है“ बह 
रथ * श्वत १२ घोड़ी स १२ युक्त १४ से० हैं, अथात्‌ श्वेत 
घोड़ उस रथ म जुड़ हए हे #॥ १४.॥ 
पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः। 
पौण्डूँ द महाशङ्खं भीमकर्मा इको दरः ॥ १५ ॥ 
अन्वय-हषीकेशः १ पाञ्चजन्यम्‌ २ धनञ्जयः ३ देवदत्तम्‌ ४ 
ब्रकादरः ५ भासकस्ां ३ पाणद्रस्‌ ७ महशङ्खम्‌ ८ दध्सा & | 
अधै--जिन शंखों को माधव आदि ने बजाया, उनके नाम 
कहते हें । इन्द्रियों के स्वामी श्रीकृष्णचन्द्र महाराज ने १ पांच- 
जन्य नामवाले २ सि० शंख को बजाया % अजुन ने ४ देवदत्त- 
नामवाले ४ सि० शंख को बजाया और % भर्यकर कर्म भीम 
ने ५ । ६ पांडू नामवाले ७ महाशंख को ८ बजाया € | 
ह। 
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तात्पय--श्रीमहाराज ने पांचजन्य शेख बजाया अजुन ने देवदत्त शेख 
र भीम ने पोंडू शंख बजाया ॥ १४ ॥ 
(oR AN NE 
खनन्तविजय राजा कुन्तापुत्रा युधाहरः । 
नकुलः सहदेवश्च सुधोषमाणिएष्पको ॥ १६ ॥ 
अन्वय--कुन्तीपुत्रः १ राजा २ युधिषिरः ३ अनन्तविजय ४ 
नकुलः ५ च दे सहदेवः ७ सुघोषमाण्पुष्पको = । 
अथ-क्ुन्ता क पुत्र १ राजा २ धाधाषए्टर न अनन्‍न्लावंज 
नामथाले ४ सि० शंख को बजाया # नकुल ४ ओर ६ सहदेय 
ने ७ सुघोष ओर मणिपुष्पक राख को ८ सि० बजाया + 
तात्पप--राजा ने अनन्तविजय शंख बजाया, नकुल ने सुधोष शंख 
बजाया और सहपेवन माणपुष्पक शेख बजाया ॥ १६ ॥ 


काश्यश्च परमेष्वासः ।शखण्ड च महारथः । 


धष्टयम्रों विराटश सात्याकेश्चापराजितः ॥ १७ ॥ 
अन्चय--क्राश्य। १ च २ परमेष्व।सः ३ शिश्वणडी ४ च ५ 
महारथः दे धुष्टद्यञ्ज ७ विराट: ८ च & सात्यकिः १० च ११ 
अपराजितः १२ | 
अर्थ-काशी का राजा १ [ पू० २] श्रेष्ठ हे धजुष जिसका ३ 
आर शिखंडी ४ । ५ महारथ ६ चृष्ठयज्न ७ और विराट =। & 
र सात्यकी १० । ११ सि० केसे हें थे तीनां अपराजित १२ 
सि० हैं। न जीत सके दूसरा जिसको उसे अपराजित क- 
हते हैं + 
तात्पर्य--इन सः ने पृथक्‌-पृथक्‌ (अपना-अपना) शेख बजाया । ( इस 
श्लोक का अन्वय अगले श्लोक के साथ हे ) ॥ १७॥ 
इपदो द्रोपदेयाश्च सर्वशः प्रथिवीपते। 
सोभद्रशच महाबाहुः शङ्खान्दध्मुः पृथक्पृथक्‌ ॥ १८॥ 
अन्वय--एथिवीपते १ द्रपद्‌ः २ द्रोपदेयाः ३ च ४ सो भद्रः ५ 
च ६ महाबाहुः ७ सेवशः ८ पृथक & पएथक १० शङ्कान्‌ ११ 
द्ष्सुः १२ । 
` '्थ- सजय घुतराष्टर स कहता दं, ह राजन | १ इपद 
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और द्रौपदी के पांचों पुत्र २ । ४ और अभिमन्य ५। ६ बड़ी 
हैं सुजाए जिसकी ७ सि० इन सबोने और जो पहिले, कहे जा 
चुक हे # सब ज़रफ़ स ८ एथक्र-पथक 8 । १० सि० अपने-अपने 
शखा का ११ बजाया १२ || १८ ॥ 
' स घोषो धातराष्रणा हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्च पाथ चव तपतला ग्यजुनाळ्यच्‌ ॥ १६ ॥ 

अन्चध--रूः १ घोषः २ धानेराष्ट्राणाम्‌ ३ हृदयानि ४ व्यदार- 
यल्‌ ५ नभः ६ च ७ एृथिवीम्‌ ८ च& एव १० तुखुलः ११ व्यन्नु 
नादयन्‌ १२ । 

अथे--उस? घोष नेर दुयोधन आदि के३ हृदय को४ विदीर्ण 
कर दिया अथात्‌ दुर्योधन आदि उस शब्द को सुनकर डर गए। 
सारे डर के उनका हृदय कांपने लगा, मानो फटने लगा ५ 
आकाश ६ और ७ प्ृथिबी को ८ व्याप्त करके अर्थात्‌ आकाश 
आर एथिवी में ७। < व्याप्त होकर [ पू० ६ । १० ] बहुत ११ 
शब्द-पर-शब्द्‌ हुआ १२ सि० दुर्योधन आदि का हृदय विदीण 
हो गया 

तात्पयं--पूथिवी से लेकर आकाश पर्यन्त वह शब्द व्याप्त हो गया॥१६॥ 

अजुन उवाच | 


खथ व्यवस्थितान्हष््ा धातेराष्ट्रान्कपिध्वजः । 
प्रवृत्त शस्त्रसम्पाते धनुस्द्यम्पय पाणडवः ॥ २० ॥ 
हृषीकेशं तदा वाक्यामिदमाह महीपते । 
सेनयोरुभयोमध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१॥ 


अन्वय- अथ १ कापध्वजः २ घातराष्ट्रान्‌ व्यवास्थतान्‌ ४ 


हषट्रा ५ शस्त्रसम्पाते दै प्रवृत्ते ७ पाएडवः ८ धनुः & उद्यम्य १०॥ २०॥ 


महीपते १ तदा २ हृषीकेशम्‌ ३ इदम्‌ ४ वाक्यम्‌ ५ आह ६ 
अर्जुन; । उवाच । अच्युत ७ में रथम्‌ 8 उ भयोः १० सनयोः ११ 


मध्य १२ स्थापय १२ ॥ २१ ॥ 


१ हनमानूजां श्रजुन क रथ का ध्वजा पर रहत थ, इसा स श्रजुन का नाम काप- 


ध्वज हैं । 9 है i अल 


^ 
दै 5 
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अधै--बीसबै श्लोक का इक्कीसवें श्लोक के साथ सम्बन्ध हे। 
शंग आदि का शब्द सुनकर जो अवस्था दुघाघन आदि की 
सो तो कही, और वही शब्द सुनकर अजुन न जो किया सो 
संजय धुतराष्ट्र से कहता छै । जब दोनों तरफ़ बाजा बजने लगे, 
लब १ अज्ञुन २ इयाधन आद्‌ का ३ भल प्रकार खड़ छुए ) 
देखकर. ५ शस्त्रं का चलाना द आरम्भ हुआ ही चाहता था: 
अर्थात्‌ शस्त्र चलाने ही चाहते थे, उस समय ७ श्न ८ 
धनुष को 8 उठाकर अथात्‌ तार-कमान सभालकर १० ॥ २० ॥ 
हे राजन्‌ ! ध्रतराष्ट्र ! १ सि० जिस काल म हाथयार चलनवाल 
थध # उस काल में श्रीकृष्णचन्द्र सहाराज से ३ यह ४ वाक्य ५ 
बोला ६ अर्जुन वोला । हे अच्युत ! ७ सेरे ८ रथ को 8 दोनों १० 
सेनाओं के ११ बीच मे १२ खड़ा करो १३ । 

तात्पप--भक्कि का प्रताप देखिए कि भक्क भगवान्‌ पर आज्ञा करते हैं 
और भङ्ग जो चाहते हैं वैसा ही श्रीभगवान्‌ करते हैं ॥ २१ ॥ 


यावदेतान्निरी्ष्ेऽहं योद्धकामानवस्थितान्‌। 


केमेया सह योद्धव्यमस्मिन्‌ रणसमुद्यमे ॥ २२॥ 

अन्बप--एतान्‌ १ योझुकासान्‌ २ अवस्थितान्‌ ३ यावत्‌ ४ 
अहम्‌ ५ निरीक्ष्ये ५ अस्मिन्‌ ७ रणसछुद्यमे ८ मघा & कै; १० 
सह ११ योद्धव्यम्‌ १२ । 

अर्थ--कब तक वहां रथ खड़ा किया जावे, यह शंका करके 
अजुन कहता है कि जो युद्ध को कामनावाले ये खड़े हुए हें इनको 

। २ । ३ जब तक ४ में देखू अथात्‌ में यह देखना चाहता 
हैँ कि ६ इस रण के प्रारम्भ मे ७। ८ सुभ को & किनके १० 
' साथ ११ युद्ध करना चाहिए १२। अज्जुन का तात्पये तमाशा 
देखने का नहीं है ॥ २२ ॥ 


योर्स्यमानानपैक्ष्येऽहं य एतेऽत्र समागताः । 
0 ० (४ ० 
घातराष्टस्य दुबुद्धयुद्धे प्रियचिकीषवः ॥ २३ ॥ 


अन्वय-योत्स्यमानान्‌ १ अहम्‌ २ अवेक्ष्य ३ एते ४ थे ५ अन्न ६ 
युद्धे सभागता; ८ दुद्व; & घातेराष्ट्रस्य १० प्रियचिकीषेवः ११ 
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6 ~ ~ "se 0२ ~ ७ 
अथास इन » युद्ध करनेवालों को १ सें २ देखूं ३ सि० 
त ~ ७ कुछ आप भु न 
ताएक अथ ऐेजा५इस युद्ध में ६। ७ आये हैं ८ सि० कैसे 
हद 


7 


~ 


र ये द बुवाले दुयाधन की 8। १० जथ चाहते हैं ११ ॥२३॥ 
सञ्जय उवाच । 
। एषशुक्ग हृषीकेशो शुडाकेशेन भारत। 
सेनयोरुभयो ये स्थापयित्वा रथोत्तुमम्‌॥ २४ ॥ 
भाष्णद्राशप्रमुखतः सवेषां च महीक्षिताम्‌ । 


७ 


उवाच पाथ पश्यतान्समवताच्‌ कुर्खनाति ॥ २५॥ 
न्वध--मभारत १ शुडाकंशन २ एवम्‌ ३ उक्तः ४ हृषीकेशः ४ 
उ अथाः ९ सनया; ७ सध्य ८ साष्म्रद्राएप्रशुलतः & सवषाम्‌ १० 
च ११ सह लताम्‌ १२ रक्षात्तमम १३ स्थापयित्वा १४ इति १५ 
उवाच १६ पार्थ १७ एतान्‌ १८ समवेतान्‌ १६ कुरून्‌ २० 
पश्य २१ । 
थ-ताोसे० इन दाना शलाका का अन्वय एक हे % संजय 
चतराषट्र स कहता ह, ह राजन्‌ | १ अञ्जन करक २ इस प्रकार ३ 
कह हुए ४ श्राभगवान्‌ अथात्‌ आजुन ने श्रसिगचान्‌ स जब यह 
कहा क सरा रथ दाना सनाआ। क बाच स खडा कीजिये, यह 
सुनकर श्रांभगवान्‌ ५ दोना सनाओं क ६ | ७ बीच में भीष्म 
आर द्राणाचाय क सामन € आर सब राजाओं के १०।११।१२ 
स० साप्तन # उत्तम रथ का १३ खड़ा करक १४ यह १५ बोले १६ 
है अजुन | १७ इन १८ एकत्र हुए१६ कारघाँ को२० देख २१। 
तात्पये - ये सब याद्धा प्रत्मन्ष हे, इनको तू देख ॥ २४ ॥ २४ ॥ 
तत्रापश्यत्स्थितान्पाथः पितनथ पितामहान्‌ । 
आचायान्माठुलान्भ्रातून्पुत्रान्पात्रान्सखास्तथा ॥ २६॥ 
वय-अथ १ पाथः २ तञ्च रे पितृन्‌ ४ स्थितान ५ अप- 
श्यत्‌ ६ पितामहान्‌ ७ आचायान्‌ ८ मातुलान्‌ 8 शभ्रातन्‌ १० 
पुचान्‌ ११ पीजान्‌ १२ सखान्‌ १३ तथा १४ | i 
थ--सि० ढाई रलाक तक एक अन्वय है * जब श्रीभगवान्‌ 
ने कहा कि हे अजुन»! इनका दख तब १ अजुन ने २ उस सेना 


a ° 


~ 9 
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सें ३ चाचा आदि को ४ सि० युद्ध क ल ५ गडे हए ४ देखा ६ 
पितामह को ७ आचाया फा मामाओआ को & साइया का १० 
भतीजे आदि को ११ पाचा को १९ 'मचा का १३ 0600 
चाचा आदि को देखा # वेस हा १४ सि० आचायादेका का 


देखा # छुठे पद्‌ अथात्‌ क्रिया का सम्बन्ध सब कमा क 
गथ हैं ॥ २६ ॥ 


श्वशरान्सहदश्चेव सेनयोरुभयोरपि । 
तान्समीक्ष्य स कोन्तेयः सवान्बन्धूनवस्थितान्‌ ॥ २७ ॥ 


कृपया परयाऽऽविष्टो विषीदान्नेदमन्नवीत्‌ । 

अज्ञेन उवाच । 
ष््रमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च पारशुष्यात । 


वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायत ॥ २६ ॥ 


अन्वय- श्वशुरान्‌ १ सुहृदः २ चर एव ४ तान्‌ ५ सवान्‌ ष्‌ 
बन्धून्‌ ७ अवस्थितान्‌ ८ समीक्ष्य ध उभयोः १० अपि ११ 
सेनयोः १९ सः १३ कान्तयः १४ ॥ २७ ॥ 

परया १ कृपया २ आविष्ट; ३ वेषादन ४ इदम्‌ ५ ' अन्नः 
चीत्‌ ६ अजुन; ७ उवाच ८ कृष्ण & इमम्‌ १० स्वजनम्‌ ११ 
युयुत्सुम्‌ १२ समुपस्थत १३ दृष्ठा १४ ॥ १८ ॥ नह का 

मस १ गात्राणि २ सादन्ति ३ सुख ४ च ५ पारशुष्याते ६ 
मे ७शरीरे ८ वेपथुः ६ च १० रोमहषे; ११ च १२ जाघते१ ३॥२६॥ 

अधथे--ससुरो को ? और सुहृदां को २। ३ मी ४ सि० 
अजुन ने देखा ४ उन ५ सघ ६ सम्बन्धियों को ७ सिप युद्ध मं 
मरने के लिये # उपस्थित = देखकर 8 सि० वे सब कौन हे? 
इस अपेक्षा में यह कहते हें कि # दोनों १० ही ११ सेनाओं 
के १२ सि० सम्बन्धियों को देखकर # सो १३ अजुन १४॥ २७॥ 
परम कूपा से १।२ युक्त रे दुःख म भरा हुआ ४ यह्‌ ५ बोला ६ 
सि० जा अध्याय क समासि पयन्त करना हें % अजुन ७ 
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र्‌ | VE nkions १ ३ 


बोला ८ हे कृष्ण ! & युद्ध की इच्छा करनेवाले अपने सम्ब- 
| को १०।११। १२ सि० रण में मरने के लिये # स्थित 
हुए १३ दृस्तकर १४ ॥ २८ ॥ सेरे १ हाथ पांव आदि अग 

ढीले हुए जाने हैं ३ और मुख ४।५ सूखता है ६ मेरे ७ शरीर 


सद कम्प & और १० रोमावली१* सी १२ उत्पन्न होती है? ३॥२६॥ 
गाण्डोव खसत हइस्ताखक्वव पारंदह्यत। 
न च शक्नोम्पवस्थातु म्रमतीव च मे"मनः ॥ ३० ॥ 
न्न्वय- हस्तात्‌ १ गाण्डावम्‌ २ खसते है त्वक्‌ ४ च ५ एवदे 
पारद्यत ७ अवस्थातुम्‌ ८ न & च १० शक्काम ११ मे १२ सनः१३ 
आसाते १४ इच १४ च १६। 
अथे-सि० मेरे # हाथ से १ गांडीव धनुष २ गिरता है ३ 
अर त्वचा ४। ५ भी ६ सि० सारे शोक के # जलती है ७ 
से० इस युद्ध में # खड़े रहने के लिये मं सभथ नहीं 
हूं 8।१०।११ सेरा १२ झन १३ भ्रमता हे १४, जेसे १५। १६ 
से० जैसे कोइ भ्रम में पड़ा हो ४ 
तात्पर्य--मेरे मन में नाना प्रकार के संकरप विकल्प उत्पन्न होते हैं ॥३०॥ 
९७ ९७ ९ (कप ~ A ~ 0५ 
नाम्तत्तान च पश्याम विपरातानि कंशव। 
न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥ 
अन्वय- केशव १ विपरीतानि २ निमित्तानि ३ च ४ 


™ 


पश्थासि ५ आहवे ६ स्वजनम्‌ ७ हत्वा ८ न 8 च १० श्रेयः११ 


(८१ 


La & 
अनुपश्यामि १२ । 


अधै--हे केशव ! १ विपरीत शकुनों को २। ३ [ पू० ४] 
देखता हूं ५ सि० इस हेतु # युद्ध में ६ अपने सम्बन्धियों को ७ 
मारकर द में अपना कल्याण नहीं देखता हू & । १०। ११। १२। 

तात्पप--अपने सम्बन्धियों को मारकर मुझ को अपना भला नहीं 
प्रतीत होता है ॥ ३१ ॥ 

न काइक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि व । 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगेजीवितन वा ॥ ३२ ॥ 
अन्वय- कृष्ए १ विजयं २ न ३ काङ्कक्ष ४ राज्य ५ सुखानि ६ 


५ ॥ 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
च ७नदच& गोबिन्द १० राज्येन ११ कि ?२ चा १३ भोगे: १४ 
जीवितेन १५ नः" १६ किम्‌ १७ । 
अर्थ-ईनको मारकर तेरी विजय होगी, तुझको राज्य सि- 
लेगा ओर सुख होगा । यह सब होगा वा नहीं! थह शंका 
करके कहता हे, हे कृष्ण ! १ विजय २ नहीं ३ चाहता हूं ४ 
राज्य और सुख को ५। ६। ७ भी नहीं ८।8 सि० चाहता हूं # 
हे भगवन्‌! १० राज्य स ११ क्या १२ आर १३ सागा से १४ 
जीवन स १४ हमका १६ क्या १७। । 
तात्पये--राज्य करने में कुछ आनन्द नहीं है) केवल परमानन्द-स्व॒रूप 
आत्मा का यधार्थ ज्ञान होने से परमानन्द हैं। ऐसे समभनेवाले को विवेकी 
कहते हें ॥ २२ ॥ 
येपामर्थ काइक्षित नो राज्यं भोगाः सुखाने च। 
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्वा धनानि च॥ ३३ ॥ 
अन्वय-- नं: १ येषाम्‌ २ अर्थे ३ राज्यम्‌ ४ भोगाः ५ सुखानि ६ 
च ७ काङ्क्षितम्‌ ८ ते & इम १० युद्धे ११ प्राणान्‌ १२ धनानि १३ 
च १४ त्यक्त्वा १५ अवास्थिताः १६ | 
अथ--हमको १ जिनके २ चास्ते ३ राज्य ४ भोग ५ सुख 
भी ६।७ इच्छित है अथात्‌ जिनके चास्ते राज्य, भोग और 
सुख हम चाहते हैं ८ वे & सि० ही # ये १० युद्ध में ११ प्राणों 
१२ आर धन का १३ । १४ त्यागकर १५ खड़ हं अथांत्‌ प्राण 
अर धन की आशा त्यागकर, वा प्राण और घन त्यागने के 
लिये खड़े हैं १६॥ ३३ ॥ 
आचायोः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः। 
मातुलाः श्वशुराः पोत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 
अन्वय-आचायाः १ पितरः २ पुत्रा: ३ तथा ४ एव ५ च ६ 
पितामहाः ७ मातुलाः ८ श्वशुराः & पौत्राः १० श्यालाः ११ 
तथा १२ सम्बान्धन | 
अथ-च ये हे, गुरु १ चाचा आदि २ भतीज आदि ३ 
[ पू० ४ । ५। ६ ] पितामह ७ सामा द श्वशुर 8 पोत्र १० 
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साले ११ सि० जैसे थे हे # वेसे ही १२ सि० और # सम्बन्धी १३ 
सण० भाइहरऊ। ३४॥ ७ 


एतान्न हन्तामच्छामर प्रताथपे मघुसदन । 


आप भलाक्य राज्यस्य हृताः क ठु महाकूते ॥ ३५ ॥ 
अन्वय--एतान्‌ १ घतः २ अपि ३ न ४ हन्तुम्‌ ५ इच्छामि दै 
मधुसूदन ७ तलोक्यराज्यस्थ द देतो। & अघि १० किम्‌ ११ चु १२ 
सहीकृते १३ । 
अथ-हन -मारनचाला का ना१।२।३ नही ४ सारन का 
इच्छा करता हूं अथात्‌ में यह जानत। र कि ये दुर्याघन आहि 
हमका मारगे तो भी इनको मारने की हमारी इच्छा नहीं है ६ हे 
कृष्णचन्द्र ! ७ ज्रैल्लोक्य-राज्य के ८ हेतु & भी १० अधांत्‌ जो 
इनके मारने मे मुझको तीनों लोकों का राज्य मिले तो भी 
इनको नहीं मारूंगा, क्था ११ फिर १३ पृथिवी. की प्राप्ति के 
लिये १३ सि० सारू ? : ॥ ३५ ॥ 


निहत्य घातेरान्नः का प्रीतिः स्याजनादेन। 


पापमेवाश्रयेदस्मान्दत्वैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ 
अन्वय--जनादन १ घातराष्ट्रान्‌ २ निहत्य ३ नः ४- का ५ 
प्रीतिः दे स्थात्‌ ७ एतान्‌ ८ आततायिनः 8 हत्वा १० अस्मान्‌ ११ 
पापम्‌ १२ एच १२ आश्रयत्‌ १४ । 
अथ- हे जनादन ! १ दुयॉचन आद का २ मारकर ३ 
हमको ४ क्या ५ सुख होगा ? अथात्‌ किंचिन्माअ भी सुख न 
होगा ६। ७ सि० प्रत्युत # इन आततायियों को ८। & मार- 
कर १० हमको ११ पाप ही १२। १३ आश्रयण करेगा अर्थात्‌ 
उलटा हमको पाप ही लगेगा १४। 
तात्पप--अग्नि का देनेवाला, बिष खिलानेवाला, शस्त्र हाथ में लेकर 
मारने के वास्ते जो शरावे, धन का हरनेवाला, खेत मकान आदि का हरने- 
` वाला) खरी का मारनेवाला, ये छः श्राततायी कहलाते हैं | दुयोधन आदि में 
ये सब दोष थे । नात-शाल्न मं लिखा इ [के जो आततायी सामने आ जावे, 
तो सामथ्यवान्‌ विना” विचारे आततायी को. मार डाले । सारनेवाले को 
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दोष नहीं । परन्तु इस वाक्य से विशेष वाक्य घमे-शख्र का यह हे क 
सदोष को भी नहीं मारना चाहिए। प्रत्युत वाणी स भी उसको दुःख न 
देना चाहिए । मन में भी उसका बुरा करने का सकरप न करना चाहिए, 
यही आशय अजुन का है ॥ ३६ ॥ ' 

तस्मान्नाहा वयं हन्तु धातेरा [न्स्ववान्धवान्‌ । 

स्वजन [हे कथ हत्वा स्ासनः स्याम माचव ॥ ३७ ॥ 

अन्वय-तस्मात्‌ १ स्वबान्धवान्‌ २ धातराष्ट्रान्‌ ३ हन्तुस्‌ ४ 
बयम्‌ ५ न ९ अहाः ७ माधव ८ स्वजनम्‌ 8 हि. १० हत्वा ११ 
कथम्‌ १२ सुखिनः १२ स्यास १४ | 

अथ--जीव-मात्र का मारना अयाग्य हे ओर यह दुयोधन आदि 
तो हमारे सबधी हे । इस कारण १ अपन सम्बन्धी दयाघन आदि 
को २।३ मारने के वास्ते ४ हम ५ नहीं योग्य हैं अथात 
इस योग्य हम नहीं हं कि अपने ही सबधियों को आरे ६। ७ 
हे क्ष्णचन्द्र!८ अपने संबंधियों को & ही १० सारकर ११ किस 
प्रकार १२ सुखी १३ होंगे ? अर्थात्‌ अपने संबंधियों को सारकर 
हमको किसी प्रकार भी सुख न होगा १४ ॥ ३७॥ 

~ । ७०२ NON ~ 
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृते दोषं मित्रदोहे च पातकम्‌ ॥ ३८॥ 
न्वय-यद्यपि कुलक्षयकृतस्‌ ३ दोषम्‌ ४ मिच- 

द्रोहे १ च ६ पातकम्‌ ७ न ८ पश्यन्ति 8 लोभोपहतचेतसः १०॥ 

अथ--जिस पापका तू विचार करता ह, यह ज्ञान दर्योधन 
आदे का भा है वा नहा ? यह शका करक कहता हे यद्यपि 
थे २ सि० दुधाधन आदे # कुल के चय करने में ( नाश करने 
म ) जा दोष इ उसको ३।४ आर फिचर के द्रोह में जो पातक 
ह उसका ५।६।७ नहं ८ देखत हें 8 सि० क्योकि % लोभ 
करके मेला हो गया हे अन्तःकरण जिनका १०। 

तात्पये--दुयोंधन आदि का अन्तःकरण लोभ करके मेला हो गया हे, 


इस हतु वे इन दोनों पातको को नहीं समभे हैं । सो वे यद्यापि नहीं सम- 
भते हैं। तो न समझें ॥ ३८ ॥ 
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१ ] Vi नन्ति सिख्िणऽभावा ठीकक्षालरे ०।a।०१ऽ १ ७ 


कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम । 


कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्धिजनादन ॥ ३६ ॥ 
अन्वध-~-जनाढ्न १ कुलनयक्गतम्‌ २ दाषम्‌ ३ प्रपश्याद्गिः ४ 
अस्माभिः ५ अस्यात्‌ दे पापात्‌ ७ निवर्तितुम्‌ ८ कथम्‌ 8 न १० 
ज्ञथस्‌ ११ । 
अथ--सि० परन्तु # हे कृष्णचन्द्र ! १ कुलक्षपक्रतदोष का 
| हे देखनेवाला में ४। ५ इस पाप से ६ । ७ निवृत्त होने को द 
किस प्रकार & नहा १० जानन याग्य हू ? ११। 
तात्पर्ये-~कुल के नाश करने में और मित्र के द्रोह में जो दोष है, उसको हम 
आपकी कृपा से ज्ञान-चक्षु से देखते आर समभते हैं। हे भगवन्‌ ! समझकर 
भी इस पाप से हम क्यों न बचें ? अर्थात्‌ इस पाप से नित्रत्त होना चाहिए, 
थह हमको जानना चाहिए ॥ ३६ ॥ 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति छुलधमाः सनातनाः। 
धमे नष्ट कलं कृत्स्नमधमोंऽभिभवत्युत॥ ४० ॥ 
न्वय- कुलच्चये १ सनातनाः २ कुलधर्माः ३ प्रणश्यन्ति ४ 
धर्म ५ नष्टे ६ कृत्स्नम्‌ ७ कुलम्‌ ८ अधमः ६ अभिभवति १० 
त ११ । 
झथे-कुल के नाश होने में १ सनातन कुल के धमे २। ३ 
नाश हो जाते हैं ४ धर्म के नष्ट होने पर ५।६ समस्त कुल 
७। द अधर्मी & हो जाता है १० [ पू० ११ ]॥ ४० ॥ 
अधमोमिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलखियः । 
स्लीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसङ्करः ॥ ४१ ॥ 
अन्वय--क्रुष्ण १ अधर्सामि भवात्‌ २ कुलस्त्रियः ३ प्रदुष्यान्ति ४ 
बांष्णेण ५ दुष्टासु ६ स्त्रीषु ७ बएंसङ्कर! ८ जायते & । 
थे—हे कृष्णचद्र ! १ अधम के बढ़ने से २ कुल की स्त्रियां ३ 
भ्रष्ट हो जाती हैं ४ हे भगवन्‌ ! ५ स्त्रियां क दुष्टा (भ्रष्ट) होने 
६।७ वणएसकर द उत्पन्न हाता ह & ॥ ४१॥ 5 
बृष्तिण-वंश में जो उत्पन्न हो, उसको वार्ष्णेय कहते हैं क यह नाम भ्रीकृष्ण भग- 
वान्‌ का है । . ° र 
0 ३ 


§ 
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सङ्करो नरकायैव कुलघानाँ कुलस्य च। 


पतन्ति प्रितरो दयषां लुपापण्डादुकाक्रया ॥ ४२ ॥ 

अन्वप--कुलघ्नानाम्‌ १ कुलस्य २ सङ्करः हे च ४ नरकाय ५ 
एच ६ एषाम्‌ ७ पतरः ८ ह्‌ 8 पतान्त १० लुक्षापण्डांद्क- 
क्रिया; ११ । 

अर्थ--कुलनाश करनेवालों के १ कुल का २ वणसकर हे 
भी ४ नरक के चास्ते ५ ही ६ सि० हे ओर % इनक अथात्‌ 
कुलप्नों के ७ पितर भा ८ | & पतित हो जाते हैं अथात्‌ स्वश से 
वे भी नरक में गिर पड़ते हें १० सि० क्याके # लोप हो गइ 


देनेवाला रहता है न पिंड देनेवाला । वर्णसंकर (स्त्री के भ्रष्ट 
होने पर जो सन्तान होती हे सो) आप भी नरक में जाता है 
८१ 


आर जिस कुल भ उत्पन्न दाता ह वह कुल भा नरक स 
जाता ह ११ ॥ ४२ ॥ 


दोषेरेतेः कुलघ्नानां वणसङ्झरकारकैः । 
उत्साद्यन्ते जातिधमोः कुलधमोश्त शाश्वताः ॥ ४३ ॥ 
डान्बप--वणसङ्करकारकेः १ एतै;२ दोषे। ३ कुलघानाम्‌ ४ शा- 
श्वता। ५ जातिघर्माः दे कुलधर्माः ७ च = उत्साद्यन्ते &। 
अधे--वरणसकर करनेवाले इन दोषों से १। २। ३ अर्थात्‌ कुल 
का नाश करना, मित्रों स कपट करना आदि जो दोष हैं, इन 
दोषो स ३ कुलन्नों के ४ सनातन ५ कुल-धमे ६ और जाति- 
धे ७। ८ लोप हो जाते हैं ६ | 
तात्पय--बदी दोष जाति-धमे और कु्त-धमो का लोप करते हैं &॥ ४३ ॥ 
उत्सन्नछ्ुलधमाणां मनुष्याणां जनादेन। 
नरके नियतं वासो भत्रतीत्यनुशशुम ॥ ४४॥ 
न्वय--जनादून १ उत्सन्कुलघमोणाम्‌ २ सलुष्याणाम्‌ ३ 
नरक ४ ।नयतम्‌ २ वासः ६ सवात ७ इात ८ अचुशुश्रम 8 । 
आथ-उहे जनादन ! १ लाप हा जात हे डुल क धम जिनक २ 
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लि० ऐसे # पुरुषों का हे नरक में ४ सदा ५ वास ६ होता है ७ 
यह ८ हम सुनते हें ६ शि० पुराणादि में :: ॥ ४४ ॥ 
आहो बृत महत्पाप कतु व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलो भेन हन्तुं स्वजनप्षद्यताः ॥ ४५ ॥ 
अन्वय अहो बत १ वथम्‌ २ महृत्यापम्‌ ३ क्तुम्‌ ४ व्यव-, 
सिताः ४ यत्‌ ६ राज्यसुखलोभेन ७ स्वजमम्‌ ८ हन्तुम्‌ & 
उद्यताः १० । 
श्रथे-सन्ताप करने से भी पाप दूर हो जाता है। यादि 
फिर पाप न करने का नियम करे | यह समभकर अज्जुन सन्ताप 
करता है । अर्जुन ने अपने सम्बन्धियों के साथ युद्ध करने का 
जो विचार किया) इसको भा पाप समझा । बड़ कष्ट की बाल 
है, ऐसी जगह अहो बत बोला करते हैं । अजुन कहता है कि 
अहो खत १ हम २ बड़ा पाप करने को ३।४ उद्यत हुए अथात्‌ 
हसने बड़ा पाप करन का निश्चय किया ५ जस ६ राज्यसुर क 
लोभ से ७ छापने सम्वन्धियों को मारने के लिथे ८।8 उद्यन 
हुए अर्थात्‌ अपने सम्बन्धियों को मारने के लिये हमने 
ल्ल किया १० ॥ ४५ ॥ 
यादि मामप्रतीकारमश्रं शस्रपाणयः। 
धार्तराष्टा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवत्‌ ॥ ४६ ॥ 
झान्वघ--शस्त्रपाणयः १ धातेराष्ट्राः २ यदि ३ माम्‌ ४ अप्रती- 
कारम्‌ ५ अशस्त्रम्‌ ९ रणे ७ हन्युः ८ तत्‌ & म १० क्षेमः 
तरम्‌ ११ अवेत्‌ १२ | 
अर्थ--प्राणधारी को प्राण से भी श्रेष्ठ परमधर्म अहिंसा हे, 
यही समझकर अञ्जन कहता है । शस्त्र है हाथ में जिनके १ सि० 
ऐसे £ दर्घांधन आदि २ जा रे सुभ अपताकार अशस्त्र को ४।५। ६ 
रण में ७ मार ८ ता मरा १० बहुत भला ११ हा १२॥ ४६॥. 


oor hr ५ co ES 
१ ज्ञो अपने साथ बराई करे उसके साथ बुराई न कर, उसको प्रतीकार कहते हैं । 


२ धनुष आ।द्‌ शस्त्र अजन न उस समय हाथ स रख [दय थ, इस हतु श्रजन न अपन 
आपका अशख कहा ॥ ० 


OR 


छ © 
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ु सञ्जय उवाच । 
एवमुत्वाऽञञनः संस्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 


विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥ ४७॥ 
अन्वय--सञ्जयः १ उवाच २ अर्जुनः ३ संख्ये ४ एवम्‌ ५ 


-उक्त्वा द सशरम्‌ ७ चापम्‌ ८ विस्रज्य 8 रथोपस्थे १० उपा- 


विशत्‌ ११ शोकर्सुचिग्नमानसः १२ । 
अर्थ--संजय धृतराष्ट्र से कहता है १।२ सि० हे राजन्‌ ! # 
अज्ञेन ३ रण में ४ इस प्रकार ५ कहकर ६ सहित शर के ७ 


और तीर तरकश में रखकर & रथ के पिछले भाग में १० बैठ 
गया ११ शोक में इब गया है मन जिसका १२ अर्थात्‌ अजेन 
को उस समय अत्यन्त शोक और मोह हुआ ॥ ४७॥ 
इति श्रीभगवद्गीतासूपनिषतसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे शरीकृष्णार्ञुनसंवादे 
अजुनबिषादो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


ठूसरा अध्याय 
सञ्जय उवाच । 
तं तथा कृपयाबिष्टमश्रुपूणीकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १॥ 
अन्वय-मध्षुसूदनः १ तम्‌ २ इदम्‌ ३ वाक्यम्‌ ४ उचाच ५ 


तथा ६ कृपया ७ आविष्टम्‌ = अश्वुपूर्णाकुलेक्षणम्‌ 8 विषी- 
दन्तम्‌ १० । 

अथे--संज यध्ुतराष्ट्र से कहता है कि हे राजन ! श्रीभगवान्‌ १ 
उस २ सि० अजेन से # यह ३ वाक्य ४ बोले ५ सि० कैसा हे 
बह अजुन १ # उस प्रकार ६ कृपा से ७ युक्त है अर्थात्‌ जो 
गति अजन को पिछुले अध्याय में कही गहै है, ८ आंखुओं से 
ण और व्याकुल हो रहे हें नेत्र जिसके 8 अर्थात्‌ अर्जुन के नेत्रों 
में आंसू अर आए और विषाद को प्राप्त हो'गए १० ॥ १ ॥ 
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| हिट 2 “ २ ] जाउ सिरिका भाषफी कास डिका " हर १ 
/ श्रीभगवानुवाच । 
| कुतस्था कश्मलमिदं विषमे समुपरिथतं॑म्‌ ॥ , 


अनायेजुष्टमसवग्येमकीर्तिकरमर्ज़न ॥ २॥ 
अन्वघ- अजन १ त्वा २ इदम्‌ ३ कश्मलम्‌ ४ विषमे ५ 


कुतः द सछुपस्थतम्‌ ७ अनायजुष्टम्‌ ८ अस्वग्य & अकातकरम्‌ १ ९। 


अथे--हे अञ्जन १ तुमको २ यह ३ कायरपना ४ रण में ५ कहां 
स ६ प्राप्त हुआ १ ७ से० कसा हैं यह कायरपना ? # नहा-ह 
श्रेष्ठ जो जन) उन करके सेवन करने योग्य है अर्थात्‌ तू तो श्रेष्ठ 
है, यह तेरे योग्य नहीं) अश्रेष्ठों के योग्य है -८ फिर कैसा है 
यह कायरपना ? सि० कि # स्वर्ग को प्राप्त करनेवाला नहीं & 
सि० प्रत्युत & अयश करनेवाला है १० ॥ २॥ 
क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थं नेतत्तय्युपपद्यते । 
७ शबद ८) NO 
क्षद हृदयदाबस्य त्यक्त्वात्तछ परन्तप ॥ ३॥ 
अन्वय-पार्थ १ क्लैब्यम्‌ २ मा स्म गमः २ एतत्‌ ४ त्वयि ५ 
न ३ उपपद्यते ७ परन्तप य क्षुद्रम्‌ & हृदयदौबेल्यम्‌ १० 
त्यक्त्वा ११ उत्तिष्ठ १२। 
थै--हे अञ्जन ! १ नपुंसकपने को २ मत प्राप्त हो ३ यह ४ 
तुझम ५ नहीं ६ शाभा पाता हूँ ७ ह परन्तप अजुन ! ८ नाचता 


को & और हृदय की दुबेलता को १० त्यागकर ११ सि० यु 
के लिये # खड़ा हो १२॥ ३ ॥ 
अजुन उवाच । 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुमृदन । 
इषुभिः प्रातयात्स्याम पजाहांवारसदन ॥ ४ ॥ 
अन्वय- मधुसूदन १ सख्ये २ द्राएम ३ च ४ भीष्मम्‌ ४ प्राति षे 
इषुभिः ७ अहम्‌ = कर्थं 8 योत्स्यामि १० अरिसूदन ११ 
पूजाहो १२ । 
अर्थ-नपुंसकंपने स में युद्ध नही करता हूं, यह न समभिय। 
_ कितु मुझको युद्ध करने में अन्याय प्रतीत होता है । यह अजुन 
T ट करता हे, हे'मधुसूदन 


१ रण मं २ द्रोणाचाय ३ और | 


| 
क्‍ 
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४ भीष्मपितामह के ४ प्रति ६ अर्थात्‌ द्रोणाचा्थ और 

१ेष्मजी के सांथ ६ बाणों करके ७ में ८ कैसे & युद्ध करू १० 
हे वैरियों को मारनेवाले श्रीकृष्णचंद्र ! ११ सि० भीष्म और 
द्राणाचाय य दाना # पूजा करन याग्य ह १२। 

तात्पयं--जिनपर फूल चढ़ाना योग्य हे, उनके साथ “लड़ना” यह वाणी 
से कहना भी अयोग्य है । फिर तीरों से उनके साथ केसे लड़ना चाहिए ॥ ४।। 
शुरूनहत्वा हि महानुभावाज्ड्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके । 
हत्ाऽथ्रामांस्तु गुरूनिहँव मुञ्जीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५॥ 

अन्चय--महानुभावान्‌ १ गुरून्‌ २ अहत्वा ३ हू ४ भद्य ४ 
आपि ६ भातु ७ श्रयः८ इह्‌ & लाकं १० अथकामान्‌ ११ गुरून्‌ १२ 
हत्वा १३ तु १४ इह १५ एव १६ रूधिरप्रादिग्धान्‌ १७ ओ- 
गान्‌ १८ भुजीय १६ । 

अर्थ—बड़ा प्रभाव है जिनका १ सि० ऐसे # गुरुओं को २ 
| मारकर रे ही ४ भिक्षा का अन्न ५ भी दै भोगना ७ भ्रष्ठ हे ८ 
इस लोक में &। १० अर्थात्‌ यही बात श्रेष्ठ है कि गुरुओं को 
कभी न मारना; गुरुओं को न मारकर भीख मांगकर खाना 
श्रेष्ठ है, और अथे की कामनावाले ११ गुरुओं को १२ मारकर १३ 
तो १४ इस लोक में १५ ही १६ रु।धेर ( रक्त के सने हुए भोगों 
को १७। १८ हम भोगेंगे अथात्‌ वे भोग हमको नरक प्राप्त 
करावेंगे १६॥ ५ ॥ 
न चैतदिद्यः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। 

LN ~ > ~ ००७ ० 

यानेव हलवा न जि जीविषामस्तेश्वस्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्राः ॥ ६॥ 
 अन्वय-नः १ कतरत्‌ २ गरीयः ३ एतत्‌ ४ न ५ च ८ विद्यः ७ 
यद्वा ८ जयेम & यदि १० वा ११ नो १२ जपेयुः १३ यान्‌ १४ 
हत्वा १२ न १६ जर्ज वषाम; १७ त १८ एव १६ घातराष्ट्रा:२० 
प्रसुखे २१ अवस्थिताः २२ । 

 अथ--पीछु बहुत जगह आर इस अध्याय म भी इसक पिछ 
श्लोक में अजुन को विपपघ हुआ सो स्पष्ट प्रतीत होता है और 


MME सिम PE 
१ 'अथकामान्‌? यह “भोगान्‌? का भो विशषण हो सकता है । 
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ही 
) 
| 


+ 


२ ] ५,मन्छ्भिस्मिसणभाषाटीवाङिति]०४०१ऽ त्‌ ३ 


इस छुठे श्लोक में संशय, और इससे अगले आठवें श्लोक में 
अज्ञान स्पष्ट प्रतीत होता है | अज्ञान, संशय और विपर्यय ये 
ताना ब्रह्म-ज्ञान स जात हें। ब्रह्म-विद्या श्रवण करने से अज्ञान, 
मनन करने स सेशथ ओर निदिध्यासन करने से विपर्ययका 
नाश होता है । अजुन कहता है, हे भगवन्‌ ! हमको १ सि० 
शिक्षा का अन्न श्रेष्ठ हे बा गुरु आदि को मारकर राज्य मो- 
गना श्रेष्ठ हे, इन दोनों में क्या २ श्रेष्ठ हे?! ३ यह ४ हम 
नहीं जानते हैँ ५।६।७ सि० और जो इनके साथ हम लड़ें तो 
भी हमको सह संशय है किक यद्वा ८ सि० उनको # हस 
जीतेंग & यदि वा १०। ११ हमको १२ वे जीतेंग ? १३ सि० और 
जो हम उनको जीत भी लगे तो मी हमारी जीत किसी काम 
की नहीं) क्योंकि ४ जिनको १४ मारकर १५ नहीं १६ जीना 
चाहते हें हम १७ वे १८ ही १६ दुर्योधन आदि २० सम्मुख २१ 
सि० मरने को ४ खड़े हें २९॥ ६ ॥ 

iy NN (oN १, (९, ~ 
की[पणयदाषापहतस्वभावः एच्छाम ता धमसम्सूढचताः | 
यच्छ्र्यः्स्यान्ञाश्चत दाइतन्माशष्यर्तऽहशाष मात्वाप्रपन्नस्‌७ 

अन्वय-कापण्यदाषोपहतस्वभावः १ घमसस्मूहचताः २ 
त्वां रे एच्छामि ४ मे ५ यत्‌ ६ निश्चितम्‌ ७ श्रेय/ ८ स्यात्‌ & 
तत्‌ १० बहि ११ अहस्‌ १२ ते १३ शिष्यः १४ त्वाम्‌ १४ प्रप- 
न्म्‌ १६ साम्‌ १७ शाधि १८ | 

अथ--अजुन को जव अत्यन्त शोक सन्ताप हुआ और कते- 
व्याकतेव्य का विचार भी जाता रहा, तब फिर उसने धीरज धर 
सन को सावधान किया आर यह बिचार किया कि वेदों में 
महात्माओं के सुख से मेने यह सुना है कि शोक के समुद्र को 
आत्मा का जाननेवाला तरता है । धन, धर्म, क्म और पुत्र 
आदि करके जीव को मोक्ष नहीं होता है । “तराति शोकमात्म- 
वित्‌ न कमणा न प्रजया न घनेन त्यागेनेकेन अस्तत्वमानशुः।'” 
इन श्रुतियों का अर्थ निस्सन्देह सत्य है, ' क्योंकि में धर्म कसं 
सब जानता हूं ओर करता हूं । धम का साचात्‌ अवतार मेरे 
माइ हं । वदोक्त कमकाण्ड क जानन न ओर अनुष्ठान करने में 


= 
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२४ Vinay Avasthi की मेड गली ता Donations ॥ स्वीच 
सुको किंचित्‌ सन्देह नही, और भेदोपासना ( परमेश्वर की 
भक्ति ) का फल, साचात्‌ श्रीक्रषणचन्द्र महाराज सरे स्वामी, 
सखा, भाई मेरे पास हैं; तो भी यह सुझको शोक है । इसी 
हेतु यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि शोक आत्मा के ज्ञान से ही 
नाश होता है । वह मुझको नहीं है । यह पूर्वोक्त विचारकर 


Can 


अजेन, ब्रह्म-विद्या श्रवण करने के लिये प्रथम ब्रह्म-विद्या में 


अधिकारी का लक्षण कहता है | दीनता-रूप दोष से दूषित, हो 
गया है स्वभाव जिसका १ अथात्‌ जो आत्मा को नहीं जानता 
है, उसरो क्रपण कहते हें । 'क्रपणता, कृपणपना, दीनता” इन 
सब पदों का एक ही अथ है । "या वा एतदलरमविदित्या 
गाण्येस्माल्ञो झात्प्रेति स क्पणः ।” यह बृहदारण्य उपनिषद्‌ 
श्रुति है । तात्पयार्थ इसका यह है कि जो विना आत्म-ज्ञान के 
सर जाता है, वह कृपण दीन है। इस पद में अजुन का तात्पर्य 
यही है कि में भी अब तक कपण अज्ञानी हूं १ सि० और % 
धम अथात्‌ ब्रह्म में सम्सूढ़ हे चित्त जिसका २ सि० सो में +; 
आपसे रे पूछता हूं ४ सुको ५ जो ६ निश्चित श्रेय ७। ८ हो & 
सो १० कहा ११ सि० शिष्य वा पुत्र के सिवाय और किसी से 
ब्रह्मज्ञान नहीं कहना चाहिए, यह शंका करके कहता है कि :; 
में १२ आपका १३ शिष्य १४ ।सि० हूं। वाणी करके अनन्य गुरू 
अक्त को शुरु से ज्ञान सुनना योग्य, है यह शंका करके कहता है 
कि # में आपका शरणागत १५। १६ सि० हूं आप ही मेरी रक्षा 
करनेवाले हैं । सब प्रकार सुझको आपका ही आश्रय है। आप + 
सुभको १७ उपदेश कीजिये १८ ॥७ ॥ 


१ जो धारण किया जावे उसको धर्म कहते हैं “धारयतीति धर्मः? इस व्युत्पत्ति से धर्म 
भो ब्रह्म का एक नास है । वेदोक्क धर्म को तो अजु न भले प्रकार जानता था, उस धर्म में 
अपने को मुद क्या कहता ? 


२ एक अनित्य श्रेय होता है, जैसे ब्राह्मण आदि आशीवाद दिया करते हैं, “(तुम्हारा 


श्रेय ( कल्याण, भत्ता ) हो ४” ऐसे श्रेय को सैं नहीं पूछता हू । किंतु जो निश्चित श्रेय 


सदा बना रहे । तात्पय मेरा मोक्ष से है । परम श्रेय मोक्ष को ही कहते हैं। जिससे 


दुःखों की निर्गात्ति और परमानन्द की प्राप्ति होती है, उसे नित्य श्र हे 
र पराएर त्य श्रेय कहते हैं, उसका 


~ 
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१ ] Vinay Avasthi,Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


मनिन्दागरिक्ेत भाषाटीकासहित | २४ 


नह मपश्यामे ममापचुद्याय़्च्छोकपच्छो पणामन्द्रयाणाम्‌ | 


प्‌ 0७० कन्या" गु ॥ द्र 


अन्यध- आसा १ आअसपलपम्‌ २ ऋद्धम्‌ ३ राज्यम्‌ ४ च ५ सुरा- 
णाम्‌ ६ आधिपत्यम्‌ ७ अपि ८ अवाप्य & हान्द्रयाणाम्‌ १०, 
उच्छाषणम्‌ ११ थत्‌ १२ शोकम्‌ मञ्च १४ अपबुद्यात्‌ १५ 
न १६ हि १७ प्रपश्यामि १८ | 


थ नारदजी ने सनकादि से यह 
प्रश्न किया कि महाराज ! सुझको सब बिद्या सांगोपांग आती 
हें और जैसा उनमें कहा है, वैसा ही भै अनुष्ठान करता ठं । 
ओर ब्रह्म-लोक के पदाथा पर्यन्त सब पदार्थ मुझको प्राप्त हैं, 
परंतु मेरा शोक नहीं गया । सनकादि महाराज ने उत्तर दिया 
कि आत्म-विद्या तुमने नहीं पढ़ी होगी । नारदूजी ने कहा कि 
यह तो सने नाम भी नहीं खुना, नहीं तो भें अवश्य पढ़ता । 
सनकादि ने नारदजी से यह कहा कि उसी विद्या से शोक का 
नाश होता है । फिर नारदजी ने सनकादि से ब्रह्म-विद्या की 
जिज्ञासा कर श्रवण की) तब उनका शोक नाश हुआ । यही 
विचारकर अञ्जन इस मंत्र में कहता है एथिवी में १ सि० तो # 
शत्रु-रहित पदाथा से भरे हुए राज्य को २ । ३। ४ सिप प्राप्त 
होकर % और ४ देवतों के ६ आधिपत्य को ७ भी द प्राप्त हो- 
कर & सि० परलोक में % अथात्‌ देवतों के अधिपति ( स्वामी ) 
इन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु आर शच आद दाकर ६ इान्द्रया को १० 
सुखानेवाला, सन्ताप करनेवाला ११ जो १२ शोक १३ मेरा १४ 
दूर हो (नाश हो ) १५ सि० यह वात स॑ विना ब्रह्म-ज्ञान 
के % नह! देखता हू ११। १9। १८ से» क्याक्र नारदजी 
ने वेष्णव महात्मा से वर्षा अगोंसहित वेद, शास्त्र और सब 
विद्याएं पढी, वर्षा अनुछान किया) वेद-भक्ति की | जब ब्रह्माजी 
के साक्षात्‌ पुत्र, विष्णु भगवान्‌ के परम प्यारे, नारदजी का 
शोक ब्रह्म-विद्या के विना नाश न हुआ, तो फिर मेरा कैसे होगा ? 

तात्पय-- इस श्लोक,से साफ प्रतीत होता है कि शोक ऑत्म-जञन से 


Sa 
) As 
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२६ Vinay Avasthi Sahib भीफदरप्सेतः Donations [ भ्रध्यांथ 


ही नाश होता है । आत्म-ज्ञान से सिवाय और कोई कर्ष, उपासना, योग 
आदि मुख्य उपाय नहीं । भेद-वादी उपासक जो यह कहते हैं कि केवल 
प्रतिमान्‌ बिष्णु, शिव, राम शोर कृष्ण आदि देवतें के दर्शन करने से शोक 
दूर हो जाता है | विचार करना चाहिये कि जेसा दर्शन अजुन को था, ऐसा 
तो इस समय भेद-बादियों को स्त्र में भी होना कठिन है | अजुन का शोक, 
गाइ तो पना ब्रह्म-विद्या के गया नहीं) तो औरों का घिना ब्रह्म-ज्ञान के 
केसे नाश शेगा ? देवतां का दरशन आदि अंतःकरण की शुद्धि का हेतु है 
आर ज्ञान मोक्ष का हेतु हे ॥ ८॥ 
त संजय उवाच । 
एवसुक्तवा हृषीकेशं शुडाकेशः परन्तप । 
र NC 7) 

न यात्स्य शत गोविन्दमुक्सवा तूष्णीं बश्षव ह॥ ६ ॥ 
ई अन्वय--संजयः १ उवाच २ परन्तप ३ शुर्डाकेशः ४ हषी 
केशास्‌ ५ एवम्‌षे उक्त्वा ७ न = योत्स्ये & इति १० गोविन्द्‌ ११ 
उक्त्वा १२ तृष्णाम्‌ १३ वभूच १४ ह १५। 

अथ--संजय धृतराष्ट् से कहता है १। २ सि० कि हे राजन्‌! % 

परन्तप ! ३ अजुन ४ श्रीकृष्णचन्द्र से ५ इस प्रकार ६ कहकर ७ 
सि० जैसा पीछे कहा और अभी ५ नहीं ८ युद्ध करूंगा & 


०३ 


~ 


` 


2 
हेगथा १४ [१०१५] 


इस समय के 


~ NN ~ 
इहतु हृपीकेश श्रीमहाराज का नाम है । 


ल श्रीकृष्णचन्द्र महाराज की प्राप्ति छोनी है 
इस ब्युस्पात्ति से श्रीमहाराज का नाम गोविन्द हे । FR 
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त म सो सस नमक घ कलम 


२ ] “िविच्झािरशिक्रक/भाया्ीका हिते ४०७ २७ 


शा मुंशी साहकार आदि कहते हैं हि साहब, शाख्रा के सुनने का 
किसका सावकाश हे, यहां मरने को भी सावकाश नहीं । ऐसे कामियों 
के पास जब यमदूत वेगे, तव काम की गाति उनको प्रतीत होगी । यमदतों 
से भा यहां कहना चाहिये कि अजी) हमको रने का सावकाश कहां है ? 
एँमको सूकता नहीं के इम अपने काम में लो हुए हें । जेसे गृहस्थ 
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अतिथि अभ्यागतो से कह देते हैं ॥ 
तपुवाच हृपाकशः प्रहसानिव भारत । 

° सनयारुभयामभ्यृ।वषादन्तामद वचः॥ १०॥ 

अन्वथ--भारत १ उभयोः २ सेनयोः ३ सध्ये ४ विषी- 
दन्तम्‌ ५ तभ्‌ सन्‌ ७ इच ८ हृषीकेशः & इदम्‌ १० वचः ११ 
उवाच १२ | 

अथे--जब अञ्जन चुप हो गया) तब फिर क्या हआ, इस 
अपेक्षा स॑ सजय कहता हे चि हे राजन्‌ ! १ दोनों सेनाओं 
के २।३ सध्य मे ४ यातिडुःस्ित उसको ५। ६ उपहास करते 
र ७३, 
८: 


5 


~ रु] 


हुए ७ अथात्‌ जस कसा का उपहास कर र ह = भगवान & 


यह १० वचन ११ बोले १२ सि० जो आगे समाप्ति पर्यन्त 
ना हे %॥ १० ॥ 


१ ,विना ब्रह्म-ज्ञान के बढ़े-बड़े लोगों का उपहास होता है । शर्जुन का डपहास 
श्रीमहाराज ने क्षिया, तो इसमें क्या आश्चय हे । 
इतिहास-एक समय बड़े-बड़े ब्रह्म-ज्ञानी और भेद-वादी भक्त भी श्री द्रजी महा- 
राज के पास वेठे थे । हनमानूजी सेवा में थे । श्रीमहाराज ने अपनी सेवा भक्कि का 
माहात्म्य प्रकट करने के लिय इनूम।नूची से यह पूछा कि तुम कोन हो ? इनुमानूजी ने 
सोचा कि जो यह कहता हूं कि आपका सेवक हूं, तो यइ सब ब्रह्मज्ञानी मुझको ज्ञानी 
समकर मेरा उपहास करेंगे शोर ये सममेंग कि इनकी सेवा भक्ति कैसी है, जो भ्रब 
तऊ अःस्म-ज्ञ'न न हुआ | ओर जो “में ब्रह्म हू? यह कहता हूं, तो ये सब अक्क यह समभेंगे 
कि इनकी केसी यह भक्रि हे, और श्र महाराज में केसा यह भाव है कि जो अपने ही को 
ब्रह्म कहते हैं । फिर श्रीमहाराज का त.व्पर समभकर हनूमानूजो यह बोले कि देह-दष्टि से 
तो आपका दास हूं ओर जीव-बुद्धि से आपका श्रश हूं । वास्तव में शुद्ध सञ्चिदानंद ब्रह्म 
स्वरूप जो आप हैं, सोई में हूं। श्लोक ~ देहद्या तु दासोऽहं जीव बुदधव स्वईशक्र: । 
चस्तुतस्तु तदेवाहमिति मे निश्चिता मतिः ॥ यह सुनकर सब प्रसन्न हुए । समस्त 
श्रीभगवद्वाता का सारा यही हे । समस्त गीता-शाख में इसी का बिस्तारार्थ उपाय 
अर उपेय अंगांगिवत कर्म-मिष्टा-श्रौर ज्ञान-निष्ठा का निरूपण दै । ८ . 
न त्रि © 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Ihitiative 


८ Vinay Avasthi Sahib औपत्पातनीता Donations | श्र ध्याय 


श्रीभगवानुवाच । 

; ड 
अशोच्यानन्वशोचस्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासनगतासंश्च नाऽदशाचान्त पाण्डताः ॥ ११ ॥ 

अन्वय--श्रीभगवान्‌ १ उचाच २ | त्यम्‌ ९ अशाच्यास्‌ २ 
अन्वशोचः र प्रज्ञावादान्‌ ४ च ५ भाषसे ६ पण्डिताः ७ 
गतासून्‌ ८ अगतासून्‌ & च १० न ११ अबुशाचान्त १२ । 

थे--परम कृपा की खान श्रीभगवान्‌ अजुन को ब्रह्म-ञ्ञान 
सुनाते हैं | समस्त गीता-शास्त्र में केवल एक ज्ञानननिछा का 
ही निरूपण है । अष्टांगयोग, सांस्ययोग) भेदभक्तियोग आर 
कमयोग आदि का जो किसी जगह प्रसंग हे) वह ज्ञान-निछा 
का अंग ही आओमहाराज ने कहा है और जेसे श्रीराभायण सें 
रामचरिच्रों के सिवाय और भी अनेक कथाएँ हे) परन्तु खुख्य 
श्रीराम्रजी के चरित्र हैं। इसी प्रकार इस श्रीभगवल्ीता उप- 
निषद्‌ ब्रह्मःविद्या योग-शास्त्र में ज्ञान-निष्ठा का निरूपण हे । 
उसी को में आनन्दगिरि नामवाला श्रीमत्परमहंस परिव्राज- 
काचाय श्रीस्वामीसलूकगिरिजी सहाराज का अनुचर शिष्य 
( सेवक, दास ) श्रीमहाराज जो मरे स्वामा गुरुदेव उनके 
चरण-कमलों को एजनेवाला श्रीमहाराज की कृपा से निरूपण 
करता हुं । श्री भगवान्‌ अजुन से कहते हैं ११२ कि हे अजेन ! 
तू १ जो शोच करने योग्य नही, उनके निमित्त २ सि० तो # 


शोच करता है ३ और पंडितों के सरीखे ४। ४ शब्दों को 
बोलता है अथात्‌ पंडितों की सरीखी बातें कहता है ( राज्य- 
सुख भोगों से हमको क्या है इत्यादि) ६ पंडित ७ जीते और 
सर हुआ का 5।६॥१० नहीं ११ शोच करते हैं १२ । 
तात्प्ये--भीष्म) द्रोण आदि के निमित्त व्यवहार में भी शोच करना 
अयोग्य हे, क्योंकि वे सदाचारी हे, मरकर सरति को प्राप्त होंगे और 
परमाथ में मी शोच ल करना चाहिये, क्योंकि वे नित्य अविनाशी हैं 
अर्थात्‌ न वाच्यार्थं में शोच उचित है) न लक्ष्यार्थ में उनके विना हम कैसे 
जीवेंगे+ इनको केसे सुख होगा ? यह सब अज्ञान कः धर्म हे, विद्वानों को 
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तीत पप २ १०. A १० ४ ०, _ 

यह नहीं होता । इसहेतु प्रतीत होता है कि तू ज्ञानी पंडित नहीं है । दो 

चार वार्ते पंडितों की-सी सीखकर बोलता है । ऑइसा परम धर्म हे 
इत्यादि | ॥ ११ ॥ 
"७५, ७ 


ने त्वाह जातु नास न त्व नमे जनाधिपः । 


न चेव न भविष्यामः सर्वे वयस्तः परस्‌ ॥ १२॥ 


† हातिहास णक पुरुष के दो लड़के जवान बहुत गुणवान्‌ और विवाहित देवयोग से 
एक हा दन, एक हा काल स मर गये । नगर के लोग उसको समझामे लगे । पंडितों ने 
उसके त्याग, ज्ञान ओर वराग्य के अनेक श्लोक स॒नाये, र इस मन्न का उत्तरार्ध भी 
सुनाया । वह पुरुष इस आधे श्लोक के सुनते ही प्रसक्ष-मख होकर उत्तर-दिशा को 


2 


७ 


| चला । पंडितों ने पूछ, कहाँ जाते हो ? उसने उत्तर दिया कि मैंने दुःख-रूप गृद्दस्थाश्रम 
का व्याग किया । विद्वत्पंन्यासी होकर विचरूँगा। पंडितों ने कहा कि अभी तश्दारी 


तरुण अवस्था ह आर तुम्हारे घर में तीन तरुण खिया इं । एक तुम्हारी और दो तुम्हारे 


दाढ़की को, ऑर तुम्हारे बृद्ध मा-बाप विद्यमान हैं । तुम्दारे दोनों लड़के घर में मरे पड़े 
ईँ । क्या यही समय सन्यास का दे? तुमको सरे शौर जीवितां का किंचित्‌ शोच नहीं । ' 
| उसने उत्तर दिया कि जो श्लोक तुमने पढ़ा हे, उसका श्र्थ विचारकर तमको भी तो 
| अनुष्ठान करना योग्य है, नहीं तो “ पर-उपदेश-कुशल बहुतर । ज भ्राचरहि ते नर न 
| घनेरे ॥? चिना अनुष्टान के पाडिताई किस काम की है । मरे थोर जीवितों का शोच 
| उसी को है, जिसने यह मंत्र कहा है। मेरा शोच करना निष्फल है। भार यह वेद की 
| आज्ञा है कि जिस समय वैराग्य हो, उसी समय संन्यास करें। “यदहरेव विरज्येत्तदहरेंव 
| प्रबज्ञत्‌?? यह कहकर उसी समय विरक़् हो गया । 
। दिचारना चाहिये कि गीता का सुनना इसको कहसे हैं। जिस श्लोक का उत्तराच 
| सुनकर यह पुरुष कृतार्थ हुआ, उसका थधे सब ही जानते हैं, कहते हैं, सुनते हैं; परन्तु 
। डनका कहना, जानना श्रोर सुनना सब निष्फल हे । क्‍योंकि रोटी के जानने, कहने और 
! सुनने से ऐट डिसी का नहीं भरता है । खाने से ही पेट भरता हे । यही आशय गीता के 
अध का है । ऐसा पुरुष कोई होगा कि जो सत्य, संतोप, त्याग, चैराग्य, भक्ति, शम और 
दम शादि का अर्थ और फल ग जानता होगा । परन्तु सुनकर ओर समझकर भी अनुष्ठान 
नहीं करते हैं, इसी हेतु भटकते रहते हैं । भगवद्वाक्य में विश्वास करके भ्रनुष्टान करने के 
a ` लिये कमर बाँधना चाहिए या सोचना योग्य हे? देखो तो सही, श्रीमद्दाराज तो अपने 
मुखारविन्द से यह कहते हैं कि मेरे ओर जीवितों का शोच न करना चाहिए, यह थच्छौ 
बात है या नहीं ? शोच करने में क्या बुराई है ? न शोच करन में क्या भलाई है, और 
शोच करना वास्तबिक है या आन्ति हे ? यह मुझमें कब से है, इसका कया स्वरूप है, 
क्या श्रधिष्टान हे ? जीव-गत है वा अन्तःकरण-गत है ? एक रस रहता है यौ घटता रहता 
हैं ! किस बात से बढ़ता हे, किस स,धन स घटता हे? क्या इसकी समूल निवृत्ति का 
उपाय ह ! एसा विचारकर समस्त गीता के अर्थ का अनुष्टान करना उचित हे, तब गीता 
का यथ जाननः, सुनना अर कहना सफल हे । ५ ७ 


० ® ७ 
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अन्वप-जातु १ अहम्‌ २ न रै आसम्‌ ४ न १ तु ६ एव ७ 
स्वस्‌ ८ न & इमे १० जनाधिपाः ११ न १२ अतः १३ परम्‌ १४ 
बयम्‌ १४ सब ११ न १७ भावष्यामः १८ न १६ च २० एव २१ । 

अथे- आत्मा नित्य है) हसहेतु शोच करना न चाहिये। 
आत्मा को अद्ठेत और नित्य सिद्ध करते हुए शोच न कर 

तु कहते हँ । पीछे क्या कभी १ में २ नहीं ३ था ४ सि० 
यह # नहीं ५ ( पू० ९।७ ) अथात्‌ पाछु स था ।स० आर) 
तू = सि० क्या पीछे # नहीं & सि० था यह नहीं अथात्‌ तू भी 
पीछे था और # ये १० राजा ११ सि० क्या पीछे # नहीं १२ 
सि० थे | यह नहीं अर्थात्‌ यह भी पीछे थे लू और मे) और 
थे सब राजा वतमान में विद्यमान ही हैं और # इससे १३ 
पीछे १४ अथात्‌ इस स्थूल शरीर-त्याग से पीछे १४ हम १४ 
सब १६ सि० क्या # नहीं १७ होंगे १८ सि० यह # नहीं १६ 
( पू० २०। २९) अर्थात्‌ तू। और मै) और ये राजा अवश्य आगे 
भी होंगे, क्योंकि सचिदानन्द-रूप आत्मा नित्य है । 

तात्पथे--तू॥ और ये राजा), और में सब वास्तव में एक ही त्रिकाल- 
वाध्य हें । त्वे पदार्थं की तत्पदार्थं के साथ लक्ष्याथ शुद्ध सचिदानन्द-रूप 
में एकता जानना योग्य हे । इस मंत्र में जीवों का नानात्व जो प्रतीत होता 
हे, यह ओपाधिक भेद है । वास्तव में जीव एक ही है । अथवा संमस्त 
श्लोक का अन्वय करके । सर्वे बयम्‌? इन दोनों पदों को हेतु कर देना अर्थात्‌ 
जीव एक ही हे क्योंकि ' सर्वे वयस्‌ ' अर्थात्‌ तू, और भें और ये राजा 
क्या आगे न होंगे, यह नहीं, अवश्य होंगे । अथवा * सर्वे वथम्‌ ' बहुवचन 
आदर के लिये ह अथात्‌ सब जीव आत्मा ही हें ॥ १२॥ 

दाहनाऽरिमन्यथां दह कमार यावन जरा। 
तथा देहान्तरप्रापिर्धीरस्तत्र न मुद्दति ॥ १३ ॥ 
अन्वय- देहिनः १ यथा २ अस्मिन्‌ ३ देहे ४ कौमारम्‌ ५ 
यौवनम्‌ ६ जरा ७ तथा ८ देहान्तरघापिः 8 धीरः १० तञ्च ११ 
न १२ सु्यति १३ । 
अथ-आप अपने को जो नित्य कहते हो, यह तो सत्य है, 
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आनम्दागेरिकृत भाषाटीकासहित । ६१ 


परन्तु जीव नित्य केसे हो सकता है? प्रत्यक्तः जन्म लेता हर) 
सरता ह, यह शका करके श्रीमहाराज कहते हैं । जीव को १ 


८ दूसर दह का प्रासि& 
° हा जाता ह # घीरजवाला १० वहां अर्थात्‌ देहों की 
उत्पात्त और नाश से ११ नहीं १२ सोह ,को प्राप्त होता है 
त्‌ रो जरा-जन्मवान्‌ नहीं मानता है १३ | । 

तापय--गस जाव स्थल शरार म प्रथम घालक 
उसी को जवान कहते हैं, फिर उसी को वृढा कहते 
दे 


क 
से कहा जाता हे, फिर 
इं। जीव जेसे तीनां 
अवस्था आ में एक ही रस रहता है, वेसे ही दूसरे देइ में एक रस रहता है । 
मरना ओर उत्पन्न होना देहों का धर्म है जीव सदा एक रस नित्य है, 
था * अहम्‌ ' । ओर जेसे मुसाफिर एक सराय को छोड़कर दूसरी सराय 
में बसकर अपने को मरा जन्मा नहीं मानता) पेसे ही जीव मुसाफिर की 
तरह ओर शरीर सराय की तरह हे | यह समझकर शरीर छूटने का कद 
शोच न करना चाहिये । आगे बहुत शरीर मिलेंगे । सराय की तरह आत्मा 
अरू ख्यात वर्षो का मुसाफिर हे । नये शरीर में जाकर पीछे की गति दुःख 
सुख आदि भूल जाता है । जेसे दूसरी अवस्था में जीव अन्य जात नहीं हो 
जाता; अपने को बही मानता है, जो वाल अवस्था में मानता था। वेसे ही दसरे 
शरीर में भी वही एक रस सच्चिदानंद आत्मा को समआना चाहिये। सदाचारी 
पुण्यात्मा पुरुप तो देह कें छूटने से आनन्द को माप होते हँ) क्योंकि इस 
देह के पीछे सुन्दर दिव्य-देह की प्राप्ति होगी । बुरा मकान छटकर जो 
अच्छा मकान मिले) तो उसके निमित्त क्या शोक करना चाहिये?॥ १३॥ 
मात्रास्पशास्तु कोन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगयापायनर्जिनदास्तास्तातक्षस्व भारत ॥ १४ ॥ 
अन्वय--कौन्तेय १ मात्रास्पर्शाः २ तु ३ शीतोष्ण सु ख- 
कु'खदाः ४ आगमापायिनः ५ अनित्याः ५ भारत ७ तान्‌ द 
तितिक्षस्व 8 | 
अथे--न जाने दूसरा देह केसा मिलेगा, शीत) उष्ण आदि का 
उसम आराम होग््र वा नहं!) इसहेलु वतमान इष्ट -पदाथों के 
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वियोग म इ: प्रतीत होता है | इस देह के छुटते ही सघ 
पदाथों का विद्योग हो जायगा, यह शका करके श्रांमद्दाराज 
यह मन्त्र कहत ह कि हे अजुन ! १ इान्द्र्था का द्वात्तथा का 
शब्द आदि विषयों के साथ जो सम्बन्ध दे, उसको मसाजन्रास्एश 
कहते हें २ अर्थात्‌ देखो, भोजन आदि ये खच शीत, उष्ण, 
सुख और दुःख को देनेवाले ३। ४ सि० किसी काल सं शील, 
किसी काल में गरमी, कभी थे चुकल) कसी प्रतिकूल, इस- 
हेलु कभी सुख आर कभी ठछुःख बना ही रहता हे । केसे हॅ से 
भोजन आदि पदाथ कि दिन-राज्रिवत्‌ ४५ आने-जानेवाले ५ 
सि० हैं इसी हेतु सघ पदाथ # अनित्य द है अन | ७ 
उनको = अर्थात्‌ जाग्रत्‌ अवस्था के भोगों को ८ सि० स्वप्न- 
पदाथवत्‌ समभकर # सहनकर 8 अथात्‌ उनके निमित्त ब्रथा 
हष-विषाद्‌ मत कर, हण-विषाद के वश सत हो &। 

तात्पपे- इष्ट पदार्थों का संयोग वियोग आदि फूटी आन्ति है। वास्तव 
में आत्मा का न किसी के साथ सम्बन्ध ६) न विधोग हे । सिवाय आत्मा 
के और कोई पदार्थ सुख देनेवाला नहीं है । सो नित्य प्राप्त है । इसका 
बिचारकर जो सहन करता हे, उसको दुःख कम होता है। नहीं तो सहना 
सबको ही पड़ता है । अनित्य पदार्थों में क्या हपे करना, क्या शोक 
करना, कितने काल के लिये । क्योंकि क्षण पीछे इषे, क्षण पीले शोक 
होता ही रहता हे, इनको अनित्य समझकर इनके वश नहीं होना, यही 
इनका सहना हे । इष्ठ पदाथ के लिये यन करना, ओर उसके वियोग में 
कुछ दुःख न मानना, शार अनिष्ट पदाथा से उद्वेग न करना चाहिए । 
` जसा बतमान हो, वही इप-शोक-राहित भोगना, यही एक अनुष्ठान 
पयापत ह ॥| ९४ ॥ 


ये हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषपभ। 
समढुःखसुख धीरं सोहइतत्वाय करपते॥ १५॥ 
अन्चय--पुरुषषस १ एते २ यम्‌ ३ पुरुषम्‌ ४ न ४ व्यथ- 


यन्ति ६ ससदुःख सुखम्‌ ७ धीरम्‌ ८ सः & हि १० अञ्रृतत्वाय ११ 
कल्पते १२। ) : 


a 
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७ ~ 
अथे -मथल्ल करके दुःख दूर कर देना चाहिये और सुख सम्पा- 
दन करना चाहिये। शीत उष्ण आदि को क्यों सहना, यह 
शाका करके श्शभगवान का इस मंत्र में यह आशय है कि 


प्रयत्न करन स उनका स जार जगह अधछलतम ह्‌, क्याक 
सहन का बड़ा फल हं सा खुन | सवाय इसके यह नियम, 


नहा के प्रयल्ल करने से शीत उष्ण आदि दुःख अवश्य ही दर 
हां जाव, प्रत्युत प्रयत्न करना, दूने दुःख का हतु है । क्योंकि 
एक दुःख ता प्रथम था और दूसरा यल्ल करने में महादुःख 
हुआ आर जब वह काय सिद्ध न हुझा) तब और भी महा- 
छुम्ल हुआ । सहन स॒ प्रयत्न करने में केश ही लेश है, इसहेतु 
। ओ जे न) हे अन ! १ ये २ सि० 
शं शीत उष्ण # जिस पुरुष को ३। ४ नहीं ५ 
विधाद के बश करते हूँ ६ सि० केसा हे वह पुरुष # समान है 


~ ~ 


१ 9 ।स० आर वुद्भान्‌ # घोर ८ सि० ह 


~ 
I 


जा सा & हा १० छुक्ति क वास्ते ११ योग्य हे वा समथ हे १२ 
अथात्‌ जो मान अपमान आदि को पारव्ध-क का भोग 
समझकर सहता हें, उसकी निब्रृत्ति के लिये यल्ल नहीं करता 
हे, सोइ मुक्ति के योग्य है और बही सुक्त होगा । 
तात्पय--दुःख आदि में आत्मा की कुछ भी क्षति नहीं समझता है । 
इसका हेतु यह हे कि विचारवान्‌ है । बिचारवान, ब्रह्म-निष्ठ ज्ञानी ही 
अपमान आदि को सह सकता है, और वही मोक्ष का अधिकारी है; इस- 
बास्ते ज्ञान-संपादन करना योग्य है ॥ १४ ॥ 
नासतो विद्यते.भावो नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि हट्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्तदशिभिः ॥ १६॥ 
अन्वय-असतः १ भावः २ न ३ बिद्यते ४ सतः ५ अः 
भावः ६ न ७ विद्यते ८ अपि 8 तू १० अनयोः ११ उभयोः १२ 
झन्तः १३ तत्त्वदिभिः १४ इष्टः १५। ` दु 
अर्थ--परमार्थ ट्वाष्टि से तो शीत उष्ण आदि पदार्थ वास्तव 
में तीनों काल में नहीं हें । नित्य) अखंड) पूर्ण आत्म ही हे). 


ji ५ ई 
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उसका अभाव नहीं होता, और शीत उष्ण आदि पदाथों का 
भाव नहा होता | यह विचारकर विद्वानों को शात उष्ण आदे 
बाधा नहीं करते । जो कोइ यह कहे कि शीत उष्ण आदे क 

सहना अत्यन्त कठिन ह; वह कसे सहा जाव ? कदाचित्‌ 


_ अत्यत सहने म आत्मा का नाश न हा जाव । इसक उत्तर म 


०७३ 


यह कहते हैं, असत्‌ की १ सत्ता २ नहीं ३ हे ४ सत्‌ की ५ 
असत्ता ६ नहीं ७ है ८ सि० यह नहीं समझना कि इन 
निणय किसी ने नहीं किया है # अपि तु & । १० इन द्रोनो 
का ११ । १२ अन्त १३ तत्त्वदर्श। पुरुषों ने १४ देखा है १५। 
तात्पय--ब्रह्म-ज्ञानियों ने इन दोनों सत्‌ और असत्‌ का तत्त्व यही निणेय 
किया है कि सत्स्वरूप आत्मा निर्लेप असंस्पश पदार्थ है) ओर असत्स्वरूप 
शीत उष्ण आदि का आत्मा में गंध-मात्र भी नहीं सो वेदों ने भी यह 
कहा हे) मंत्र" न निरोधो न चोत्पत्तिने बद्धो न च साधकः । न मुपुक्षुन 
चे मुक्क इत्येषा परमार्थता ॥ ” इस मंत्र का आशय यही है कि 
सिवाय आत्मा के कभी' कुछ हुआ हो नहीं.। फिर नित्ठत्ति किसकी 
करना चाहिये? और जो किसी को सिवाय आत्मा के कुछ प्रतीत 


` ~ oN ~ RN ~ ~ ~ ०, 65 
हाता ह वह थ्रान्त इई । याक भल प्रकार कोई भा ।केसा पदाथ 


[2.४ ~ 


` का करामलकबत्‌ निःसंदेह निश्चय नहीं करता कोई कुछ कहता हे; 


१००७. ०५ 


कोई कुछ । सबका सम्मत न होने से ही स्पष्ठ प्रतीत होता है कि वास्तव में 
सिवाय आानन्द-खञ्प आत्मा के भार कुछ नहीं | इसके सिवाय इस बात को 
इस प्रकार समझो कि जेसे दस महल्लों का नाम एक नगर है, बीस हवेलियां 
का नाम एक महल्ला ६; मत्तका पापाण काए आदि का नाम हबेली हे, परथिवी 
के परमाणओं का जो संघात है उसको मृत्तिका काए आदि कहते हैं, ऐसे 
बिचार करते-करते परमाणा एक पदाथ सिद्ध होता हे । परमाण उसको 
कहते हें जो नेत्र का तो बिषय नहीं, अनुमान द्वारा ऐसा निश्चय करते हैं 
कि मकान मे पृथिवी के किनके उड़ते नहीं दीख पड़ते, झरोखे की चांदनी 
में दीख पड़ते हैं । इसहेतु मतीत होता हे कि ओर भी इससे सूक्ष्म होंगे। 
सूक्ष्म से भी सूक्ष्म किनके को परमाणु कहते हैं । जब यह जीव अनुमान में 
चतुर हा जाता ह, तब इसका प्रत्यक्ष, अनुमान आर शब्द आदि प्रमाणों से 
आत्मा कर भाव आर जगत्‌ का अभाव साक्षात्‌ मतीत होने लगता है। यह 
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२] ममि ३७ 
विचार बहुत सूक्ष्म है, इसका मनन करना आवश्यक है । जेसे पीछे विचार 
करते-करते सव पदार्थों का अभाव हो गथा; सब कहिपत प्रतीत होने लगे, एक 
परमायु रह गथा. वैसे ही जब भले प्रकार बुद्धि निमेल हो जाती है, तब बह 
भी कल्पित प्रतीत होने लगता है । फिर उसका अत्यन्ताभाव हो जाता है । 
इसतरास्ते जव तक यह विषय समझ में न आवे, तव तक अंतःकरण की, 
शुद्धि का उपाय कर्मोपासना करे ॥ १६ ॥ 
अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌। 
।वनाशमन्ययस्याऽस्य न काश्चत्कतुमहात॥ १७॥ 
अन्वय--येन १ इदस्‌ २ सवम्‌ हे ततम्‌ ४ तत्‌ ५ तु ६ अयि- 
नाशि ७ विद्धि ८ अस्य & अव्ययस्य १० विनाशम्‌ ११ कतुंम्‌ १३ 
काश्चत्‌ १३ न १४ अहात १५। 
अर्थ-सामान्य करके तो आत्मा को नित्य प्रतिपादन किया, 
अघ फिर विशेष करके दूसरे प्रकार से आत्मा को नित्य प्रतिपादन 
करते हैं । जैसे पिछले श्लोक में आत्मा को सच्छुब्द करके 
निरूपण किया) वैसे ही इस मंत्र में झविनाशी शब्द से निरूपण 
करते हें । आत्मा अतिसूच्म पदार्थ है, इसवास्ते श्रीमहाराज 
उसको अनेक शब्दों द्वारा वर्णन करते हैं; पुनसा्ति न समझना 
चाहिये । इस प्रकरण में बहुत जगह तो अर्थ में पुनझाक्त प्रतीत 
होती है। जैसे सत्‌) नित्य और अविनाशी इन शब्दों का एक 
ही अर्थ है और वे शब्द बहुत जगह लिखे हुए हें। यह वार वार 
अनेक युक्तियों के साथ उपदेश के वास्ते और जल्द समझने के 
लिये हैं। पुनरुक्ति दोष नहीं। जिस करके अथात्‌ सत्स्वरूप आत्मा 
` करके परमानन्दःस्वरूप आत्मा से ? यह २ सव ३ सि० जगत्‌ % 
व्याप्त ४ सि० हा रहा ह # उसका अथात्‌ आत्मा का ५ ही ६ 
[तू] अविनाशी ७ जान ८ इस अविनाशी का अर्थात्‌ अविनाशी 
निर्विकार का 8 । १० नाश करने को ११ । १२ कोइ १३ 
नहीं १४ योग्य है वा नहीं समर्थ हे १४ अर्थात्‌ ऐसा कोई 
समथ नहीं कि जो आत्मा का नाश करे वा कम करे । 
तात्पर्-थृह जगत्‌ आात्या करके व्याप्त है । इसको ऐसा" समझना 
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चाहिये कि आत्मा सचिदानन्द-स्वरूप है। विचार करो, जगत्‌ में ऐसा कोई भी 
बुरा वा भला पदारथ नहीं कि जिसमे कुछ आनन्द न हों | यह जगत्‌ आनन्द 
से पण है और आनन्द से ही इसकी स्थिति है । वही आनन्द तीनां 
तक अवस्थाश्रों में अविनाशी है, साच्ञात्‌ स्त्रथ प्रकाश हं । ३सहेतु प्रत्यक्ष ज्ञान" 
स्वरूप है ॥ १७॥ 


Rt अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्काः शरीरिणः । 
ह अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माझध्यस्व भारत ॥ १८॥ 


अन्वप--इमे १ देहा; २ अन्तवन्तः ३ उक्ताः ४ शरीरिणः ४ 
नित्पस्य ५ अनाशिनः ७ अप्रमेयस्य ८ तस्सात्‌ & युध्यस्व १० 
“ “भारत ११। 

| अथ--सत्‌-पदाथ आत्मा को तो नित्य सिद्ध किया, अब 
असत्‌-पदार्थ देहादि अनात्मा को अनित्य सिद्ध करते हैं अथीत्‌ 
झसत-पदा्थों का अभाव कहते हें। ये १ सि० आविद्यक 
भौतिक कल्पित # देह २ अतवाले ३ अर्थात्‌ अनित्य कहे हैं 
देहधारीजीव को ५ अर्धात्‌ अध्यारोप सें आत्मा को देही शरीरी 
कहत हैं और विवतेवाद सें उसको नित्य कहते हैं । वास्तव में बह 
झनिवाच्य है । देहों का भाव वास्तव में नहीं है। देहों को अ- 
नित्य कहना, जीव को नित्य कहना, यह सब विवतेवाद है 
सि० केसा है वह आत्मा कि # सदा एक रूप है ६ अथोत्‌ 
सदा उसका एक सचिदानन्द निर्विकार नित्यछुकछरूप हे इसी 


[  पदाथांवत्‌ समझ म क्या नहा आता, यह शका करक कहते हे 
किसा आत्मा %* अप्रमय हे ८ अथात्‌ वुद्धि आदि का विषय 


(ख सुको 4 0. 


दिखाओ । इसका उत्तर यही है कि जिससे तू 


Les ७, ~ 


ज्ञान-स्चरूप स्वय सड हे । अब भा इतन 
स्वरूप तरी समझ मं न आया होगा; 


ngotri Initiative 


हु, 0. डक 


कं 
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कृत भाषाटाक्रासहित । ३७ 


~ 


क्याक आत्मा अतिसूक्ष्म है। जबकि आत्या अतिसक्तम है) 
स कारण थात्‌ इसवास्ते ९ [ तु ] युद्ध कर १० हेअर ११ 

।स° यह म तुझस कहता हू ४ 0990 

तात्पय- स्व का अनुष्ठान करने से अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा 
आत्मा का स्वल्प समझ में आ जाता हें । चतुराई का वहां कुछ काम नहीं 
अथवा जब के आत्मा नित्य हे, न उसका नाश है, न उसका दुःख सुख 
आइ का सम्बध है, इस कारण हे अञ्जुन ! स्वधर्म पत त्याग, सख दुःख 
आदि का सहन कर । “नित्यस्य। अनाशिनः) अप्रमेयस्य' ये तीनों “शरीरिण 
इस पद्‌ के विशेषण हूं अर्थात्‌ सदा एकरस, अविनाशी) अपमेय देहधारी 
एस जाव क शरोर थतवासे कहे ह । अविनाशी का देह के साथ आविद्यक् 
सम्बध १) इसहतु दह भवाह-रूप करके नित्य प्रतीत होते हँ) कन्तु वास्तव 
में देह अनित्य हँ ॥ १ 

य एनं वोत्ति इन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 
उभा ता नावजानीता नाय हान्त न हन्यत ॥ १६ ॥ 

न्वयः १ एनस्‌ २ हन्तारम्‌ ३ वात्त ४ थः ५ च्च ६ एनम्‌ ७ 
हतम्‌ ८ सन्पते & तो १०उभा ११ न १२ विजानीतः १३ अः 
यम्‌ १४ न १४ हान्त १६ न १७ हन्यते १८ । 

अध--अजुन को भीष्म आदि के मरने का जो शोक था कि 
ये सरेंगे। वह तो श्रीमहाराज ने दूर किया, परन्तु अजुन को 
अपने निमित्त भी यह शोक हे कि भीष्म आदि के मारने में 
सुको पाप होगा, इसको भी दूर करते हैं अथात्‌ श्रीमहाराज 


'अजुन स यह कहत ह [क जस मारना हनन-रूप पक्या मं कम 


को अर्थात्‌ भीष्म आदि को नित्य, निविकार) अविनाशी समभा, 
चस ही कता का अथात्‌ अपन का अकता समझ ।लात्पय, 
किसी क्रिया में भी आत्मा कतां या कस नहीं, यह अब श्री- 
महाराज कहत ह जा १ हस ञ्रथात्‌ आत्मा का २ [से० हनन 
क्रिया में # मारनेचाला अथात्‌ कता ३ जानता है ४ और जो 
५।६ इसको अथात्‌ आत्मा का ७ मरा हुआ ८ अथात्‌ कमे. 
मानता है ६ वे १% दोनों ११ नहीं १२ जानते १३ सि० [कि # 
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= 


। सि० किसी को # है १६ 
यह अथात्‌ आत्मा १४ न १४ सि० किसी को # मारता है १६ 
न १७ सरता हैं १८। 
तात्पप--जो आत्मा को किसी क्रिया में भी कता कप जानते हँ, वे पाप- 
पएय के भागी होते हैं । तू आत्मा को अक्रिय यानी अकतों जानकर युद्ध 
कर) तुझको पाप न होगा; रातमा न कतां हश न कमं ह ॥ १६ ॥ 


न जायते प्रियते वा कदाचिन्नाय भत्वा भावितां वा न भय | 
शजो नित्यः शाश्वताध्य पुराए न हन्यत हन्यमान शरार॥२०॥ 
घय- अ्यम्‌ १ कदाचत्‌ जाथत ४वा धन < 
प्रिपते ७ चा = भूत्वा & भूयः १० भाविता ११ न १० अयम्‌ १३ 
खजः १४ नित्यः १५ शाश्वत १६ पुराण। १७ शरार १८ हन्य- 
माने ९६ न २० हन्यते २१ । 
अधै--उत्पन्न होना) व्यावहारिक सत्ता को प्राक्त होना; 
घहना, और का ओर रूप हो जाना, घटने लगना, नाश हो 
जाना, ये छः धम देह के हं। आत्मा के नहीं । वही इस श्लोक 
मं कहते ह। यह आत्मा १. कभा २ नरे जन्सता ह ४ वा ६ 
न १ सरता दह ७ आार ८ होकर 8 फिर १० रहनवाला ११ ।स० 
ऐसा भी यह आत्मा % नहीं १२ अर्थात्‌ जिनका जन्म होता 
है, वे-अवश्य मरते हैं । आत्मा का न जन्म हे, न नाश द्‌! 
क्योंकि सादि पदाथा का नाश होता है । आत्मा अनादि है । 
परन्तु छः अनादि पदार्थों में अविद्यादि पदाथ भी अनादि कह 


जात ह? उनका ज्ञान-काल स नाश सुना जाता हैं अथात्‌: 


अचिद्यादि पदाथ का भी जन्म नही, क्‍योंकि चे अनादि हे । 
परन्तु होकर फिर नहीं रहते हं एसा भा यह आत्मा नहा । 
सि० फिर केसा हे # यह ( आत्म ) १३ जन्म-राहित १४ एक- 
रस १५ नित्य १६ सनातन १७ सि० है # शरीर के मारे जाने 
पर १८। १६ नहीं २० मारा जाता है २१ अर्थात्‌ शरीर के नाश 
होने पर आत्मा का नाश नहा होता है ॥ २० ॥ 


वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमन्ययम्‌। 
कृथे स पुरुषः पाथ कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥ २१ ॥ 
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अन्वय--यः १ एनम्‌ २ अविनाशिनम्‌ ३ नित्यस्‌ ४ अजम्‌ ५ 
अव्ययस्‌ २ चद्‌ ७ पाथ ८ सः 8 पुरुषः १० कम्‌ ११ कथम्‌ १२ 
हान्त १३ कम्‌ १४ घातयति १४। 

अथ-ज्ञान-दृष्टि से सब क्रिया में आत्मा प्ररक भी निर्वि- 
कार हे) इसहतु में तेरा प्रेरक भी असंग हूं । मेरे निमित्त भी. 
तुकको किसी प्रकार का शोच न करना चाहिये अथात्‌ यह भी 
सत समझ कि श्रीभगवान्‌ घुझको हिंसा सं प्रेरित करते हैं, 
कछा ऐसा न हो कि इस पाप के यही भागी हों । इस श्लोक 
स हते हँ, जा १ इस (आत्मा) को २ अविनाशी ३ 
नेत्य ४ अज ४ ।नावचकार ५ जानता दह ७ दै अजुन | दसो & 
पुरुष १० किसको ११ किस प्रकार १२ मारता है अथात्‌ आत्मा 
किसी को ।केसी प्रकार नहीं मारता है १३ सि० और ४ 
किसको १४ सि ० किस प्रकार # सरवाता है १५ अर्थात्‌ किसी 
को किसी प्रकार भी नहीं मरवाता है । आत्मा किसी क्रिया में 
कर्ता का प्रेरक नहीं । ह 

तात्पय--श्रीमहाराज ने जेसे अपने को निर्विकार, अकर्ता, असंग, ऐसा 
निरूपण किया) वेसे ही जीव को भी निर्विकार कहा । इस कहने से जीव 


शौर ब्रह्म की एकता स्पष्ट सिद्ध है। इस प्रकरण का यही सिद्धान्त है ॥२१॥ 
वासांसि जीणानि यथा विहाय नवानि गृह्वाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीणन्यन्यानि संयाति नवानि देही २ २ 

न्वय-यथा १ नरः २ जीणानि ३ वासांसि ४ विहाय ५ 
अपराणि द नबानि ७ गृह्णाति ८ तथा & देही १० जीणानि ११ 


शराराण १२ वहाय १३ अन्यान १४ नवान १५ सयालि १६। 
अथ आत्मा का ता मन आचनाशानावकार समभ्हा। आत्मा 


3G 


) 


के निमित्त तो सुककों अब किसी प्रकार का शोच नहीं अर्थात्‌ 


आत्मा किसी क्रिया में न कता हे, न प्रेरक है, न कर्म है, और 

आत्मा के नाश करने में वा कम करने में न कोई साधन है । 

परन्तु आत्मा कां शरीर से जो वियोग हाता ह इसके निमित्त तो 
[च करना चाहिये, यह शंका करके कहते हें ।» जैसे १ 
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मनुष्य २ जीण ३ वस्त्रों को ४ त्यागकर ५ और ६ नये ७ सि० 
चस््रों को # ग्रहण करता है ८ वैसे ही 8 आत्मा, जीव १० 
जीणे ११ शरीरों को १२ त्यागकर १३ और १४ नये १४ सि० 
शरीरों को # प्राप्त होता है १६। 
, तात्पर्थ-न जाने दूसरा शरीर केसा मिले) इसके निमित्त भी शोच न 
करना चाहिये | क्योंकि धमात्मा पुरुषों को नि+सन्द्रेह उत्तम शरीर मिलते 
६ । पापियों को यह शाच करना चाहिये । धमांत्मा पुरुपा को पुएय की 
तारतम्यता से देवतों के शरीर मिलते हैं । पापात्मा नरक में जाते हैं, उनको 
नारको शरीर मिलते ह । मिले हुए कम॑ करनेवालों को मनुष्या के शरीर 
मिलते हं । ज्ञानी महापुरुप मुक्क होते हें । बिना ब्रह्म-ज्ञान के सबको 
दूसरा शरोर मिलता ६ । चोदइवें अध्याय में इस प्रसंग का विशेष निरूपण 
करेगे | श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा के मुख से श्रमण करने से गरुड़-पुराण आदि की 
प्रक्रिया भी इसी सिद्धान्त से मिल जाती है ॥ २२ ॥ 
नेनं छिन्दन्ति शस्राणि नेनं दहति पावकः । 
‘~ TR ~ 
न पन क्कदयन्त्यापां न शाषयाते मारुतः॥ २३ ॥ 
अन्वय एनम्‌ ? शस्त्राएं २ न ३ लिन्दन्ति ४ पावकः ५ एनम्‌ ६ 
न ७ दहात ८ आप; € एनम्‌ १० न ११ च १२ क्लेदयन्ति १३ 
मारुत; १४ न १५ शोषयति १६ । 
अध-पोछे कह था कि आत्मा किसी प्रकार भा नहा सारा 
जाता अथात्‌ आत्मा कसा साधन द्वारा साध्य ( सद्ध ) हान 
के योग्य नह, उसी को अब स्पष्ट करते हें । इस आत्मा को 
शस्त्र २ नहा रे छदन करत ह ४ अग्नि ५ इसका ६ नहीं 
जलाता हू = जल € इसका १० नह। ११ । १२ गलाता हे १२ 
पचन १४ नहीं १४ सुखाता है १६। 
तात्पयें--ओर भो अन्य किसी साधन द्वारा साध्य नहीं हे। आत्मा 
स्व॒यं-सिद्ध निविकार हे । निरवयव होने पर भी क्रिया सा 
आत्मा अक्रिय ह ॥ २३ ॥ 


अच्छेयोऽयमदाह्योऽपम क्लेद्यो5शोष्य एव च। 
नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन ॥ २४ ॥ 


चयन ह । इसी हेतु 
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३] आनिरदेिरिकृत भाषाटीकास हित | ४१ 
अन्वय--अयम्‌ १ अच्छुद्या २ अदाह्यः ३ अक्लेद्मः ४ अ- 

कि ~ 9 

शाष्यः ४ एव ६ च ७ नित्यः = सर्वगतः & स्थाणुः १०अचलः ११ 

सनातन; १२ अघम्‌ १३। 


१ नहीं हे छेदून करने योग्य 

२ नहीं है जलाने योग्य ३ नहीं है गलाने योग्य ४ नहीं है सु 

"खाने | त्‌ शाहम्ा न छिद्‌ सकता है, न जल 

सकता है। न गल सक्ता है सि० क्योंकि # नित्य ८ सब जगह 

घ्याप्त & स्थाणुवत्‌ स्थिर १० निश्चल ११ सनातन १२ सि० है ४ 
डे 


न 

दि विशेषणों से विशेषित है। यह डेढ़ 
आत्मा ) 

न 


सि० आत्मा # (यहां पदों में पुनरुक्ति प्रतीत होती 
हे इसका उत्तर प्रथम ही हम लिख आए हैं )॥ २४ ॥ 
हे की" कक जल ~ ph eS 
झव्यक्वाऽयमोचन्त्याऽयमावकायाऽयपुच्यतं | 
न Ne ONO Ne श्‌ ~ Ce 
तस्मादव विदलन नाइशाचतुमहासं ॥ २५ ॥ 
अन्चघ--अयम्‌ १ अव्यक्नः २ अयम्‌ ३ अचिन्त्यः ४ अथम्‌ ४ 
अविकार्यः दे उच्यते ७ तस्मात्‌ ८ एवम्‌ & एनम्‌ १० विदित्वा ११ 
अनुशोचितुम्‌ १२ न १९ अहासे १४! 
आअर्थ-यह आत्मा १ अव्यक्त सूति-रहित २ सि० है # यह 
झात्मा है आचन्त्य ४ ।स० हू अथात्‌ चिन्तन करन म नहा 
आता है। अन्तःकरण का विषय नहीं है # यह आत्मा ५ 
अविकारी ६ कहा है ७ सि० इस क्रिया का अचिन्त्य आदि सब 
पद के साथ सम्बन्ध हे। जव यह आत्मा ऐसा है # इस 
कारण ८ इस प्रकार & इस आत्मा का १० जानकर ११ पीछे 
शोच करने को १२ नहीं १३ योग्य है १४ । 
तास्पर्य--्रात्मा का जो लक्षण पीछे निरूपण क्रिया है, उसको समभा 
कर शोच नहीं रहता है ॥ २५ ॥ 
CT SS (0 Oe 
खथ चेनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌ । * 
~ __% Qe 
तथापि खं महाबाहो नेवं शोचितुमहीसि ॥२६॥ 


> 


अन्बच--अथ १ घ्व २ एनम्‌ ३ नित्यजातम्‌ ४ मन्यसे ५ वा ६ 
र {® ६९ | (Fs 
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नित्यम्‌ ७ मृतम्‌ ८ महाबाहो 8 तथा १० अपि ११ एघम्‌ १२ 
न १३ शोचितुम्‌ १४ त्वम्‌ १५ अहसि १६ । 
अथ--जो कदाचित्‌ देहों के साथ आत्मा का जन्म-मरण लू 
समझता हो, तो भी शोच न करना चाहिये। और जो १।२ 
सि० कदाचित्‌ # इस आत्मा को ३ नित्यजात ४ मानता है 
` अर्थात्‌ जीव का देहों के साथ सदा जन्म होता है ५ वा ६ सदा ७ 
मरता है ८ सि० देहों के साथ % हे अजुन ! ६ तो मी १०। ११ 
सि० जैसे अगले श्लोक में कहता हूं # इस प्रकार १२ नहीं १३ 
शोच करने को १४ तू १५ योग्य है १६॥ २६॥ 
जातस्य हि ध्रुवो मृत्युधुव जन्म मृतस्य च । 
तस्मादपरिहायेंऽ्थे न त्रं शोचितुमहस्ति ॥ २७॥ 
अन्वय-हि १ जातस्य २ मृत्युः ३ घुवः ४ सृतस्य ४ च ६ 
जन्म ७ घुवम्‌ ८ तस्मात्‌ & अपरिहार्ये १० अर्थे ११ त्वम }२ 
शोचितुम्‌ १३ न १४ अहेसि १५। 
अधे--जब कि १ जन्मवाले का २ मरण ३ निश्चय ४ सि० है 
अधात्‌ जा उत्पन्न हुआ हे वह अवश्य मरेगा, इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण 
व्यवहार है # आर मरे हुए का ५। ६ जन्म ७ निश्चय = सि० है 
अथात्‌ जो मरता है, उसका जन्म अवश्य होता है। क्‍योंकि 
हि हाकर/ सर हे) अपने किए हुए कर्मों का भोग करने के 
लिय अवश्य जन्म लेगा | विना भोग वा विना ज्ञान कर्मों का 
कभी नाश नहीं होता है # इस कारण & अवश्यंभावि का 
से १० । ११ तू १२ शोच करने को १३ नहीं १४ योग्य है १४। 
तारपयै--जो काम अवश्य होनेवाला है, जिसका कुछ इलाज, यन्न) 
परिहार) प्रतीकार नहों। उसका क्या शोच करना चाहिये ?जो होना हे 
बह अवश्य होगा और जो नहीं होना है, वह कभी न होगा « “दभाति न 
तद्भावि भावि चेन्न तदन्यथा । अबश्यंभाविभावानां प्रतीकारो भवेद्यदि । 
तदा दुःखेम लिप्येरन्हरामयुधिष्ठिराः ॥” जो भावि का प्रतीकार होता, तो 
राजा नज) राम, युधिषिर आदि को क्यों दुःख होता ! वैसे ही भीष्म आदि 
का इन देहों से एक दिन अवश्य वियोग होना है। क्यों शोच करता है 
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४३ 


अव्यक्ादान भूतान व्यक्षपध्यान भारत । 
अव्यक्षनिषनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २॥ ° 
अन्वय--भारत १ सूतानि २ अव्यक्कादीनि”३ व्यक्कमध्यानि ४ 
अध्यक्तनिधनानि ५ एव द सत्र ७ का द परिदेवना & । 
ञ्रथ-जेसे सीपी में चांदी की आर रस्सी में सपे की भ्रान्ति 
होती है, इसी प्रकार यह जगत्‌ प्रतीत होता हे, फिर क्यों शोच 
करता है। हे अजुन ! १ सि० एथिवी आदि ये सब ( अपने 
ये अन्तःकरणादि शरीर पुचादि के सहित ) पंच # भूत २ 
हें वि व्यक्त-अदशन अदुपलबिधि आदि है जिसका 
अथोत्‌ अ ये भूत अदशन-रझूप थे) इनका दशन-मात्रे भी 
नहीं था हे रीर # व्यक्त है मध्य जिनका ४ अथात्‌ उत्पात्ति 
से पीछे नाश से पहल वीच म प्रतीत दात हे, शुक्ति मं रजतवल । 
श० और » अव्यक्त ही हे मरण जिनका ५ अथात्‌ इनका जो 
अदर्शन है वही इनका अरण हे । नाश होने के पीछे भी ये नहीं 
दीखते हैं ४ निश्चय षे अथात्‌ निस्सन्देह यह जगत्‌ अविद्या 
और श्राति से प्रतीत होता है ६ वहां ७ अथात्‌ ऐसे पदार्थों के 
निमित्त ( जिनकी गति पीछे कही गइ है )७ क्या ८ शोक, 
प्रलाप। विलाप & सि० करना चाहिये । श्रान्ति के सप से काटा 
हुआ कोई नहीं मरता है । जो आदि ओर अन्त में नहीं, वह 
वर्तमान में भी नहीं है । क्षति का यह वचन हे-- ' आदांवन्ते 
यज्चास्ति वतमाने5प तत्तथा | ॐ ~ 
तात्पप--यह संसार स्वृमवत्‌ है । इस संसार में ये भीष्म आंदि+ यह सब 
सेना, इनके साथ युद्ध करना और राज्य भोगना, ये सब स्वम के पदार्थ हैं । इनके 
निमित्त तथा विलाप मत कर ॥ “ शोकनिमित्तस्ये प्रलापस्य नावकाशोः 
ऽस्तीत्यर्थः । कः शोकनिमित्तो विलापः प्रतिबुद्धस्य स्वम्नदृष्टस्तुष्विव शोको 
न युञ्यते त्यर्थ ११ ॥ ३२८ || “ _ 


के 
दिसे 
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आश्चरयवपश्याति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्ददति तथैव चान्यः | 
आश्चयेवचैनमन्यः शृणोति श्रत्वाऽप्येनं वेद चेव कश्चित्‌ २६ 
अन्वय--कश्चित्‌ १ एनम्‌ २ आश्चर्यवत्‌ ३ पश्याति ४ तथा ५ 
एव ६ च ७ अन्यः ८ आश्चसेवत्‌ 8 वदति १० अन्धः ११ 
` एनम्‌ १२ आर्चर्यवत्‌ १३ च १४ शृणोति १४ कश्चित्‌ १६ 
श्रत्वा १७ अपि १८ एनम्‌ १६ न २० च २१ एव २२ वेद २३ । 
_ अर्थ--आत्मा का जानना एक आश्चय अलौकिक और अडत 
यात है । आत्मा के जानने के लिये बहुत प्रथ करना चाहिने । 
कोई १ इस आत्मा को २ सि०शम, दम आदि साधनों से सम्पन्न-ज्ञान 
चक्षु द्वारा असंख्यात पुरुषों में जो देखता है सो #आश्चयेवत्‌ ३ 
देखता हे ४ अथात्‌ लौकिक पदाथौ की तरह आत्मा देखा महाँ 
जा सकता और वेस ही ५। ६। ७ कोई महात्मा ८ आश्चर्य- 
बत्‌ ६ कहता १० सि० है, आत्मा को # अन्य कोई 
महात्मा ११ इस आत्मा को १२ आश्चयवत्‌ १३ ही १४ 
सुनता हे १५ कोई १६ सि० साधन-रहित पुरुप (तत्त्वमसि) “अं 
ब्रह्मास्मि’ इत्यादि महावाक्यों को # सुनकर १७ भी १८ ऱ्स 
आत्मा को १९ नहीं ही नहीं २० | २१ । २२ जानता है २३। 
४ तात्प त्रिलोक बा चौदह लोक से भी सिवाय जिसझे मत में- कोई 
ओर ऊँचा वैकु आदि लोक हो) उनमें नाम-रूपवाले, इन्द्रिय अन्तःकरश 
के बिषय) जितने पदार्थ हँ) उन सब पदार्थों को लौकिक कहते हैं। जो 
पुरुष आत्मा को लोकिक पदार्थवतर सुना चाहता हे, वा देखा चाहता है) वां 
कहा चाहता है, यह कभी नहीं हो सकता । क्योंकि आत्मा लौकिक पदा- 
थेवत्‌ नहीं, अलौकिक आश्चयेत्‌ है। वह इन्द्रिय अन्तःकरण का विषय नहीं) 
सो सुना ज्ञावे,-कहा जावे, देखा जावे, जाना जामे, अनुभव किया जावे 
(करामलकवत्‌) यही आश्रये है ॥ २३ ॥ 


देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। 
तस्मात्सवाणि भूतानि न त्वं शोचितुमहीसि ॥ ३०॥ 
अन्वय भारत १ अयम्‌ २ देही ३ सवस्य 9 देह ४ नित्यम्‌ ३ 
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अवध्यः ७ तस्पात्‌ = सवाणि & भूतानि १० त्वम्‌ ११ शोचि- 
तुम्‌ १२ न १३ अहसि १४। 

अरथे-ग्यारहवें श्लोक से आत्मा का और अनात्मा का जो 
विवेक निरूपण करते हुए चले आते हैं, इस प्रकरण को अब 


. समा करते ह। दं अजुन ! १ यह २ सण० शुद्र सांचदानन्द % 


आत्मा ३ सबके ४ देह में ५ सि० ब्रह्माजी से लेकर चींटी पयंत % 
नित्य ६ अवध्य ७ सि० हे अर्थात्‌ इसका वध नहीं हो सकता 
और न यह सर सकता है। किसी क्रिया का विषय नहीं) आवि- 
कारी अक्रिय है # इसकारण द सब भूतां को ६। १० अथात्‌ 
कर्त-कर्स आदि रूप भूतो के निसित्त १० तू. ११ शोच करने को १२ 
नही १३ योग्य है १४। 

तास्पर्य--मरे और जीवितों के निमित्त तू शोच मत कर। जो पंडितों 
की सी बातें करता है तो फिर सच्चा ही पंडित होना चाहिये । पंडित ब्रह्म- 
ज्ञानी का नाम हवै, सो होना चाहिये ॥ २० ॥ 


स्वधमैमपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहेसि । 
धर्म्याद्धि यद्धाच्ट्रेयोऽन्यतक्षात्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥ 
अन्वय--स्वधर्मम्‌ १ अपि २ च ३ अवेक्ष्य ४ विकम्पितुम्‌ ४ 


' न दे अहेसि ७ हि ८ धम्यात्‌ 8 युद्धात्‌ १० अन्यत्‌ ११ क्षात्रि- 


थस्य १२ श्रय १३ न १४ विद्यते १४। 

अथथ--अब श्रीमहाराज लौकिक रीति से आठ श्लोकों द्वारा 
अजुन को समभाते हैं । अञ्न ने पीछे कहा था कि महाराज ! 
अपने सम्वन्धियों को युद्ध में मारता हुआ समझकर मेरा 
शरीर कांपता है) उस वाक्य का स्मरण करके श्रीमहाराज 
कहते हैं कि प्रथम तो विचार-दृष्टि से तुझको घबराना न 
चाहिये । इसके सिवाय अपने धम का स्मरण करके भी तुझको 
घबराना योग्य नहीं, क्योंकि परमाथ-हृष्टि स तो कांपने का 
सावकाश नहीं और, अपने धम को भी १। २। ३ देखकर ४ 
कांपने के लिये ५ [तू] नहा याग्य ह ६। ७ स० आर यह जा 
तूने पीछे कहा कि रण मं अपने सम्बन्धियों को मारकर अपना 
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भला नहीं देखता हूं, यह मत समझ # क्योंकि ८ घमे-युक्क 
युद्ध से & । १० सि० सिवाय) एथक्‌ # अन्यत्‌ ११ सि० भिक्षा- 
टन आदि सें # क्षत्रिय का १२ कल्याण (भला) १३ नहीं हे 
१४ । १४। 

तात्पप--इन आठ श्लोकों में (एकतीस से अड़तीसवें तक) प्रकरण 
का अर्थ तो यही है, जो अक्षरार्थ दे) परन्तु तात्पर्ये इन आठ श्लोकों का 
परमार्थ भी हे । उसको इस प्रकार समझो कि क्षत्रिय अजुन की जगह तो 
पुमुधु वा ज्ञानी ओर युद्ध की जगह अन्तःकरण इन्द्रिय आदि का निरे । 
श्रीमहाराज विद्वानों को समभाते हैं कि विचार-ह॒ृष्ठि से भी शरीर शादि 
का निरोध करना चाहिये, घबराना योग्य नहीं। और अपने ध को भी 
देखकर इन्द्रियादिकों का विषयों से निरोध करना योग्य दे; क्योंकि शाम्न 
का तात्पर्य बहिमुखता में नहीं भौर जो पुरुप ज्ञान-निष्ठ नहीं, पूर्व-मीमांसा 
को वा उपासना को इध्मे समता है, तो भी अन्तःकरण आदि के 
निरोध-रूप धर्म से पृथक्‌ अन्यत्‌ बहिपुंख होना इत्यादि उनका भला करने- 
वाला नहीं ॥ ३१ ॥ 

यहच्छया चोपपन्नं खगेद्धारमपावतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्‌ ॥ १९॥ | 
न्वय-पाथ १ इहशम्‌ २ युद्धम्‌ ३ खुखिनः ४ क्षत्रियाः ५ 

लभन्त ६ अपाच्तम्‌ ७ स्वग-द्वारस्‌ ८ यघरच्छुया 8 च १० 
उपपन्नम्‌ ११ । 

अध--अआनन्द का मागे अपन आप तुझको प्राप्त हुआ है, 
तू तो बड़ा भाग्यवान्‌ है । शोंच क्यो करता है ? हे अर्जुन ! १ 
एस युद्ध का २.। ३ सुखा कज्षात्रय ४। ५ अथात्‌ स्वगादि-जन्ध सुख 
क 'भागनवाल ५ प्राप्त हात ह ९ अथात्‌ एसा युद्ध भाग्यवान 
ज्षत्रियों को प्राप्त होता है। सि० कैसा है यह युद्ध कि # खुला 
स्चग का दरवाजा ७। ८ आर इच्छु'नुसार €।१० प्राप्त हुआ 
है ११ अथात्‌ विना बुलाये विना प्रार्थना ( इच्छा किए ) अपने 
आप प्राप्त हुआ है ११। 

तात्यय--यह मनुष्पश्रीर सुदुलेभ, बड़े भाग्य से अपने आप इश्वर 
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की कृपा से प्राप्त हुआ है । इसमें अन्तःकरण आदि का निरोध करना 
चाहिए। केसा है के खुला हुआ मोक्ष-द्वार ६ । परमानन्द जीवन्मक्कि के 
भोगनवाल महात्मा सघात का बिरोध करते हैं । इस शरीर के प्राप्त होने का 
फरा शब्द्‌ आदि भोग नह, आर परलोक के भोग भी अनित्य होने से दःख 
दचवाल ह । इस शरर से माच्ञ-माग म ही प्रयत्न करना योग्य है ॥ ३२॥ 


अथ चत्वामम पस संग्राम न कारेष्यास | 


ततः स्वथं कात च हत्वा पापमवाप्स्यासं ॥ ३३ ॥ 
अन्वय अथ १ चेत्‌ २ त्वम्‌ ३ इमम्‌ ४ धम्यंम्‌ ४ संग्रा- 
मस्‌ ६ न ७ करिष्यसि ८ ततः 8 स्वधमेम्‌ १० कीति ११ च १२ 
हित्वा १३ पापम्‌ १४ अवाप्ट्यासि १५। 
अथ--व्यतिरेक सुख से पच्ान्तर में यह कहते हैं कि जो 
लू युद्ध न करेगा, तो तेरी बड़ी क्षति होगी, और १ जो २ 
तू ३ इस धरम-घुक्त संग्राम को ४।४५।६ न करेगा ७। ८ सि० 
तो # इस कारण & अपने धर्म को १० और कीर्ति को ११। १२ 
त्यागकर १३ पाप को १४ प्राप्त होगा १५ सि० परमार्थ यह है 
कि) जो इंद्रिय आदि का निरोध-रूप अपने धर्म को न करोगे, 
तो तुम्हारा धर्म न रहने से तुम्हारी कीर्ति भी नष्ट हो जा- 
यगी। ऐसा पाप करने से नरक को प्राप्त होगे । 
तात्पर्थ--धमात्मा वे ही हें जिनका संघात निरोध दै । ओर जिनका 
यश सञ्जना में होवे। वे दी सुयशबाले हें । याँ तो अपने-अपने पेशे और 
जाति में कोई न कोई प्रधान कहलाता ही हे ॥ ३३ ॥ 
अकीर्ति चापि श्रुतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 


सम्भावितस्य चाकीर्तिमरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 
न्वय--भूतानि १ ते २ अकीर्तिम्‌ ३ च ४ कथयिष्घन्ति ५ 
अव्ययाम्‌ ५ सम्भाषितस्य ७ च ८ अकालः & सरणात्‌ १० 
अपि ११ अतिरिच्यते १२ । 
अर्थ--यह नहीं समझना कि अकीति "होने से मेरी क्या 


क्षति होगी) दो चार वषे कहकर सब चुप हो जावेंगे। अपितु तेरी 
अकीति सदा वनी,रहगी। छाट-वड़े सब स्त्री-पुरुष प्राणी मात्र १ 


9 ~ 
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शे ३ भी ४ कहेंगे ५ सि० और तुझको नरक भी 
% सदा बनी रहेगी ६ सि० 
फिर इससे मेरी क्या क्षति होगी ? यह शंका करके कहते हें 
कि अक्रीति सब ही के वास्ते बुरी है # और प्रतिछावाले पुरुष 
की ७।८ अकीर्ति 8 सि० तो # मरने से १० भा ११ 
सिवाय हे १२। 
तात्पये जिस कीति के बास्ते तुम दिन-रात प्रथन्न करते हो) यह चाहत हो 
कि हमारा नाम बना रहे । सो परमधर्म, जो संघात का निरोध करना है उसके 
न करने से सदा जीते-जी, आर मरकर दूसरे जन्म में सदा अकीर्ति बनी 
रहेगी । जीते-जी तो लोगों की निन्दा सहनी पड़ेगी और मरकर यमराज के 
सामने दुदेश होगी) वह प्रेश मरने से भी अधिक है ॥ ३४॥ 
भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते खाँ महारथाः । 


~ 0 CC [oe 
यषां च त्व बहुमता भरता यास्यास लाघवम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अन्वय--महारथः १ त्वाम्‌ २ अधात्‌ हे रणात्‌ ४ उप- 
रतम्‌ २ मस्यन्तं ६ यषाम्‌ ७ च ८ त्वम्‌ & बहुसतः १ सूत्या? १ 
लाघवम्‌ १२ यास्यसि १३ । 
0 [a ७ ०० 
अथ--लोग यह नहीं समझेंगे कि अर्जुन युद्ध में हिंसा को 
पाप समझकर उदासीन हुआ है। तो फिर क्या समझेंगे? 
। | ~ [aS ~ Le ७८० 
यह शका करके श्रीमहाराज कहते शूर-बार दुर्धोधन आदि 
१ तुको २ सि मरने के» भय से ३ रण से ४ हटा हुआ ५ 
“~ ७३ ~ ~ Es 
मानेंगे ६ अथात्‌ यह समझेंगे कि मरने का भय करके अर्जुन 
~ भाग गया टा 0 ग्‌ Las NN ~ wo 
हि _ ११ सा ही समभँगे 
े हैं + न्‌ ५ हा ११८ चह्‌ 400 करक श्रामहार।ज 
कहत ह # जनका अथात्‌ दुयाधन आदि का ७ और ठ सि० 
सिवाय उनके अन्य बहुत पुरुषों का & तू & बड़ा १० सि० कहलाता 
है। दुषोधन आदि लुझको बड़ा गुणवाला मानते हैं ऐसा # 
होकर ११ छोटाई को १२ रोगा १३ अर्थात वे ही र 
ह छराइ को १२ पास होगा १३ अर्थात्‌ वे ही दर्योधन 
आदि जो तुझको य णण गी न क 
लु का युणवाला शूर-वीर मानते 
७ ES स्‌ः 0७ NS ~ "त हि कातर, 
नएसक आर सूल कंग । पह तेरी क्षति होगी । जिनके बीच में 
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२] "निन्दा गीरिकरत भाषाटीका सहित | ४६ 
तू चहुयुणवाला माना जाता है, उन्हीके बीच में छोटाई को 
प्राप्त होगा १३ । - 


लिये जितेन्द्रिय महात्मा महापुरुष अजितेन्द्रिय बहिमुँखो को ऐसा 
समभे कि शरीर, इन्द्रिय, प्राण और अन्तःकरण का निरोध करना तो 
किठन समझ रखा है। रोचक वाक्यों का आश्रय लेकर भोग भोगते 


(पो 


जन्य समझ आर धन्य साधन किचिन्मात्र भी शाम्न का तात्पर्य न समभा 
आन का आएन से दुझाते हें । अन्तःकरण आदि के निरोध को बखेड़ा 
बताइ ह । महात्मा लोग ऐस पुरुषों को आलसी) प्रमादी, विषयी और 
बहिपुख मानते हैं । ज्ञान) भक्ति और कमे का आश्रय लेकर जो बहिमुख 


अजितेन्द्रिय हग) वे नाचता कां माध हा जावगे ॥ ३४ ॥ 


अवाच्यवादांश्च बहून्‌ वदिष्यन्ति तबाहितः । 
।नन्दन्तस्तव सामथ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अन्वय--तव १ सामथ्यम्‌ २ निन्दन्तः हे तव ४ अहिताः 
बहन ५ अवाच्यवादान्‌ ७ च ८ चादिष्यांन्ति € लतः १० दश्ख- 
तरम्‌ ११ एकम्‌ १२ नु १३। 
अधै--तुझको छोटा भी समभेंगे और तेरे १ पराक्रम की 
निंदा करते हुए २। ३ तेरे ४ वेरी ५ सि० तेरे निमित्त ५ बहत 
अवाच्य वचनों को ६।७ भी ८ अर्थात्‌ न कहने के योग्य 
वचगों को भी ८ कहेंगे & सि० इससे मेरी क्या क्षति होगी ? यह 
शका करक कहत हं # उसस १० अथात्‌ समथ होकर दुचॉक्य 
सुनन स आधक आर १० विशष दुःख ११ क्या १२ सि० 
होगा # “ नु ? यह शब्द वितक में बोला जाता है, जैसे कोई 
किसी को घिकार कर कहे कि इस कुकर्म से अधिक और क्य 
होगा । ऐसे ही अञ्न को ताना देकर श्रीमहाराज कहते हैं कि 
दुर्वाक्य सहने से अधिक और क्या दुःख होगा ? यह इस "नु 
शब्द का तात्पयांथ ह १३ । द 
ताप्पपै -संसार में जो अजितेन्द्रिय बहिपुख हैं और देव-पोग से उनको 
धन प्राप्त हो गया हे, वा राज्यादि अधिकार मिल गया है, उनको कोई बुरा 
न कहे, उनके अवगुण स्न हेर इप रहे | यह नहीं हो सकता) किंन्तु बेद. 
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वेदान्त) पातेजल शाख्न उनको निन्दा करते ह । इनके सिवा निमसपृही सज्जन 
साध लोग भी उनको बुरा समभते हैं | प्रसंग से कह भी देते इं । ओर जो 
हस्थ लोग मुख पर नहीं कहते, तो पीछे बुरा कहते ६ । अब विचारों कि इससे 
अधिक उन अभागों की ओर विशेष दुःख क्या होगा ? उनके सिवाय ओर 


कोन बरा हे) जिनको वेद) शम्न आर महात्मा बुराई करें ॥ २६ ॥ 


हतो वा प्राप्स्यास स्वग ।जला वा भाक्ष्यस महाम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कान्तेय युद्धाय कृतानश्चयः ॥ २७ ॥ 
अन्वय--हतः १ वा २ स्वगम्‌ हे प्राप्स्यास ४ वा ५ ।जत्या ६ 
महीम्‌ ७ माध्यस ८ कान्तघ € तस्मात्‌ १० उातक्तष्ठ ११ युद्धाथ 
कूतानश्चयः १३ । 
अर्थ-पीछे अजुन ने कहा था कि यह नहीं ज्ञात हा सकता, 
ये सुझको जीतेंगे वा में इनको जीतूंगा । उस वाक्य का स्मरण 
करके अ्रीमहाराज:,यह कहते हें कि तेरा दोनों प्रकार अला 
होगा। सि० युद्ध म # जो मर गया १। २ सि० तो तू सरकर 
स्वग को र प्राप्त हगा ४ आर ५ ।स० जा जात गया ता + जात" 
कर ६ प॒थिवी को ७ भोगेगा अथात्‌ राज्य करेगा ८ हे अजुन ! & 
इस कारण १० उठ खड़ा हा ११ अथात्‌ दाना प्रकार अपना 
भलाई समकर युद्ध कर ११स० कसा ह तू * युद्ध कालिय १२ 
किया है निश्चय जिसने १३ अथात्‌ युद्ध करने का निश्चय करके 
तू यहां आया है, अब क्यों कायरपना करता हे ? 
तात्पपे-पहिले है अजुन ने युद्ध करने का निश्चय कर लिया है । 
कुछ श्रीमहाराम का आशय युद्ध करान का नह हे । तू युद्ध कर) खड़ा हा) 
यह प्रासंगिक लोकिक रीति हे। अभिप्राय श्रीमहाराज का परमाथ में ही हे । 
परमाथे यह हे कि श्रीमहाराज भक्को से कहते हें, जो तुम शरीर, इन्द्रिय, 
एए और अन्तःकरण का निरोध करते करते मर गये) तो बड़े-बड़े लोकां 
को प्राप्त होगे ऑर जो अन्तःकरण आदि को तुमने जीत लिया ( बश में 
कर्‌ लिया ) तो ज्ञान द्वारा जीवन में हो जीवन्मुक्ति का आनन्द भोगोगे । ऐसा 
बिचार सावधान होकर इन्द्रिय आदि का निरोध करो । दोनों पत्त में 
आनन्द है । नर-श्रीर दुलेभ है । “/नर-तनु पाय विषय मन देहीं। पलटि 
सुधा ते शठ विष लेहीं” ॥ ३७ ॥ 
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२] आनन्दगिरिकृत भाषाटीकासहित । ४१ 


एदु सम कुला लाभालाभो जयाजयां । 
तता शुद्धाय युज्यस्व नेवे पापमवाष्स्यासि ॥ ३८॥ 
विय-खुखदुःखे १ ससे २ कृत्वा ३ लाभालाभौ ४ जया- 
जया ४ तल; ६ युद्धाय ७ युज्पस्व ८ एषम्‌ 8 पापम्‌ १० न ११ 
अवाप्स्यसि १२ । 
अथ--पीछे अजुन ने कहा था कि युद्ध करने में सुको पाप 
हागु) उस वाक्य का स्मरण करके श्रीमहाराज यह कहते हैं । 
सुखन्दु' छ का १ समान २ करक ३ अथात्‌ इन दोनों को फल 
रावर समझकर ३ लाभ को और अलाभ को ४. जय को 
आर अजथ का ५ सि० मा समान समझकर # पीछे उसके ६ 
युद्ध के चास्ते ७ चेष्टा कर अथात्‌ युद्ध कर ८ इस प्रकार & 
[ तू ] पाप को १० नहीं ११ प्राप्त होगा १२। 
तात्पय- सुख-दुःख का कारण लाभ ऑर श्रलाभ है । लाभ और 
अलाभ का कारण जय ओर अजय है । इन सब राग-द्रेप-रहित होकर 
युद्ध कर) कभी पाप न होगा । परमार्थ यह ह कि श्रन्तःकरणा आदि के 
निरोध-काल में सुख-दुःख को इष्ट आनिए की प्राप्ति को, वरावर समझना 
चाहिये, इप शोक न करना चाहिए । प्रथम तो अन्तःकरण आदि के 
निरोध-काल में विश्न, दुःख और अपमान आदि बहुत होते हें और फिर 
सुघ सम्मान आद भा बहुत ह | दाना म इषे शाक त्यागक़र अन्तःकरण 
का निरोध करता ही रहे | इस प्रकार बन्धन को नहीं प्राप्त होगे । और जो 
दुःख सुख, विद्र और सम्मान के झपट्टे में आ गये वा स्वर्ग आदि फल में 
फँस गये तो फिर बन्धन से छूटना कठिन है । अन्तःकरण आदि का निरोध 
निष्काम होकर करना योग्य हे । इस प्रकार बहिरंग कर्मों के त्याग में 
पाप न होगा ॥ ३८ ॥ 
A + 7009 A NN (0५ 9. 
एषा तडाभाहता साख्य बाद्धयगि तमा बृण। 
बुद्धया युक्को यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३६ ॥ 
अन्वय--एषा १ सांख्ये २ बुद्धि! ३ त ४ अभिहिता ४ 
योगे ६ तू ७ इमाम्‌ ८ श्यणु & पार्थ १० यया ११ बुद्धचा १२ 
युक्त १३ कम्‌वन्धम्‌ १४ प्रहास्यसि १४७) ` “आ 
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अथ-ग्यारह्वे श्लोक से लेकर तीसवें श्लोक तक वीस 
रलोको में अजुन का शोक मोह दूर करने के लिये घ्रह्म-ज्ञान 
का उपदेश किया । फिर आठ श्लोकों में लौकिक न्याय से 
अजुन को समफाया । अब उस लौकिक न्याय को समास करके 
ज्ञान-निष्ठा में अञ्जन को तत्पर करने के लिये ज्ञान-निछा का 
जो साधन भगवड्भाक्े आदि निष्काम कमे-योग उसको फल के 
सहित निरूपण करते हैं | हे अर्जुन ! ग्यारहवें श्लोक से लेकर 
लीसचें श्लोक तक बीस श्लोकों में जो तुझको ज्ञान का उपदेश 
किया, यह १ आत्म-तत्त्व के विषय २ ज्ञान ३ तेरे अर्थ ४ तुझ- 
से कहा ५ सि० मेने # अर्थात्‌ यह तो मैने ब्रह्म-ज्ञान का उपः 
देश किया, परन्तु यह अत्यंत सूतम, अलौकिक और आख़ये 
पदाथ ह। यह तेरी संम में न आया हो, तो इसकी प्राप्ति 
आर समक के लिये इसका साधन भगवद्धक्ति आदि निष्काम क्ष 
योग का पिषय ६ भी ७ सि० ज्ञान में अब कहता ह # इसको ८ 
तू सुन 8 ह अजुन ! १० सि० थह वह ज्ञान तुझको खुनाता 
हँ कि तू + जिस ज्ञान करके ११। १२ युक्त १३ सि० हुआ % 
अर्थात्‌ जस ज्ञान का अनुष्ठान करके अन्तःकरण की शुद्धि 
द्वारा कमःरूप बन्धन को अथात्‌ धर्म अध्-रूप बन्धन को १४ 
भले प्रकार त्याग देगा अर्थात्‌ बन्धन से छूट जायगा (मुक्क 
हा जायगा ) १५॥। ३६ ॥ 


नेहाभिक्रमनाशोऽसित प्रत्यवायो न विद्यते । 
0 ~ he 
स्रल्पमप्यस्य धमस्य जायत महता भयात्‌ ॥ ४० ॥ 
अन्वय-इह १ अभिक्रमनाशः २ न ३ अस्ति ४ प्रत्यवायः ५ 


न ६ बिद्यते ७ अस्प = धर्मस्थ ६ स्वल्पम्‌ १० अपि ११ महृतः १२ 
भयात्‌ १३ चायते १४ । 


अधे- जैसे खेती आदि में फल पर्त अनेक विश्न होते हें, 
ऐस ही इस भगवतआराघनआदि निष्काम कर्म-योग में भी होंगे, 
तो फिर अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा ज्ञानको प्राप्ति कठिन प्रतीत 
होती है। फल की पापि पर्थेत निष्काम कम योग का यत्न निर्विन्न 
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समाते हाना काठेन प्रतीत होता हे; यही कहते हें। निष्काम 
केमऱयाग म १ ।स० बीच सें किसी प्रकार का विघ्न हो जावे तो 
भारम$्स का नाश नहा हे ३। ४ सि० जस किसी ने 
साध-मास सें प्रातःकाल स्नान करने का प्रारम्भ. क्रिया ओर 
दो चार दिन के पीछे उस महीने के वीच में कुछ विप्र हो गया) 
जिससे वह निष्काम पुरुष महीना भर स्नान न कर सका; 
ता उस थोड़े ही काल के स्नान करने का अर्थात्‌ प्रारंभ-मात्र 
कमी नाश नहीं होता है | तात्पर्य, वह सकाम कर्मवत्‌ और 
स्ता आदे कसेवत्‌ निष्फल नही जाता हे, एक न एक दिन 
अवश्य ही निष्काम पुरुष को फिर निष्काम कर्म-योग के सम्धुख 
करके) अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा ज्ञानगनिछ करके सुक्त करेगा । 
द्वितीय शंका थह है कि जेस मत्र का जप च पाठ विधिवत्‌ न 
हो सके) तो उसमे उलटा पाप होता है। अथवा रोग दूर करने 
के लिय ओऔषध स्वाते हैं, कदाचित्‌ वैद्य की समक में रोग न 
आवे) तो उलटा औषध ग्वाने से ही प्राणी मर जाता है । यह 
निष्काम कम भी ऐसा ही होगा, क्योंकि धर्म, कमे, भक्ति 
आहि का यथाथ स्वरूप जानना ही कठिन हे | सघ पंडित आ- 
चायो का एक सिद्धान्त नहीं) और जो किमी एक मत का नि- 
श्चय भी हुआ, तो उस कर्म का अनुष्ठान विधिवत्‌ होना कठिन 
हे; और जो दूसरे के वाक्यों में विश्वास करके अनुष्टान किया 
ओर बतलानेत्राले ने बुद्धि क भ्रम से वा मतमतान्तर से यथाथ 
न बतलाया, तो फल होना तो एथक रहा, उलटा पाप लगने 
का डर रहता है | यह शंका करके श्रीमहाराज कहते हें कि ये 
दोष सकाम कम-योग में हें। निष्काम कम-योग में % प्रत्य- 
वाथ ( पाप ) ५ नहा हे ३।७ इस धसका ट। & थाड़ा १० 
मो ११ सि० अनुष्ठान किया हुआ, प्रारम्भ-माच भी & बड़े 
भय से १२ | १३ अर्थात्‌ दुःखालय संसार से १३ रक्षा करता 
है १४। 
तात्प्य--भगवत्‌ आराधन आदि निष्काम कर्म-योग थोड़ा भी अपनी 
शाक्गि के अनुसार कियरष हुआ अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा ल्लान-निष्ठा को प्राप्त 


१, 
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करके जन्म मरण ( टुःख-खूप संसार) से छोड़ाकर पर्ण-ब्रह्म परमानेद-स्वरूप 
आत्मा को प्राप्त करता है | पिछले पूर्वेपक्ष में कहे हुए सब दोप सकाम 
कर्मों में हैं । निष्काम-कर्म और सकाम कर्मों में बड़ा भेद है ॥ ४० !! 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बहुशाखं ह्यनन्ताश्च बुद्धयाऽ्यवसा[यनाम्‌॥ ४१ | 
अन्वप-कुस्नन्द्न १ इह २ व्यवसायात्मिका ३ बुद्धि; ४ 
एका ५ अव्यवसायिनाम्‌ ६ बुद्र्यः ७ अनन्ताः ८ च € बहु 
शाखा, १० गह्‌ ११ | ९ ७ 
अथे--जब निष्काम कम-घोग का यह अटत माहात्म्य आप 
कहते हं, तो सब लोग इसी का अनुष्ठान क्यों नहीं करते ! 
सूतिमान्‌ परमेश्वर का दशन, वकुठ स्वग आदि फल, कथो 
चाहते हे ? यह शका करके श्रीमहाराज कहते हें कि हे अन! 
इस माच्त-माग में सि० सुसुक्ष अन्तसुख व्यवसायी पुरुषों के 
[वषय  एनश्चय-स्वरूपचाला ३ अथात्‌ Iनश्चय करनेवालो 
आत्मा की ३ वुद्धि अथात्‌ ज्ञान ४ एक ५ सि० ही हे ५ तात्प, 
इस अथ म जिस बुद्ध का एनश्चय हे अथात्‌ निश्चल है जो 
बुद्धि इस अथ में) जिससे निष्क्राम भगवत्आराधना आदि 
कमयोग करक अन्तःकरण की शादे द्वारा ब्रह्म-ज्ञान को प्राप्त 
हाकर !नःसन्दह परात्पर परमानन्द पूणत्रह्म आत्मा को ( जि- 
सका परमगांते कहते हैं ) जीव प्राप्त होता है, उसका नाम व्यव- 
सायात्मिका बुद्धि हे सो यह मोक्ष मागे एक ही हे अर्थात्‌ इस 
एक ज्ञान क Iसतराय आर दसरा काइ ज्ञान, माक्ष का हतु नहा 
आर [जनका थह [नश्चथय नहा उनका अन्यचसाशी बाह सुरव 
प्रसाज-जानल ।ववक बुद्धि रह्ति कहते हें | उनके ६ ज्ञान ७ 
अनन्त = आर & बहुत शाखा-भदवाल १० भी ११ सि० हें 
तात्पयं--वादक माग ता सनातन से एक ही चला आता हे, जो पर्व 
निरूपण किया गया । स्पात मत से उसका बिरोध नही, और कहिपत मत 
अनन्त हैं, ओर एक एक-में भी नाना भेद हैं जिनको नये मतके लोगाने 
कल्पित किये हैं। त, स्मांत और सनातन मार्ग को छोड़ दिया हृ । 
इसका हेतु तेतालीसरें श्लोक मे श्रीमहाराज कहेंगे ॥ ४१ || . 
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२] ४०५ अकदमिरिकृसन्भावाटीकासहिस' ४४ 


यामिमां पुष्पितां वाचं प्रबदन्त्यविपश्भितः | 
वंदवादरताः पाथ नान्यदस्तीति वादिनः॥ ४२॥ 


अन्वय--याम्‌ १ वाचम्‌ २ पु।ष्पताम्‌ ३ प्रवदन्ति ४ पार्थ प्‌ 
इमाम्‌ ९ वद॒वादरता। ७ आविपारचतः ८ न, & अस्ति १० 
अन्यत्‌ ११ इति १२ वादिनः १३ | 2 


थे-जिसको आप प्रमाण-जनित विवेक-बुद्धिरहित बहि 
छु अव्यवसायी कहते हैं, पे क्या विना प्रमाण के कर्म उपा- 
सना करते हँ, यह शंका करके श्रीमहाराज कहते हें कि उनके 
परमाणो को सुन । सि० वेदों के सिद्धान्त का तात्पर्य जाननेचाले 


ग्हात्मा व्यवसाया % जिस वाणी को १ । २ पुष्पित्ता ३ 
लि NN ७”. 


कहते हूं ४ तात्पय, जसे किसी बरच में. फूल तो बहुत सुंदर 

परन्तु फल उसस नहा लगता, वा लगता है, तो कड़वा, 
हा वदा स राचक वाक्य हें, अथात्‌ अथवादवाली श्रातियाँ 
हूं | खुनने मता वे बहुए प्रिय प्रतीत होता हें किन्तु फल 
उनका कुछ नह, अथात्‌ जा फल उनका अव्यवसायी कहते हैं 
बह फल उन श्रातिया का नही, जस ब्रत तीथ आदि का 
माहात्म्य अथवाद्‌ ह । उनका तात्पय अन्तःकरण की झाद्धि 
आर ।चेत्त का एकाग्रता स ह, स्वर्ग वकुंठ पुत्र आदि से 


~ Lams 


नहीं। ऐसी ऐसी वाणी को) जिसको बेद पुष्पित कहते हैं, 

७. ७ डे 

हे अजुन ! इसको ५। ३ सि० ही अव्यवसायी मोच का साधन 

कस हूं वे अव्यवसायी % वेद्‌-चाद में 
सं 


७ ~ 


जो अथवाद्‌ (रोचक वाक्य) 
? आर चचां करने के वास्ते (अपनी 


Q ~ 


उन अथवादों को कंठ कर लेते हैं, 
~ 8) ~ 0 क. 
बहिसुख ८ सि० फिर केसे हैं ये 


लोग कि आप अज्ञानी बनें तो बनें, किन्तु ब्रह्म-ज्ञान का भी 
खंडन करते हुए त्रह्म-ज्ञानी को अज्ञानी बनांते हें । तात्पर्य, वे 
यह कहते हैं कि जो हमारा मत है अर्थात्‌ भेद सिद्धान्त हे) 
इसके सिवाय # नहीं & है १० अन्यत्‌ ११ सि० और कोई 


)- 2) 


~~ AU 
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मत सिद्धान्त, अद्वैत। ब्रह्म-ज्ञान। ज्ञानननिष्ठा ओर संन्यास जो 
कुछ हम कहते हे यहा ।सद्धान्त हँ # यह १२ कहने का स्व 
भाव है जिनका १३। 
तात्प(--वेदान्त में दोष निकालने और यही बकने का स्रभाव हे 
जिनका, और भी इनके विशेषण अगले श्लोक में हैं ॥ ४२ ॥ 
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकमफलप्रदास्‌ । 
क्रियाविशेषपहुलां भोगेश्वयेगति प्रति ॥ ४३ ॥ 
अन्वय-कामात्मानः १ स्वर्गपराः २ जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ ३ 
औौशैशवर्मगतिम्‌ ४ प्रति ५ क्रिपाविशषबहुलाम्‌ े | 
अधै--ऐसा अनर्थ वे क्‍यों करते हैं; इस अपेज्ञा में श्रीमहा 
राज कहते हैं कि वे, कामी विषयी अर्थात्‌ बहिछुल १ खि० हें 
कि 


जिनकी २ सि० इस विशेषण से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
यज्ञ, दान, ब्रत, तीर्थे और भगवत्‌ आराधन आदि जो करते 
हँ, वह केवल्प मोक्ष के लिये नहीं करते, किन्तु भोगों के लिये 
करते हें । स्वगेपद उपलक्षण है अर्थात्‌ वैकुठ गोलोक आदि 
सावयवलोक सब आ गये । पिछले श्लोक में जो कहा था कि 
चे इस पुष्पिता वाणी को सिद्धान्त कहते हँ, उस वाणी के विशषण 
आर भी सुन । केसी है चह वाणी % जन्म-कपे फल की देने- 
चाली ३ सि० है अर्थात्‌ उस वाणी के अनुसार जो कम किया 
जाता है उस कमे का यही फल है कि बार-बार संसार में जन्म 
हो, जन्म हा उस कमें का फल है। फिर कैसी है # भोग 
ओर ऐश्वय की प्रासि के प्रति ४। ५ सि० अर्थात्‌ वह वाणी 

ग ऐश्वथे की प्राप्ति के लिये साधन है । उस वाणी के अनु 
सार अनुछान करने से भोग की और ऐश्वर्ष की प्राप्ति होती 
हे । फिर केसी हे वह वाणी % क्रिया विशेष बहुत हें जिसमे ६ 
सि० अथात्‌ उस वाएी मे नाना प्रकार की क्रिया हें, और एक- 
एक क्रिया का अन्त नहीं प्रतीत होता है; क्योकि अनन्त अर्थात्‌ 
बहुत हें। हे अजुन ! अव्यवसायियों के पस-एस वाक्या का 
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२] शनन्दागारेकृत भाषाटीक्रास हित । ५७ 


क्या प्रमाण इ । ऐसी-ऐसी वाणी वकते हुए संसार में' भ्रमते रहते हैं । 


एस पुरुष का साक्षात्‌ माक्ष का साधन-रूप व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं 
९००५ 
उत्पन्न हता अगल रलाङ्ग के साथ इसका अन्यय हे # ॥ ४३ ॥ 


कफ] 


भाररपयप्रतक्वाना तयाऽपहृतचेतसाम्‌। 


व्यवसायात्रका बद्धः समाधा न वेधीयते ॥ ४४ ॥ 
अन्चध--भोगेश्वथेप्रसक्तानाम्‌ १ तया २ अपहतचतसाम्‌ 
समाधा ४ व्यवसापात्मका ५ बुद्धि! न ७ विधोयते ८। 
अध भेद्‌-चाढी सदा ब्रह्म-ज्ञान से विसुख रहकर संसार 
में असते हैं श्रीमहाराज यह कहते हैं कि भोग आर ऐश्वर्य 
सं जो आसक्त हैं १ सि० और # उससे अथात्‌ उस पुष्पिता - 
वाणी से २ हरा गया है चित्त जिनका अर्थात्‌ उस पुष्पिता 
वाणी से १ उनकी विवेक-बाद्धि आच्छादित हो गइ अधात्‌ ढक गई 
है उनके ३ अन्तःकरण में ४ व्पवसायात्मिका बुद्धि ५ । ६ नहीं ७ 
उत्पन्न होती है वा नहीं स्थिर होती ८ अर्थात्‌ उनका चित्त 
शान्त नहीं होता, क्योंकि वे सदा इस लोक आर परलोक के 
विषयों में तत्पर रहते हें ॥ ४४ ॥ 
ba [9 ०५ (ONAN Q 
त्रगुणयावषया वदा ।नस्रेगुणया भवाजुन | 
निद्वन्दो नित्यसत्वस्थो नियोगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ ४५॥ 
अन्वय--त्रैगुण्यविषयाः १ वेदाः २ अज्जन र निस्नेणुण्यः 
भव ४ निद्वन्द्र! ६ नित्यसर्वस्थः ७ निर्योगक्षेमः = आत्मवान्‌ & | 
अर्थ--जब कि वेदों में ही पुष्पिता वाणी -( रोचक ) अर्थात्‌ 
निष्फल वाक्य हँ, तो उन वाक्यों के कहनेवाले का, और उन 
वाक्यों के अनुसार अनुष्ठान करनेवाले का क्या दोष है? यह 
शंका करके श्रीमहाराज कहते हें कि क्या वेदों में केबल पुष्पिता 
वाणी ही है, क्या साक्षात्‌ मोक्ष का साधन उसमें नहीं है? 
अर्थात्‌ वेदों में रोचक वाकय भी हें) और साच्षतत्‌ मोक्ष के 
साधन मंत्र भी हैं । प्रत्युत मारण उचाटन आदि मत्र बहुत हैं । 
_ जो समाधान किया जावे उसको भी समाधि कहते हैं, इस व्युत्पात्ति स यहां स- 
माघि का अथ अन्तःकरण है । 


& 
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परंतु मुसुक्क को सिवाय साचात्‌ मोक्ष-साधना के ऑर वाक्यों 
से कुछ काम नहीं। इस गीता-शास्र में मं साक्षात्‌ सोच का 
साधन ब्रह्मःविद्या निरूपण करता हूं। समस्त वेदवाक्यों से 
यहां कुछ प्रयोजन नहीं) जो उनका प्रमाण दिया जावे । मुमुल्ु 
का प्रयोजन केवल मोच क साधनों से हे, सोइ सुन । सस्च- 
गुणी, रजो-एुणी ओर तमो-णुणी कामनावाले पुरुषों के विषय 
ति० भी हैं # वेद अथात्‌ जेस को तेसा फल देनेवाले भी 
ओर साक्षात्‌ मोक्ष के साधन भी हैं २ हे अजुन ! ३ सि० पर 
तुझको तो में साचात्‌ मोच्च का साधन ब्रह्म-विद्या सुनाता हूं । 
इस समय तू # गुणातीत निष्काम ४ हो ५ सि० रोचक वाक्यों 
की तरफ दृष्टि मत कर, गुणातीत होने का साधन यह हे ४ 
इन्इ-राहित ६ सि० हो अथात्‌ प्रारब्ध-वशाल्‌ जो खुख-दुःख। 
इष्ट अनिष्ट आदि प्राप्त हाँ) सघको सहन कर, सुख-दुःख आदि 
की प्राप्ति भें हषे-विषाद के वश मत हो । निह्वन्द्र होने में यह 
साधन है हि # नित्यसतत्व जो आत्मा उसमें स्थित ७ सि० हो 
अथात्‌ आत्म-निष्ठ हो अथवा सदा सर्व-एुण में दीपकाल तक 
स्थित हो सकती हे । इसीवास्ते यह कहते हें कि & योगक्षेम- 
रहित ८ सि० हो अथात्‌ जो लौकिक पदार्थ प्राप्त नहीं, उसकी 
प्राप्ति फा उपाय मत कर ओर जो प्राप्त हे उसकी रक्षा का प्रयत्न 
मत कर । पूर्वोक्त साधनों का हेतु यह साधन हे कि # अप्रमत्त& 
सि० हो अथात्‌ प्रमादी प्रमत्त मत हो। सदा चेतन्य अना- 
लस्य रहना योग्य हे । विषयों स विसुख होकर आत्मा के सम्मुख 
होना चाहिये । जिसके पूर्वोक्त साधन नहीं, उसे मोक्ष-मार्ग में 
प्रयत्तवान्‌ होना कठिन है # ॥ ४५ ॥ 


यावानथ उदपाने सवेतः संप्लुतोदके । 
तावान्‌ सवेषु वेदेषु ्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 


अन्वघ--घावान्‌ १ अर्थः २ उद्‌पाने ३ सवतः ४ सप्लुतोदक ५ 
सवेषु ६ वेदेघु ७ तावान्‌ = विजानतः & ब्राह्मणस्थ १० | 


अथे--इस लोक और परलोक के सुन्दर भोगों से इटकर 
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निष्कास गुणातीत होना आप कहते हो इसमें क्या आनन्द . 
हैं यह्‌ तो रूख सूखी शिला प्रतीत होती है। यह सुन्दर कर्म उपा- 
सना करके स्वग वेकुठ आदि में जाकर आनन्द भोगना योगय 
ह । थह शका करके श्रीमहाराज कहते हें कि सि० जेसे ४ 
जितना १ प्रयोजन २ उदपान में ३ सि० जगह-जगह भ्रमने से - 
सिद्ध होता हे अथात जल-पान किया जावे जिसमें, उसको 
उदपान कहते हँ) कूप सर सरिता आदि का नाम उदपान हे। 
कूप लादि के जला मे स्नान करना) तेरना और नाच का चलाना 
इत्यादि प्रयोजन एक ही जगह सिद्ध नहीं हो सकते, जहां 
तहां अ्मने से सिद्ध होते हैं । जितना प्रयोजन उदपान में 
जहां तहां भ्रमने से सिद्ध होता है वह # समस्त ४ समुद्र म 
सि० एक ही जगह सिद्ध दो जाता ह । अथात्‌ जस ससुद्र में 
उदपानों # के सब प्रयोजन सिद्ध हो जाते हें, तस ही जितना # 
सब वेदों में ६। ७ सि० जो फल है अर्थात्‌ समस्त वेदोक्त कर्म 
उपासना योग आदि का अलुछान करने से जो फल ( जगह 
जगह स्चग चळुठ आद म भ्रमन सं ) परिच्छिन्न आनन्द प्राप्त 
होता है उतना हा ८ अथात्‌ वह सब फल, प्रत्युत उसस 
सी विशेष पूणं निरतिशयानन्द फल ८ परमाथ-तक्त्व के जाननेचाले 
परमहंस ब्रह्म-विज्ञानी ब्राह्मण को 8। १० सि प्राप्त होता हे। 


0 र ९ 


तात्पर्य स्त्रग वैकुंठ आदि आनन्द के साधन हं मुख्य फल परमानन्द 
हे । सोई गुणातीत निष्काम ब्रह्मज्ञानी का स्वरूप हैं | पूर्ण परमानन्द 
विद्वानों को ही प्राप्त होता है । ब्रह्म-विदों के सिवाय दूसरों को पूण परमानन्द 
नहीं प्राप्त होता है । जैसे कूप आदि जलां से सब प्रयोजन नहीं सिद्ध होते 
हं। इसीहैतु से गुणातीत निष्काम ब्रह्मननेष्ठ हाना हा सबसे श्रष्ठ है # ।। ४९ || 


कमेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
मा कमफलहेतुभूम ते सङ्गोऽस्वकमाशि ॥ ४७॥ 
अआन्वय- ते १ अधिकारः २ कमणि ३ एवं ४ मा ५ फलघु 
कदाचन ७ कमफलहेतु दमा भू १० ते ११ अकमाण १२ 
संगः १२ मा १४ अस्तु ° | ° 


७ 
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अथ--जो ब्रह्म-ज्ञानी का सब फला का प्रा हाता छ, ता 

हा-ज्ञान का हा अनुष्ठान करक स लाक आर परलाक क सबं 
भोगा को भागना याग्य । अल्प फलदायक कस) उपा 
सना आर याग आद का अनुष्ठान करन का कुछ आवर्यकत। 
नहा । प्रयाजन ता हमारा फल स हसा ज्ञानगनछा स ष 
प्राप्त हो जायगा, यह शका करक मासहाराज कहते दक्ष 
तेरा १ अधिकार २ सि? तो # कमं से हे हो ४ ।स० आर; 
नहीं ह २फल म षे कभा ७ स० तरा आधकार। अथात्‌ सा- 
धन अवस्था म सिद्ध अवस्था सं, वा किसा अवस्था स सा 


बगे वैकुंठ आदि फल भोग में अधिकार नहा । क्याक तू 
सुसक्षु है। तूने परम श्रेय का साधन मुझस पछा है, हे अञ्न! 


८) 


~ 


सुसुक्षु का अधिकार अन्तःकरण का शाद क [लय कमा स ता 
[NN ७०७ ७” 
है, परंतु स्वगे वेकुंठ आदि के भोगां म नहीं हं । क्याकि प्रथम 


तो ये अनित्य आदे दाषा स दूषित ह, आर माक्ष स प्रात- 


_ 


बन्धक हे, इस हेतु # कमा के फल स हतु ८ मत § हो १० 


५ 
® 


अथात्‌ मन में कमा क फल का तृष्णा सत रख शके 'जसस 
कमो के फल्न की प्राप्ति का हेतु तुकका दाना पड़ । तात्पस। 
कर्मा के फल की प्रापि म तृष्णा हेतु हे उसको त्याग, आर १० 
तेरा ११ अकम म १२ सग प्राति यान ।नेष्ठा १३ मत a 
हो १५ अथात्‌ जब तक अन्तःकरण शुद्ध हाव तब तक कस म 


~ 


तेरी निछा रहे । यह उपदेश हे, ओर निविन्नता के लिये 
° 


आशीवाद भी है ॥ ४७ |) 
योगस्थः करु कमीणि सङ्गं त्यक्खा धनञ्जय । 
सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥ ४८॥ 
अन्वय- धनञ्जय १ योगस्थः २ संगम्‌ ३ त्यक्त्वा ४ सि 
सिद्धयोः ५ समः ६ आत्वा ७ कमाए ८ ङुरु & योग; १० 
समत्वम्‌ ११ उच्यते १२ । 
अर्थक करने की विधि कहते हें | हे अजुन ! १ योग में 
स्थित होकर २ सि० कसां म ओर कपा के फल में # आसक्ति 
को ३ त्यागकर ४ ।से० ओर कमो की # सिद्धि और असिदि 
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में ५ सम होकर ६।७ कमो को ८ कर & खोग सता 
गे ११ कहते हैं १२ अर्थात्‌ समता में स्थित होकर कम कर |।४८।॥ 


के ह्य १५ ७ ~ द्ध 
द्रेण हावर कप वाड््यागाद्धनञय | 
CN है ~ हि 
बद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४६ ॥ 
[oN ७ 0०८ bas 
झन्घय--धनञ्जय १ बुद्धियोगात्‌ २ कम? दूरेण ४ एह * 
अवरम्‌ ६ वुद्धौ ७ शरणम्‌ ८ अन्विच्छ 8 फलहतवः १० 
कूप्याः १९ । 
अजै--हे धनञ्जय ! ? ज्ञान-योग से २ कम रे अत्यन्त ४।४ 
निक्रृष्ट द सि० हैं अर्थात्‌ श्रेष्ठ नही इसवास्ते # ज्ञान म ७ 
करवा की थे त्पर्य, अभय-प्राप्ति का 
रक्षा करनेवाले की ८ प्राथना कर & तात्प, शा 
~ ९ ~ र्क 
जो कारण परमार्थ-ज्ञान) उसकी प्राथना (जिज्ञासा ) कर! उसका 
जे चर ले याले फल 
शरण हो) परमाथ-ज्ञान का गश्रय ले कामनावाले प 
की तृष्णा करनेवाले १० दीन यान अज्ञाना * १ खि० होते हैं # 
तात्पय- कमे से अन्तःकरण शुद्ध करके ज्ञान-निष्ठ होना चाहिए । 
स्त्री आदि की इच्छा नहीं रखना चाहिए ॥ ४६ ॥ 


उ कक ~ 
बुद्धियुक्वो जहातीह उभे छुकृतडुष्कृते । 
४३ 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमसु काशलम ॥ ५० ॥ 
द च्छ त ३ झे ह्‌ ति 
अन्वय--वुद्धियुक्तः १ इह २ खुक़तदुष्कृत ` दे जहा ॥ हँ 
तस्मात्‌  योगाय ७ युज्यस्च 5 योग; & कमरसु १० काशलम्‌ ११। 
ु बक से ~ २०७ 
अर्थ- ज्ञानयुक्क ११ जीते ही २ पुण्य ओर पाप इन दाना 
को ३ । ४ त्याग देता है १ इस कारण ज्ञान-यांग के वाहन ६।७ 
प्रयत्न कर द ज्ञान-पोग & कमा में १० चलुरता ११ सि० ह # 
तात्पर्य-कम करने में चतुरता क्या है कि बन्धन-रूप कमो म से ज्ञान 
~ (५ CS ~ ८ 
ते प्राप्त हो जाना, अर्थात्‌ कर्म करके अकम हो जाना) यहां कम करने में 
कृ प्राप्त 0७ _ ७ ~ क़ ® ५. ५5 | जन्म पे ब्रह्म-जञानी न हआ 
चतरता है । नहीं तो जो करम करने स इस हुआ, 
तो कर्मों का करना निष्फल हुआ ॥ ४० ॥ 
ऽजं बद्धियङ्का हि फलं त्यकत्वा मनीषिणः । 
कमज बुद्धियुक्ता हि फूल त्यक्त्वा 
३ ७. कल 
जन्मबन्धदिनियुक्काः पढं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ७१ ॥ 
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अन्वय- बुद्धियुक्का १ हि २मनोषेणः ३ कमेजस्‌ ४ फलम्‌ ५ 
त्यक्त्वा ६ जन्मबन्धाविनिसुक्ताः ७ अनामयम्‌ ८ पदम्‌ & 
गच्छन्ति १० । र 

अथे--ज्ञानयुक्त १ ही २ पंडित ३ कम 
को ५ त्याग कर पे जन्स-रूप बन्धन से छुटे 
द्रव-रहित पद को ८। & प्राप्त होते हैं १० । 

तात्पर्य~ कमी से- जो स्वरी बेकुंठ आदि फल विशेष उत्पन्न होते हैं 
(प्राप्त होते हैं ) उनका त्याग करके ज्ञानी पंडित ही मुक्त होते हं । उपासक 
योगी पंडित अपने किए हुए कमा के फल को प्राप्त होते ६; मोक्ष को नई 
प्राप्त होते ॥ ५१ ॥ 
य॒दा ते मोहकलिलं बुद्धिव्येतित रिष्यति । 
तदा गन्तासि निवेद श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥ 
न्वय--यदा १ ते २ बुद्धि! ३ मोहकलिलम्‌ ४ व्यतितरिष्यति ४ 
तदा ६ श्रोतव्यस्य ७ श्रुतस्य ८ च 8 निर्वेद्स १० गन्तासि ११। 
अर्थ--पह कर्म करते-करते में किस काल में ब्रहह्म-ज्ञान का अधि- 
कारी हंगा। और मेरा चित्त शान्त होकर आत्मा में कब आत्मा- 
कार होगा, इस अपेक्षा में श्रीमहाराज अजुन के प्रति दो श्लोकों 
सं यह कहत ह्‌ । ।जस काल म १ तरा २ बुद रे माह-रूप 
कीच को ४ अले प्रकार तरेगी ५ अथात्‌ देइ आदि पदार्थों में 
जो तेरी आत्म-बुद्वि दे, देह आदि पदाथा कोजो तू अपना 
आत्मा समझता है, वा उनमें ममता करता हे वा उनके साथ 
आत्मा की एकता समक्ता है, वा तादात्म्य अध्यास करता हे, 
इसी को सोह-रूप कीच कहते हं | यह तेरा अविवेक जब दूर हो 
जायगा, उस काल सं ( तब ) ६ शुत और श्लोतव्य के ७ । = । & 
वैराग्य को १० [ तू | प्राप्त होगा ११ । 

तात्पप--पीछे जो कुछ सुना हे, और आगे जो कुछ सुनने योग्य समभ 
रखा दै, उससे तुझको चेराग्य हो जायगा । न कुछ सुनने की इच्छा करेगा, 
ओर नसुने हुए मे कुछ संशय रहेगा । इस प्रकार शुभाशुभ कमा से उपराम 
होकर ब्रह्मज्ञान को प्राप्त होगा । उक्त च-- “ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी विचार्य च 

पुनः पुनः । पलालमिव धान्याथी स्यजेद्ग्रन्यमशेषतः ।'? इसका अर्थ यह हे 
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हुए ७ समस्त उप- 
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शानन्दागारेकृत भाषाटीकास ६३ 
कि मुपुधु प्रथम ग्रंथों का भले प्रकार अभ्यास करके बार-बार विचारकर। 
फिर अपने स्वहूप को प्राप्त होकर ग्रंथों को त्याग देता ३) जैसे धान की 
इस्छावाला पयाल को त्याग देता है ओर धान का ग्रहण करता है । श्रुति 
श्रोतव्य से वैराभ्य होना इसको कहते हें॥ ५२ ॥ 


श्ातावप्रातपन्ना त यदा स्थास्यात निश्चला । 


समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ 
न्यघ-यदा १ ले? बुद्धिः हे समाधो ४।नञ्चला+ अचला ९ 
स्थास्यति७ तदा ८ योगम्‌ & अवाप्स्यसि १० श्रतिविप्रतिपन्ना ११। 
अर्थ--सि० और # जिस काल में १ तेरी २ बुद्धि ३ आत्मा 
में ७ विक्षेप-रहित ५ विकर्प-रह्वित ६ स्थित होगी ७ उस 
काल मंद समाधि योगको प्राप हागा [तू] १ हु स० 
अब तक केसी है तेरी वुद्धि कि अनेक शास्त्र पुराण हात स्स 
आदि और श्रुति स्छति आदि के # श्रवण करने से विक्षेप को 
प्राप्त हुईं है ११ । 
तात्पपै--जव तक पूृवापर वाक्यां का अविरोध समन्वय नहीं समभेगा; 
तब तक चित्त की शान्ति कभी न होगी, ओर वेद शाख म अवश्य श्रद्धा 
विश्वास करके आत्मनिष्ठ होना योग्य ह । रोचक वाक्या में नहीं अटकना। 
यही इस प्रकरण का अभिप्राय है ॥ ५३ ॥ 
अजुन उवाच । 


स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधस्थस्य कंशव। 
स्थितधीः क प्रभाषेत [कमासात ब्रजतकम्‌ ॥५३॥ 
अन्वय-~ केशव १ समाधिस्थस्य 7 ।स्थतप्रज्ञस्य ३का ४ 
भाषा ५ स्थिताः ९ किस ७ प्रभाषेत ८ किम & आसात १० 
किम्‌ ११ त्रजत १९ | 0200 
शै त्रह्य-ज्ञानी के लक्षण जानने को इच्छा करक अजुन 
श्रीभगवान्‌ से प्रश्न करता देँ, हुं कराव le १ सि० स्वभाव स. 
ही जो # निवंकल्प समाधि म स्थित हे २ Iस° आर अह 


किक, ~ 


ब्र्मास्म इस महावाक्याथ मं हद # स्थत हं बुड जसका, 
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उप्तकी ३ क्या ४ भाषा ५ सि० है! अथात्‌ और लोग उसको 
कैसा कहते हैं । कहा जावे अन्य करके उसको भाषा कहते हैं। 

तात्पर्य-उसका लक्षण क्या है; और आत्म-स्वरूप में ही % निश्चय 
हे बुद्धि जिसकी, सो ६ कैसे ७ बोलता है ? ८ कसे ६ बैठता है १ १० 
केसे ११ चलता है ? १२ अर्थात्‌ उस ज्ञानी का बोलना, बैठना ओर चलना 
किस प्रकार का है ! यह तीन प्रश्न उस ज्ञानी के प्रति हैं, जो सविकरप 
समाधि में स्थित हे । और पहला प्रश्न निर्षिकल्प समाधिवाले ज्ञानी फे 
प्रति है । तात्प, ब्रह्मज्ञानी की समाधि किसी समय स्वाभाविक निवि 
करप बनी रहती है ओर किसी समय प्रयत्न से आर किसी समय सबि- 
करप अंतःकरण की दृत्ति हो जाती है । भुन दोनों प्रकार के ज्ञानियां 
का लक्षण पूछता है ॥ ५४ ॥ 

श्रीभगवानुवाच । 


Q ~ 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थे मनोगतान्‌ । 
€ टर के हर अल रै 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ 
अन्वय--पाथे १ यदा २ सवान्‌ ३ कामान्‌ ४ प्रजहाति ५ 
~ ~ 
मनोगतान्‌ १ आ।त्मना ७ आत्मनि = एवं तुष्टः १० तदा ११ 
स्थितप्रज्ञः १२ उच्यते १३। 
७ A ~ ~ ०७० ७ ८. ५२. आर 
अध--साधक के लिये जो ज्ञान के साधन हें वे ही सिद्ध के 
we ~ 
स्वाभाविक लक्षण हैं । अजेन के प्रश्न अनुसार ज्ञानी का 
लक्षण भीमहाराज निरूपण करते हँ, और साधक के लिये 
० ~ हें 
यही अन्तरंग-ज्ञान के साधन हें । अब प्रथम प्रश्न का उत्तर 
9७ “+ Nw ~ ~ ~ 
दो रलोकों में कहने हें, हे अजुन ! १ जिस काल में २ सब काम- 
नाथ को ३।४ त्याग देता है ५ सि० जो महापुरुष, कैसी हैं 
चे कामनाएँ रोक के पो की सूद पे 
ग हरस लाक शलाय का सुक्ष्म वासना + मन म्‌ 
प्रवेश हो रही हैं ६ तात्पय, जिस काल में सूक्ष्म वासना सहित 
समस्त ( इस लोक परलोक की) वासनाएँ त्याग देता है, और 
इथानन्दस्वरूप एस आत्मा करके ७ आत्मा में ८ ही & 
तृप्त १ ° सि है, जिस काल में जो महापुरुष उसको # उस 
काल मं ११ स्थितपज्ञ १२ कहते हैं १३ | 
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तात्पप--ब्रह्माकार दत्ति में निश्चल हो रही है बुद्धि, जिसकी। उसको 
महात्मा ब्रह्म-ज्ञानी कहते ६ ओर निर्विकल्प समाधि सहित ब्रह्म-ज्ञान का 
साधन समस्त वासना का त्याग, सार है “वासना संपरित्याग/” यही 
बसिए्ठजी ने भी कहा है ॥ ४४ ॥ 
कक 


दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । ` 
गीतरागभयक्रोधः स्थितधीसुनिरुच्यत्रे॥ ५६ ॥ 
आअन्वय-्दुःवषु १ अज्ुह्विण्नसनाः २ सुखेघु ३ विगतस्ण्द;४ 


La 


चीतरशागमयक्रो स्थितधीः ५ छुनिः ७ उच्यते ८ | 
अथे--दः्खों भें १ नहीं होता है उद्विग्न या चोभित या 

~~ «~ ~ न he he ~ 0 पण 

विच्तिप्त मन जिसका २ सुखो में ३ नाश हो गह है इच्छा 


जिसकी ४ जाते रहे हैं राग भय और क्रोध जिसके ५ सि० ऐसे 
महात्मा को # ब्रह्म-ज्ञानी ६ परमहंस या सन्यासी ७ कहते 
३५ शोर ~ +r 


हैं८ सि० विद्वान्‌ पंडित होना और दुःख सुख आदि म 
समान-भाव रहना, ये ही ब्रह्म-ज्ञान के साधन हें % ॥ ५६ ॥ 
यः सपेत्रानभिस्नेहस्तत्तथ्राप्य शुभाशुभम्‌ । 
[ऽभिनन्दति न दवेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७॥ 
न्चघ-यः १ खबरत्र २ अनभिस्नेहः ३ तत्‌ ४ तत्‌ ५ शुभा- 
शुभम्‌ द प्राप्य ७ न ८ अभिनन्दाति 8 न १० द्वोछि ११ तस्य १२ 
प्रज्ञा १३ प्रतिष्ठिता १४ | 
थे--ज्ञानी कौन है इस दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहते हैं | 
सवत्र २ सि० पुत्र, पोथी ओर देह आदि पदाथा में % 
| स्नेह ( प्रीति ) रहित ३ सि हैं आर» उस उस ४ | १ शुभ 
और अशुभ को ६ प्राप्त होकर अथात्‌ जो शुभ पदाथ हैं याने 
अपने को इष्ट, प्रिय ओर अनुकूल हं उसका प्रा होकर ७ न ८ 
हषे करता है & सि० और जो अशुभ पदाथ हे? पाने अपने को 
अनिष्ट अथात्‌ प्रतिकूल द, उसका प्राप्त होकर # न १० दूष 
करता हं११ सि० जा महापुरुष # उसका १९ बुद्धि  शानेश्वल १४ 
सि० है ब्रह्म-स्वरूप में) ओर जो पूर्वाक्त साधन करेगा उसकी 
घृत्ति ब्रह्माकार हो जावेगी # 


i] 


६ 
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तात्पय-बोलने से रोग-द्रेष आदि गुण-दोप सबके प्रतीत हो जाते हैं, 
यह बात प्रसिद्ध है । परंतु ज्ञानी के नहीं प्रतीत होते, क्योंकि ज्ञानी हप॑-द्रेप 
आदि के कारण उपस्थित होने पर भी उनसे उदासीन रहता है । इप- 
देष आदि से उदासीन रहना ज्ञानी का लक्षण ६ ॥ ५७॥ 


यदा संहरते चायं कृमोंऽङ्लानीव सवेशः । 
इन्ध्रियाणीवदरयार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 


न्‌ 


अन्चय--यदा १ अघम्‌ २ सवेशः ३ इन्द्रियाणि ४ इन्द्रियार्थ- 
भ्घः २५ सहरत ६५ च ७ तस्थ ८ प्रज्ञा 8 प्राताछता १० कूम; ११ 
अगानि १२ इव १३। 

अथे-जिस काल में १ यह २ सि० योगी & सब तरफ मे र 
इन्द्रियों को ४ इन्द्रियों के अथां से ५ संकोच कर लेता है ६ 
आर ७ सि० चित्त में स्मरण भी नहीं करता है) उस काल में ४ 
उस विद्वान्‌ की ८ बुद्धि & निश्चल १० सि० सचिदानन्द-स्वस्टप 
जैसे आत्मा में होती है ओर इसी साधन से मोक्ष की वृद्धि हो 
जायगी । इन्द्रियों के निरोध में विद्वान को आयास वा दुःख 
नहीं होता हे, इस बात को श्रीमहाराज दृष्टान्त से स्पष्ट करते 
हें # कछुवा ११ सि० अपने हाथ पांच & अंगों को १२ जैसे १३ 
सि० स्वाभाविक संकोच कर लेता है) इसी प्रकार विद्वान्‌ स्वाभा- 
विक विषयों से इन्द्रियां को निरोध कर लेता है #॥ ५८ ॥ 

विषया विनिवतन्ते निराहारस्य देहिनः । 


स्सवर्ज रसोऽप्यस्य परं रष्वा निवतेते॥ ५६ ॥ 

न्वय--निराहारस्य १ देहिनः २ विषयाः ३ विनिवर्तन्ते ४ 
रसवजेम्‌ ४ अस्थ द परम्‌ ७ दृष्ट्रा = रसः & अपि १० 
निचतेते ११ । 

अथ इन्द्रियों के (विषयों म प्रवृत्ति न होना, यह ब्रह्म-ज्ञानी 
का जो लक्षण श्रीमहाराज ने कहा है, इसमें तो शअतिथ्याप्ति 
दोष आता है। क्योंकि ऐसे तो निराहारी रोगी भी होते हैं। 
यह शंका करके श्रीमहाराज कहते हैं कि निराहारी जीव के १।२ 
सि० आ विषय रे निवृत्त हो जाते हैं ४ सि० यह तो सत्य 
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६७ 
> रः [ey ~ ~ ~ ४७ 6 «~ ७०७ 
है, परन्तु ४ रसवर्जित ४ सि? निवृत्त होत हैं % अर्थात्‌ विषयों 
से उसका राग दूर नहीं होता है । तात्पय, विषयों में उसकी 


तृष्णा और सूदम कासना बनी रहती है और! इस त्रह्म-ज्ञानी 


6 
का दै पूण-ब्ह्म साचदानद आत्मा को ७ देखकर अथात्‌ आननन्‍दु- 


हा जाता ह ११ स प्रकार समभन स पूचाक्त लक्षण म 
लिव्घापि दोष नहीं आ सकता # ॥ ५६ ॥ 


श हापि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 


® 
न्व््याणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः॥ ६० ॥ 
अन्बय-कोन्तेय १ यततः २ हि ३ विपश्चितः ४ पुरुषस्य ५ 


~ 


अपि ६ प्रमाथीनि ७ इन्त्रिथाणि ८ प्रसभम्‌ & मनः १० 
न् | 


आअधथे--हन्द्रियों का संयम किए बिना ज्ञान होना दुलभ हैं, 
इसचास्ते साधन अवस्था में इन्द्रियों के निरोध करने का अत्यत 


~ ७३, 


प्रयत्न करना याग्य द, यह दा रलाका हते हे, ह अजुन ! १ 
सि० मोच मं # प्रयत्न करनेवाले की २ सि० इन्द्रिय # भी रे 
सि० और » विद्वान्‌ विवेकी पुरुष की ४। ४ भी ६ प्रमथन 
स्वभावचाली याने क्षोभ करनेवाली ७ इन्द्रियां ८ बल करके & 
मन को १० हर लेती हैं ११ अर्थात्‌ जबरदस्ती मन को विषयों 


में विक्षि कर देती हें । जब कि विद्वान्‌ की इन्द्रियां भी विद्वान्‌ 


के मन को विषयों में वित्ति कर देती हे, ता फिर सुसुक्ष साधक 


को तो साधन अवस्था में भले प्रकार चैतन्य रहकर प्रयत्न 
करना योग्य हे । हैँ 


# इतिहास - एक समय ब्यासी जैमिनि ( अपने शिष्य ) को यही श्लोक सुना रहे थे । 
जैमिनिजी ने कहा कि आपका कहना तो सव सत्य ह, परन्तु यह नहीं हो सकता कि ओ इंद्रियां 
विद्वान्‌ के मन को विषयों मे विक्षिप्त कर दें, वे श्रविद्वान्‌ कें मन कोनभी विक्षिप्त कर सकती 

हें । व्यासजी ने उनको बहुत समभाया, परन्तु व्यासजी के इस वाक्य में उनको विश्वास, 
न आया । व्यासजी ने कहा कि इस शळोक का श्रथ फिर किसी”समय तुमको समकावंगे । 
यह कहकर चल दिये । उसो दिन व्यासज ने दो घड़ी दिन रहे ऐसी माया रची कि दस 
ग्यारह युवती खियों के साथ आप भो शुन्दर खी का वेप धारण कर जमिनि की कुटी के. 
सामने जाकर हँसी-खेक्ष करने ज्गे । जिस समय डन ख्नियों के महीन -वस प्न से उड़े). 
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तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। ` 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 


५ 


भौर गेंद उच्ठालते हुए उनके हाथ ऊपर को उठे, तब जैमिनिजीने उदर, ता शरौर क 
सादि संगो को देखा । फिर उसी काल में ऐसा बांदल हो गया जैसा भादा में इ हे । 
झ्धेरा हो गया, मन्द-मन्द॒ बरसने लगा गौर पवन चलने लगा । वे सब साया की खिया 
तो लोप हो गह, ध्यासजी का ओ स्वरूप ख्री का बना हुआ था, घही एक रह गया । सो 
बह खी जैमिनिज्ञी के पास गई और कहा कि महाराज मेरे संग की सहेलियां न जाने कहां 
गईं, में अकेली रह गई हूँ, अब रात को फहां जाऊं, यदि श्पकी श्राज्ञा हो, तो रीत-भर 
एक मकान से मैं भी पढी रह । प्रथम तो जेमिनिओ ने रात्रि के समय अपने स्थान पर 
रहने को उसे बहुत मना किया, फिर उसके दीन वचन सुनकर कुछ दया भ्रा गई । उस खी 
से यह कहा कि इस दूसरे मकान में जाकर भीतर से सॉकल लगा ले । कारण, यहां एक 
भत रात्रि के समय आया करता हे, वह हमारी तरह बोलेगा, उसके कहने से किवाइ न 
खोलना, नहीं तो बह भृत तुको खा आयगा । व्यासजी ने मन में कहा कि इसके विद्वान 
होने में सन्देह नहीं, य्न बहुत अच्छा किया है । जेमिनिजी का वह वाक्य धुनकर मकान 
के भीतर जाकर उस खरी ने भीतर से सांकल लगा ली । खी-रूपी व्यास फिर निज स्वरूप 
( ब्यास ) होकर ध्यान में बैठ गण, जेमिनिजी जब ध्यान करने बेटे, तब उस खरी की याद 
हो गई । बार-बार मन को निरोध किया, किंतु मन शान्त न हुआ । जैमिनिजी ध्यान अप 
छोड़कर उठे, और उस मन्दिर के द्वार पर जाकर कहा कि हे प्रिये ! में जेमिनि हूं तुझसे 
बचने के लिये भूत की झठी कथा तुझफो सुनाई थी । अब्र तू भत का भय छोड़कर कपाट 
खोल्न दे, तेरे बिना मुझफो निद्रा नहीँ आतो हे । इसो प्रकार प्रार्थना करते-करते अब हार 
गए, तब काम ओर विरह से व्यथित होकर, कोठेपर जाकर छत उखाड्कर भीतर कद पड़े । 
च्यासजी ने जैमिनिज्ञो के मुखपर एक थप्पड़ मारकर कहा कि तू विद्वान्‌ हे व अविद्वान्‌ ? 
यह सुनकर जैमिनिजी बहुत लज्जित हुए । तब व्यासजी ने कहा कि तुम्हारी विद्वत्ता और 
साधुता में सन्देह नहीं, जो उचित था, वही तुमने किया । कदाचित्‌ कोई विद्वान्‌ इस प्रकार 
चोखा खाकर अनध कर बैठे, तो उसको कभी प्रत्यवाय अर्थात्‌ पातक नहीं होता । 
योड दिन हुए ऐसी ही ए& व्यवस्था दक्षिण-देश में हुई थी, उसको भी सुनो । दैव-योग 
से भूली हुईं एफ खी रान्निफे समय फिसो महास्मा को कुटी पर चली आई । महात्मा ने 
इसी प्रकार भूत को कथा सुनाफर उस ख्रो को दूसरे मकान में ठहरा दिया । थोड़ी रात 
जब रह गइ, तो बह महात्मा भो छत उखाड्कर कूद पड्‌ । उनके शरीर में एक लकड़ी घुस 
गई, उससे बढ़ा भारी*घाव होगया। वह खी उनको पहचानकर घबराई । पछुताती हुई 
कहने लगी कि मुझसे बड़ा अपराध हुआ, ओ मेने फिवाइ नहीं खोले । महात्मा ने जरी 
समाया ओर कहा कि तू शोच सत कर, और ओ मैं मर जाऊं तो मेरा लिखा हुआ यह 
पश्न खोगों को दिखा देना । यह कइकर उसी समय महातमा ने पने रक्रसे वहाँ द प्टाज्ञः 
स्या संस्कृत शक्कोकों मे लिख दो ओर उस व्यवस्था का नाम रङ्ग 


र रोता रखकर परमधाम को 
प्वार गर । बह रह-गीता प्रसिद्ध दै झर ससार से उपरास करानेवाजी है.। 
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अन्चय--तानि १ सर्वाणि २ संशस्य ३ युकः ४ मत्परः है 
आसीत ६ यस्य ७ इन्द्रियाणि ८ चशे 8 तस्य १० हि ११ 
प्रज्ञा १२ प्रतिष्ठिता १३। 

अर्थ--इन्द्रियां अनर्थ करती हें, इसीवास्ते उन सब इन्द्रियों 
को १ । ९ सि० विषयों से %# रोककर ३ सावधान होकर ४. 
सुझ सचिदानन्द-परायण ५ सि० हो), अथात्‌ मे सचिदानन्दः 
र ऊत हुँ, सिवाय मुझ सचिदानन्द-पूण-त्रह्म क .आर 
कुछ पदार्थ तीनों काल में नहीं हे, इस ध्यान सं तत्पर दाकर # 
घेठला है ६ जिसकी ७ इन्द्रियां ८ चश में & सि० ह # 
उसकी १० ही ११ बुद्धि १२ निश्चल १३ सि” है, सचिदानन्द- 
स्वरूप पूर्ण-ब्रह्म में वह ज्ञानी केस बेठता हेश इस प्रश्न का 


र इस मंत्र मं दिया गया हे # | 
तात्पर्ग--ज्ञानी पुरुष सब इन्द्रियों कां निरोध करके आत्मा में मग्न हो 
बैठा रहता है ॥ ६१ ॥ 
ध्यायतो विषयान्‌ एंसः सङ्गस्तेपूपजायते । ॐ 
सङ्गात्संजायते कामः कामाच्ळोघोऽभिजायते ॥ ६२ ॥ 
क्राचाइवात समाह संमोहात्स्व्ातवित्रमः। 
स्प्ातम्रशाडाद्धनाशा बद्धनाशात्‌ प्रणश्यात ॥ ६३ ॥ 
अन्वय--विषयान्‌ १ ध्यायतः २ पुंसः ३ तेषु. ४ सग; २ 
उपजायत ६ सगात्‌ ७७ काम! ८ सजायत & कामात्‌ १० क्राध ११ 
अभिजायते १२ ॥ ६२. ॥ काधःत्‌ १ समोहः २ भवात हे समा 
हात्‌ ४ स्म्रतिविश्रमः ५ स्वातिश्रशात्‌ बुद्धिनाशः ७ बुद्धिः 
नाशात्‌ ८ प्रणश्याति & ॥ ६३ ॥ 
अधथ--इन्द्रियां के निरोध न करन स जा अनथ हाता हे 
उसका ता मनिरूपण एकया) अब अन्तःकरण क नराधघन करन 
से जो अनर्थ होता है। सो दो श्लोकों मं कहते हं । सि० गुण-बुड्ध- 
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हक 


करके % विषयों. का ध्यान करने से १ । * पुरुष की ३ उनमें 
अर्थात्‌ ख्री-शब्द आदि विषयों में ४ आसाक्त १ हा जाता ह ९ 
आसक्त हो जाने से ७ सि० फिर अधिक # कामना = हा जाता 
है & कामना से १० क्रोध ११ उत्पन्न होता हैं १९॥ देर ॥ 
क्रोध से १ अविवेक् २ हो जाता हे ३ अधात्‌ सुकको यह करना 
योग्य है) वा नहीं, इस विचार का अभाव हा जाता हर 
अविवेक होने से ४ स्मृतिका विश्रम ५ सि० हाँ जाता 
अर्थात्‌ जो कुछ शास्र आचायो से सुन रक्खा था, उस अथ्‌ को 
स्मृति का अभाव हो जाता है । उस समय कुछ नह स्मरण 
होता है सिवाय उस विषय के कि जिसका चिन्तवन करन ख 
जिस विषय में चित्त आसक्त हो गया हेश फिर # स्छति का 
भाव हो जान से बा विचल जान स। वा अ्रश हा जान 
से ६ बुद्धि का नाश ७ सि० हो जाता है अथात्‌ समभकर 


al? 


'चेतन्य हो जावे यह बुद्धि नहा रहती हे # बुद्धि का नाश होने 


से८ नाश हो जाता है & सि० विषयों में चिन्तन करने से 
जिस पुरुष का सूक्ष्म संग हो जाता हे, वह पुरुष मोक्ष-प्राग से 
भ्रष्ट हो जाता हे। उस तरफ से मानो वह मर गया। ऐसे 
आदमी को मुरदे के बराबर समना चाहिये, जो सचिदानंद" 
रूप से विसुख होकर विषयों के सम्छुख है वह जीता हुश्रा 
ही सुरदा है, क्योंकि परम-पुरुषाथ जो मोच हे, उसके योगय 


, नहीं है ॥ ६३ ॥ 


तात्पप--सब अनर्थों। पापों और दुःखों का पूल मनोराज्य है, क्योंकि 
प्रथम खी-शब्द आदि पदार्थों में गुण समझकर अर्थात्‌ स्री आदि को किसी 
एक अश्‌ मे सुख देनेवाला समझकर , जो पुरुष उन विषयों का मन में ध्यान 
करता रहता दै, और चिन्तन करते-करो पदार्थों में सूम आसक्कि होकर 
अधिक कामना हो जाती हे फिर उसकी प्राप्ति के प्रयत्नों में नाना प्रकार के 
उपद्रव हो जाते हें । उपाधि बढ़ते-बढ़ते मनुष्य पशुवत्‌ हो जाता है ॥६३॥ 


रागढ्वेषविभुक्कैस्तु विषयानिद्रियेश्चरन्‌ । 
आत्मवश्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 
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अन्वय- विधेयात्मा १ । इन्द्रिय) २ विषशान्‌ ३ चरन्‌ ४ 
तु» प्रसा दम्‌ ६ अघिगच्छुति ७ रागद्वेषविखुक्क = आत्मवस्थः & | 
आधै--श्रोत्न आदि इन्द्रियां से शब्द आदि विषयों को न 


आगता दो, ऐसा तो कोई भी ब्रह्म-ज्ञानी, भगवद्धक्त/ 'पासक, 
योगी) कर्मी इत्यादि नहीं दीखता है। और इन्द्रियां क अस... 
यम स आप अनर्थे कहते हें। तो फिर ब्रह्म-ज्ञाना म आर अज्ञाना 
पुरुषों में क्या भद हुआ ! यह शका करक अआीमहाराज दो 
शलह्ेकों में ज्ञानी के भोगने की रीति फल क सहित नरूपण 
करते हैं। विवेकी ब्रह्म-ज्ञानी आत्मोपासक ? इन्द्रया ख 
विषयों को रे भोगता हुआ ४ भा नेजानन्द का & प्राप्त 
[ला है ७ सि० केसी हूँ वे इन्द्रियाँ कि जिनसे विषया क्को 
भागता हुआ सुक हा जाता हू? रागद्वेषराहत झास० ह अथात्‌ 
जानी को भोग के समय विषधो में रागद्वेष नहीं रहता । एक 
तो ज्ञानी और अज्ञानी में यह भद हे आर दूसर जाना का 


इन्द्रियां # सन के वश में हं & ॥ ६४ ॥ 
प्रसादे सवेदुःखानां हा।नरस्यापजायते । 


प्रसन्नचेतसो ह्याशु झद्धः पयवातिहित ॥ ६५ ॥ 
न्बय--प्रसादे १ अस्य २ सवदुःखानाम्‌ ३ हान; ४ उपः 
जायते ५ प्रसन्नचेतसः ६ हि ७ वुद्विः ८ आशु & पर्यवातिछत १० | 
अर्थ--निजान-्द को प्राप्त होने से क्या होता हें, इस अपेक्षा 
में ओमहाराज यह कहते निजानन्द को प्राप्त होने से १ 
इसके अर्थात्‌ परमहंस ज्ञाना महापुरुष क २ दुःखों की ३ हानि४ 
हा जाता ह पू अथात्‌ आध्यात्मक आद सब ठुभ्खा का नाश 
हो जाता हैं सि० ओर + निजानन्द का प्राप्त हुआ हं अन्त 
करण जिसका अर्थात्‌ | आत्मा में स्थित हुआ हैं चित्त जिसका 
उसकी द ही ७ बुद्धि ८ शीघ्र ( जल्दी ) & निश्चल हाता हू १० 
सि० उसा आत्मा म ॥६५॥ _ 
+ “रागद्वेषविमङ्गै.” ओर ` आत्मवश्यः ? ये दोना पद्‌ “इन्द्रिय १? के विशेषण हैं । 


पृ प्रसाद, प्रसन्नता, सुख, आनन्द, आत्मा इन श दो का एक ही श्रर्थ है । इस जगह 
विषयानन्द की प्रसन्नता से तात्पय नहीं हूं । 


॥ 


0 
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नास्ति डद्धिरयुक्कस्प न चायुक्वस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्यकृतःस॒खम्‌॥ ६६ ॥ 
अन्वय~ अयुक्तस्य १ बुद्धि! २न ३ अस्ति ४ अयुक्तस्य ४ 
भावना ५ न ७ च ८ अभावयतः & शान्तिः १० न ११ च १२ 


“अशान्तस्य १३ सुखम्‌ १४ कुतः १५। 


अर्थ -जो आनद पीछे निरूपण किया गया है वह यलि; 
झअन्तर्मुख-ज्ञानी को ही होता है, अपति अर्धात्‌ वदिभुख-अञ्ञानी 
को नहीं होता, यह श्रीमहाराज इस मंत्र में कहते हें । सि० 
प्रथम तो ४ अयति को १ बुद्धि २ सि० ही # नहीं ३ है ४ अथात्‌ 
प्रथम तो आत्मा का निश्चय करनेवाली व्यवसायात्मिका वुद्धि 
बहिसुंख-अज्ञानी को नहीं उदय होती है, इसीहेतु ४ अज्ञानी 
को ५ आत्मा का ध्यान ६ नहीं ७ अर्थात्‌ जब वह आत्मा को 
जानता ही नहीं तो फिर आत्मा का ध्यान केसे करेगा, इसी हेलु 
बह आत्मध्यान-रहित है ७और ८ ध्यान-रहित को & शान्ति १० 
नहीं ११ फिर १२ विक्षिप्त चित्तवाले को १३ सुख १४ कह 
से १४ अर्थात्‌ किस प्रकार हो सकता है ? विना ब्रह्म-ज्ञान के 
परमानन्द को प्रापि नही हो सकती ॥ ६६॥ ` 

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 
तदस्य हृरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि ॥ ६७॥ 

अन्वय-चरताम्‌ १ इन्द्रियाणाम्‌ २ यत्‌ ३ मनः ४ हि ५ 
अनुविधीयते ६ तत्‌ ७ अस्य ८ प्रज्ञाम्‌ 8 हरति १० अम्भसि? २ 
चायुः १२ नावम्‌ १३ इच १४। 

अधे--अयुक्त पुरुष की बुद्धि आत्मा में निश्चल क्यों नहीं 
होती, इस अपक्ष में आमहाराज यह कहते हैं। सि० जिस 
समय विषय के साथ अज्ञानी की इन्द्रियों का संबंध होता है 
अर्थात्‌ ओत्रेन्द्रिय जब शब्द को सुनता है, नेत्र जिस समय 
रूप को देखता हे, इसापकार सब इन्द्रियां को समझ लेना 
चाहिए, उस समप » विषय संबंधी १ इन्द्रियों के २ 


दै Dn सि० साथ % 
जो रे सन ४ भी ५ सि० कभी इन्द्रियों के साथ ही उ 


सी विषय में 
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प्रवृत्त हो जावे अथोत्‌ जिस समय रूप आइ विषया म नेत्र 
आदि इन्द्रियां प्रवृत्त हों; उसी समय यदि मन भी उसी विषय 
में; उस इन्द्रिय के साथ प्रवृत्त हो जावे, तो ५ सो ७ सि० ह्र, 
जिसका साथी सन हुआ हे वही इंद्रिय # इस अज्ञाना का ८ जुद्ध 
को & इर लेता है १० अर्थात्‌ विषघों में विक्षिप्त कर देता है १० , 
लि० इसमें इष्टांत थह हे कि# जल में ११ पचन १२ नाव का १३ 
जस १४ सि० उलट पुलड करता हे, भिकार दता ह आर सल्लाह 
नावळ्को सभालता है) उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष मन को सावधान 
करता है । अज्ञानी का ऐसा साम्य नहा # 
तात्पपे--जव यह व्यवस्था हे कि एक इंद्रिय के साथ संगा हु मन अनघ 
करता है, यदि सब इ्रियां के साथ मिलकर मन अनथ करावे) तो फिर 
पा कहना हे । मूग, हस्ती) पतंग? मच्छी, भ्रमर थे पांचा, शब्द) स्परे) 
रूप) रस) गंध विषयों में क्रम से एक-एक विषय के मारे हुए मरते है | 
सारांश यह कि अज्ञानी की बुद्धि आत्मा म निश्चल नहा हति हे॥ ६७ ॥ 
तस्मायस्य महाबाहो निगृहातान सवशः । 
इन्द्रियाणान्द्रयाथभ्यस्तस्य भरञ्ञा प्रातिछिता ॥ ६८ ॥ 
न्वघ-सहाबाहो १ यस्य २ इन्द्रियाणि हे इन्द्रियाथभ्यः ४ 
सर्वशः ५ निगद्दीतानि ६ तस्मात्‌ ७ तस्य द प्रज्ञा & प्रतिष्ठिता १०। 
शर--शररीर। घाण, इन्द्रिय ओर अतःकरण इनका जो निरोध 
( संयम ) अथात्‌ इनका वश करना ह्‌, यहा माक्ष का अतरग 
साधन है और यही झुक्त-पुरूषॉ का लक्षण द्‌ । ।स्थत-परज् के 
प्रकरण में पीछे जितने मंत्र कहे गए हं, आर आग जितन कह 
जायेंगे उन सबका तात्पयं यही है। ओर साइ तात्पय श्रीमहा- 
राज इस मंत्र में कहते हँ) हे अजुन ! १ जिसका २ हांद्रयां ३ 
शब्द आदि विषयों से ४ सब प्रकार ५ निरुद्ध हैं ६, इस कारण ७ 
उसकी अर्थात्‌ परमहंस विद्वान त्र्म-ज्ञानी की ८ बुद्धि & 
निश्चल १० सि० है। परमानद-स्वरूप म ज्ञाना का वुद्धि श्र 
अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट है) यह जानना योग्य हे । आर साधक पच 
जिज्ञासु की वुद्धि ब्रत्म में हाद्रेयादेका का निरोध करन से 


निश्चल हो जाती है # || ६८ ॥ ; ३ 
० {० 
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बादाकालेषन-?- 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan ५४: की Trust Donations [ श्र | 
७४ ्ीमद्गवदवौता | अध्याय 


या निशा सर्वभतानां तस्यां जागति संयमी । 


यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतां पुनः ॥ ६६॥ 


बय-सवभूतानाम्‌ १ या २ निशा २ तस्याभ्‌ ४ सयमी ४ 
जाग्नि ६ यस्याम्‌ ७ भूतानि ८ जाग्रति & सा १० निशा ११ 


` पश्यतः १२ सुनेः १३ । 


अर्थ--सब प्रकार से इंद्रियो का निरोध होना, अर्थात्‌ निष्कर्म , 
होना, यह पूर्वोक्त लक्षण तो असंभावित प्रतीत होता है? यह 
शंका करके श्रीमहाराज यह मंत्र कहते हें | तात्पस इस मन्न 
का यह है कि ज्ञानी की जो ज्ञ।न-निष्टा है, उसमे क्रिया और 
कारक का गंध-मात्र भी नहीं है | निष्क्रिय ब्रह्म-ज्ञानी को कोई 
ज्ञानी ही जान सकता है | कमे-निष्ठ पुरुष नैष्कम्य ज्ञान-निछा 
को क्या जाने, क्‍योंकि कम्म-निष्ठा ओर ज्ञान-निष्ठा का दिन- 
रात्रिषत्‌ अतर है | इस हेतु अज्ञानी कम-निछों का यह लक्षण 
असभावित प्रतीत होता हे) वही इस मंत्र में दिखाते हें। सब 
भूता का अधात्‌ अज्ञाना कप्र-नछा. का १ जा २ सि० रात्- 
बत्‌ ज्ञानी-निछा # रात्रि हे सि० है # उसमें अर्थात्‌ ज्ञान-निष्ठा 
में ४ ब्रह्म-ज्ञानी सव-कम-सन्यास ५ जागता है ६ तात्पर्य, ज्ञान- 
निष्ठा अज्ञानी कम-निछो के लिये रात्रिवत्‌ है, क्योंकि ज्ञान- 
निष्ठा की अव्यवस्था अज्ञानी नहीं जानते हें, और न उनका 
उसमे कुछ व्यापार होता है । ओर वही ज्ञान-निष्ठा ज्ञानियों को 
दिनवत्‌ है, क्योंकि ज्ञानी उसमें ही विचरते हैं और जिसमें 
अर्थात्‌ कमे-निष्ठा में ७ अज्ञानी कर्म-निष्ठ प्राणी जागते हैं & 
अधात्‌ जिस कसे-निष्ठा में कम-निष्ठ व्यापार करते हैं--कर्मो 
का अलुष्ठान करते हैं & सो अथात्‌ कमे-निष्ठा १० सि० रात्रे- 
बल्‌ » राज ११ ।स० है । किसकी ? ब्रह्म-तत्त्व को देखते 
ज्ञानी सन्यासी की १२। १३ । 5 

ताप्य--कर्म-निष्ठा में ज्ञानी का लेश-मात्र भी 
कमे-निष्ठा विद्वान्‌ की रात्रि है । इस मंत्र में समञ्च 
प्रतीत होता है ॥ ६६ ॥ 


व्यापार नहीं, इसहेतु 
य का भी खंडन स्पष्ट 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


२ ] आने दोरिति भाषः कस ते [TN ७३ 


गपूरयेमाणमचलप्रतिषं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्धेत्‌ । 
तदत्कामायं प्रविशन्तिसवेंस शान्तिमाप्रोति न कामकामी॥७०॥ 
अस्वघ--घङ्कत्‌ १ आपः २ समुद्रस्‌ ३ प्रविशन्ति ४ आपूर्य- 
माणम्‌ ५ अचलप्रतिष्ठम्‌ ६ तद्बत्‌ ७ सर्वे ८ कामाः, & यम्‌ १० | 
प्रविशन्ति ११ स; १२ शान्तिम्‌ १३ आग्नोति १४ कामकामी १५ 
न १६। ८ 
` आभ--ऐसे कर्म-संन्धासी कि जिनको कर्म-निष्ठा रात्रिवत्‌ है! 
के का निर्वाह कैसा होता दै) इस अपेक्षा में यहद मंत्र 
आर चोसउठवं मंत्र में इस शंका का उत्तर अन्य प्रकार 
चुके हें । इस सत्र का तात्पय यह हे कि चिना इच्छा 
हुए संसार के तुच्छ पदाथ प्राप्त हो जाना तो कितना बात 
प्रत्युत सव सिद्धि ऋद्धि महात्मा क सामन हथ जोड़े खड़ी 
रहती हैं। सदा यह इच्छा रखती हँ कि जिनक यास्ते परमेश्वर: 
ने हमको रचा है। कमो कृपा करके वे भी तो हमको सफल 
करें । इष्टान्त के सहित इस बात को श्रीमहाराज इस मंत्र से 
कहते हैं, जैसे १ सि० विना बुलाए नदी सरोबर आदि का 
जल २ समुद्र में ३ प्रविष्ट होता है ४ सि० केसा द वह समुद्र # 
सब तरफ से भरा हुआ पूण हे ५ आर # अचल हे प्रतिष्ठा 
थाने मर्यादा जिसकी दै सि० यह तो दृष्टान्त ह # बेस हा ७ 
सब भोग ८। ६ सि० प्रारव्ध के प्ररे हुए ४ जिसका अथांत्‌ 
निष्काम ज्ञानी को १० प्राप्त होते है १९ स० कसा हूं * सा१२ 
सि० ज्ञानी # शांति को १३ प्राप्त हे १४ भागा कां कामना करन- 
वाला १५ नहीं १६ अथात्‌ जा भोगों की कामनावाला ह सा 


शात आर व्रह्मानद का नहा प्राप्त हाता ह ॥ ७० ॥ 
विहाय कामान्यः सवान्पुमाश्चराते निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 
अन्वय-यः १ पुमान्‌ २ सर्वान्‌ ३ कामान्‌ ४ विहाय ५ 
निःस्पृहः द निममः ७ निरहकारः ८ चरति & सः १ ० शान्तिम्‌ ११ 
धिगच्छति, १२] 


पै 
गी 


१९ 
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अर्थ-चतुर्धाश्चम सन्यासपूर्वक ज्ञान-निष्ठा से ही पुरुष मोच 
को प्राप्त होता है। गृहस्थ अर्थात्‌ कमे-निष्ठ मोक्ष का भागी नहीं, 
शुभ कर्म करने से शुभ लोकों को प्राप्त होता हे) यही नियम है। 
और जो कदाचित्‌ कोई कहे कि कर्म-निष्ठ गृहस्थ भी चिना 
सन्यास किए मुक्त हो जाते हैं, तो चतुथाोश्रम का माह त्म्य 
बृथा ही वेदों में प्रतिपादन किया गया है | क्या काम हे शीत 
उष्ण आदि सहने का ? क्यों सन्यास करना चाहिये? और 
जनक आदि की कथा का तात्पर्य परमार्थे में है, स्वार्थ में बहीं । 
अजेन ने पूछा था ज्ञानी कैसे चलता फिरता है ?' इस चोथे प्रश्न 
का उत्तर इस मंत्र में देते हुए चतुर्धाश्रम संन्यासपूरवेक ज्ञान- 
निष्ठा का माहात्म्य और लक्षण श्रीमहाराज निरूपण करते हैं; 
जो १ पुरुष २ सब भोगों को ३ । ४ त्यागकर ४ इच्छार हित ६ 
ममतार हित ७ अहंकाररहित ८ विचरता है 8 सो १० शांति 
को अर्धात्‌ मोच को ११ प्राप्त होता है १२ अर्थात जिसमें धे 
लक्षण नहीं बह मोच को आशा न रक्वे, यह नियम है १२। 
तात्पप--कोई ज्ञानरहित त्यागी ऐसे होते हैं कि उनको त्यागने के पीछे 
फिर उस त्यागे हुए पदार्थ को इच्छा हो जाती हे। ज्ञानी देहादिक पदार्थो 
के रहन को भी इच्छा नहीं रखत तो फिर त्यागे हुए पदार्थ की इच्छा क्यों 
करने लगे । इसबास्ते उसका 'निःस्पृहः' यह विशेषण हे । और कोई एसे 
होते हैं कि उनको त्यागने के पीछे, आप ही आप विना इच्छा किए पदा 
प्राप्त होते हैं, परन्तु उनमें उनकी ममता हो जाती है। और ज्ञानी के पास 
जो बिना इच्छा पदार्थ प्राप्त होते है) उनमें ज्ञानी की ममता नहीं होती । 
इसवास्ते “निपैमः' यह ज्ञानी का विशेषण है । और कोई ऐसे त्यागी होते 
हैं कि तो उनको इच्छा होती हे, और जो पराई इच्छा से पदा आ 
जावे तो उसमें मपता भी नहीं होती है । परन्तु इन तीनों बातों का ली 
कार बना रहता हे । ज्ञानी को अहकार भी नहीं होता। यह ज्ञानी का 
लक्षण इ, इसको ज्ञान-निष्ठा कहते हैं ॥ ७१ ॥ 
LAN ON C ०३०७ 

एभा जाह्मा। स्थिति: पाथ नेनाँ प्राप्य विश्रुति । 
स्वित्वऽप्यामन्तकालेऽपि ब्म निर्वाणमच्छति ॥ ७२ ॥ 
अन्तय-पार्थ ¦ एषा २ ब्राह्मीस्थितिः ३ एनाम्‌ ४ प्राप्य ४ 
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न ६ विमुहाति ७ अन्तकाले ८ अपि 8 अस्याम्‌ १० स्थित्वा ११ 
निर्वाणम्‌ १२ ब्रह्म १३ ऋच्छति १४। 

अर्थ-ज्ञान-निष्ठा की महिमा वर्णन करते हुए इस स्थितप्रज्ञ 
के प्रकरण को श्रीसगवान समाप्त करते हैं । हे अञ्जन ! १ यह २ 
सि० जो पूवोक्त सबेकर्मसंन्यासपूवक % ब्रह्मज्ञान-निछा में: 
स्थिति ३ सि० है # इसको ४ प्राप्त होकर ५ सि० कोई सन्यासी # 
नहीं ६ मोह को प्राप्त होता है ७ सि० ब्रह्मचयाश्रम स हा जा 
संशासाश्रम ग्रहण करके ज्ञान-निष्ठा में स्थित रहते हैं च॑ 
महात्मा झोन को प्राप्त होवें। तो इसमें क्या कहना ह! # 
अन्तकाल में मी अथात्‌ अवस्था के चांथे भाग से भा & 
इसमें अर्थात्‌ ब्रह्मननिष्ठा में चतुथाश्रम सन्यासपूचक १० 
स्थित होकर ११ निवाण ब्रह्म को १२। १३ अथाल्‌ समस्त अनथा 
की निवृत्ति और परमानन्द की प्राप्ति है लक्षण जिस माच का 
उसको १३ प्राप्त होता है १४ || ७२॥ 

इति श्रीभगवररीतासूपनिपत्पु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्ने टाकृष्णा- 
जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः ३ 
अज्जुन उवाच । 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिजेनादेन । 
तत्‌ कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥ 
अन्वघ--केशव १ चेत्‌ २ कर्मणः ३ बुद्धिः ४ ज्यायसी ४. 
ने ६ मता ७ जनादन ८ तत्‌ & माम्‌ १० घारे कमणि १ 
किम्‌ १३ ।नसाजयास १४ । 
अर्ध--अजुन ने समभा कि श्रीभगवान्‌ को ज्ञान-निष्ठा 
सम्मत है? क्योंकि द्वितीय अध्याय में ज्ञाननिछा की बहुत 
प्रशंसा की है, और यह भी कहा है कि चतुथाश्रम संन्यास- 


पूर्वक ज्ञान-निष्ठा ही मोच का हेतु हे। ज्ञा श्रीमहःराज को 


२ 
१ 
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ज्ञानःनिष्ठा ऐसी प्रिय है) तो सुझको कमं में क्‍यों लगाते हें ? 
थह विचारकर अर्जुन कहता है। हे केशव! १ जो २ कम से 
ज्ञान ४ श्रेष्ठ ५ आपको ६ सम्मत ७ सि० है # हे जनादन ! 
तो & मुभको १० हिंसात्मक ११ कर्म में १२ क्यों १३ प्रेरित 
करते हो ! १४ अर्थात्‌ जब आप जञ्ञान-निष्टा को ही मोक्ष का 
हेतु समझते हो, तो फिर मुझसे यह क्‍यों कहते हो कि तू 


कमे ही कर, तेरा कर्म में ही अधिकार है ॥ १ ॥ 
व्यामिश्रेणव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । 
तदेकं बद निश्चित्य येन श्रेयोडहमापयाम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वय--व्यामिश्रेण १ इव २ वाक्येन ३ म ४ बुद्धिम्‌ ४ 
मोहयसि ६ इव ७ तत्‌ ८ एकम्‌ 8 निश्चित्य १० बद्‌ ११ 
येन १२ अहम्‌ १३ श्रेयः १४ आप्नुयाम्‌ १५। 
अधै--किसी जगह तो श्रीमहाराज ज्ञान की माहिमा कहते 
हैं, और किसी जगह कमे की । इस मिले हुए वाक्य में स्पष्ट 
नही प्रतीत होता कि इन दोनों में श्रेष्ठ क्या हे? यह विचार- 
कर अब अजुन यह कहता है। मिले हुए वत्‌ वाक्य से १ | २। ३ 
मरी बुद्धि को ४। ४ मानो भ्रांति कराते हो ६।७ अर्थांत 
सुको ऐसा प्रतीत होता हे कि जैसे कोई मिले हुए वाक्य 
कहकर मोह को प्राप्त कराता है । वास्तव में न आप मुझको 
मोह कराते हँ, न आपका वाक्य मिला हुआ है और न सन्देह- 
जनक है । क्यॉकि आप परम करुणा, दया और कृपा की 
खानि हैं । हे करुणाकर ! मेर इस अज्ञान को दूर करने के लिये 
इन दोनों ( ज्ञाननिष्ठा और कमनिष्ठा ) में जो श्रेष्ठ हो ७ उस 
एक को ८। 8 निश्चय करके १० कहो ११ जिससे १२ अर्थात्‌ 
ज्ञान से या कमे स १३ सें कल्याण को १४ प्राप्त हंगा १४ ॥ २॥ 
थीमगत्रानुबाच । 
लाके ~ he (0 दनु 
ऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्का मयाऽनघ । 
ज्ञानयोगन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम॥३॥ 
झन्वय--अनघ १ अस्मिन्‌ २ लोके ३ द्विविधा ४ निष्ठा ४ 
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३] नन्दां गेरिकृत भाषाटीकासाहत | ७३ 


मया ६ पुरा ७ प्रोक्ता = सांख्यानाम्‌ 8 ज्ञानयौगेन १० योगि- 
नाम्‌ ११ कसयागन १२। 

अथे--इस संज्ञ में श्रीमहाराज का यह तात्पय हे कि 

अजुन ! जो सेन स्वतंञ एथक्-एथक दो निछाए स्वतन्र पुरुषों 
के निमित्त कही हो, तो तेरा यह प्रश्न हो सकता हं कि कम-- 
निष्ठा और ज्ञान-निछा इन दोनों मं से एक श्रेष्ठ सुझसे कहो 
आर जब मेने एक निष्ठा को ही दो प्रकार की ( एक पुरुष के 
निमित्त अधिकार भेद से उत्तरोत्तर ) कही हैं, और एक पुरुष 
को ही अधिकार भेद्‌ से दो प्रकार का अधिकारी कहा है) तो 
यह तुम्हारा प्रश्न अयोग्य है । क्योंकि स्वतंत्र एक छो 
से कल्याण नहीं हो सक्ता, और न दोनों के सम-ससुचय स 
हो सकता है | क्रमसघुच्चय से कल्याण होता हे, यह मेंने 
पीछे कहा है मिला हुआ वाक्य नहीं कहा । फिर भी अब भले 
प्रकार स्पष्ट करता हं सावधान होकर खुन, हे अजुन ! १ इस 
जन के विषय २ । ३ अर्थात्‌ मुसुक्कु दोनों निष्ठाओं का अधि- 
कारी पुरुष है, इस एक पुरुष मत्त हे दो हें प्रकार जिसके ४ 
सि? ऐसी एक % निष्ठा ५ मेने ६ पाहेले ७ अथात्‌ द्वितीय 
अध्यायम चा वेदों में कही है ८ सि० वेदो प्रकार थे ह # विरक्त 
संन्यासी शुद्धान्तःकरणवालों को & ज्ञानयोग करके १० अर्थात्‌ 
विरक्तो के लिये ज्ञान-निष्ठा कही है, ओर ज्ञान की प्रथम भामि- 
कावाले १० कर्मयोगियों को ११ कर्मयोग करके १२ अर्थात्‌ 
मलिनान्तनःकरणवालों को कर्म-निष्ठा कही है; क्योंकि कमे करगे 
से ही अन्तःकरण शुद्ध होकर ज्ञान होता है १२। 

तात्पर्थ--दोनों निष्ठाआं का आशय केवल एक ब्रह्म-निष्ठा ही में है । | 
जब तक अन्तःकरण शुद्ध होकर उपरत अथात्‌ विरक्क न हो जावे तब तक 
कमै करना योग्य है, और जब अन्तःकरण शुद्ध होकर वेराग्य आदि का आवि- 


भाव हो जावे तब कर्मों का संन्यास करके ज्ञान-निष्ठ हो जाना उचित है॥३॥ 
न कर्मणामनारम्भान्नेष्कम्य पुरुषोऽश्नुते । 
नच संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छाति॥ ४॥ ° 


१ “'ल्लोकस्तु भुवने जमे?’ इत्यमरः । श्रीँधरजी ने भी यही अथ किया हो ।” 
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EN 0 ३ 
झन्वय--कर्मणाम्‌ १ अनारम्भात्‌ २ पुरुषः रे नंष्कस्यस्‌ ४ 


समाधगच्छ्राते १२ । 
अधै--ढो निष्ठाएँ आप कहते हैं, एक मं तां कमा का अछु 
- छान करना पड़ता है, और दूसरी में कम नहीं करन पड़त हे । 
भेरी समझ भें पहिले से ही दूसरी निष्टा श्रछ ह्‌ कि जसम 
कमै करना न पड़े | यह शंका करके कहते हैं | [सि० बिना अन्त; 
करण शुद्ध हुए » कर्मा के १ अनारम्भ स अथात्‌ कमा 5; न 
करने से २ मनुष्य ३ ज्ञान-निष्ठा को ४ नहीं ५ प्राप्त होता 
अथात्‌ बिना अन्तःकरण शुद्ध हुए कमा के कवल त्याग स ७ 
ही ८ सि० विना ज्ञान हुए # मोक्ष को & भी १० नह ११ प्राप्त 
होता हे १२ अथवा बना अन्तभ्करण शुद्ध हुए कबल चतुथा- 
श्रम अधात्‌ सन्यास ग्रहण करने स कोइ भी ज्ञान को वा मोक्ष 
को नहीं प्राप्त होता है १२। 
तात्पप-- विना अन्तःकरण शद्ध हुए जो क्म त्याग देता हे, उसको न 
इस लोक में सुख हाता है और न परलोक में । उसको न स्त्रगै, न मोक्ष, 
ओर न ज्ञान प्राप्त होता है । इसरास्ते जब तक अन्तःकरण भले प्रकार शुद्ध 
न होवे तइ तक भगवत्‌ आराधना आदि कमो का अनुष्ठान करता रहे । फिर 
ज्ञाननिष्ठा का अधिकारी हों जायगा ॥ ४ ॥ 
न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यऊमेकृत्‌ । 
कायते हवशः कर्मं सवः प्रकृतिजेशोणेः॥ ५ ॥ 
अन्वय- जातु १ कञ्चित्‌ २ हि ३ चणम्‌ ४ अपि ५ अकमे- 
कृत ३ न ७ तिष्ठति ८ हि & सबंध ११ प्रकृतिजेः ११ गुणैः १२ 
अवशः १३ कमै १४ कायते १५ । 
अथ--अन्‍्तरंग कमों को अज्ञानी नहीं त्याग सकता है, 
ज्ञानी ही उनके त्यागने में समथ है | क्योंकि उनका त्याग 
स्वरूप से नहीं हो! सकता | विचार-दृष्टि से उनमें आसक्त न 
होना) उनको सिध्याकर्पित, मापिक) अनात्मधमे समभना) 
धह उनका त्याग है । यह अज्ञानी से नहीं हो सकता, सोई 
कहते हैं। कभी १ कोई २ भी रं अथात्‌ ब्रह्म-ज्ञान-रहित कोई 
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|) | 


अज्ञानी ३ पलमाच ४ भी ४ अकमकृत्‌ द नहीं ७ ठहरता है 
थात्‌ अज्ञानी कसे न करता हुआ, अक्रिय होकर पल-भर भी 
किसी काल में नहीं रहता । तात्पर्य, सदा कुछ न कुछ करता 
ही रहता है ८ क्योंकि & सब अर्थात्‌ अज्ञानी प्राणी- 


मात्र १० प्रकृति से उत्पाते है जिनकी उन सत्त्, रज, तम गुणों 


करके ११। ११ ।स० प्ररा हुआ * अवश "हुआ अथात्‌ पर- 
तंत्र हुआ। गुणों के वश हुआ, अज्ञानी जीव १३ कम १४ 
करि है १५। 

तात्पर्य --भ्ज्ञानी जीव से सख्चादि गुण वल करके कम करवाते हैं । 
पाया से प्रेरित) परवश हुआ कम करता है | यह माया की प्रबलता ज्ञान 
से ही दूर होती है ॥ ४ ॥ 


कपान्द्र्याण्‌ सयम्य य आस्त मनसा स्मरब्‌ । 
ईन्द्रियाथान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यत ॥ ६॥ 


न्वय--क्मान्द्र्याण १ सयम्य २ सनसा ३ इरन्द्रयाथान्‌ ४ - 


स्मरन्‌ ५ यः ६ आस्ते 9 सः ८ विसूदात्मा 8 मिथ्याचारः १० 
उच्यते ११ । 

अर्थ-मलिन अंतःकरणवाला जो कर्म त्याग देता हे) उसकी 
श्रीभगवान, बुराई कहते हैं। कर्मेन्द्रियों को १ रोक करके २ 
सि० ओर # मन से ३ आदि विषयों को ४ स्मरण करता 
हुआ ५ जो ६ बैठता है अर्थात्‌ कमो का अनुष्ठान नहीं करता ७ 
सो ८ मलिन अन्तःकरणवाला 8 सि० कमेत्यागी # मिथ्या- 
चारी १० कहलाता है अर्थात्‌ ऐसे त्यागी को दम्भी और कपटी 
कहते हें, और उसके मौन आसन आदि आचार कूठे हैं ११॥ ६॥ 


यर्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽञ्चन | 
कर्मेंन्द्रियः क्मयोगप्रसक्गः स विशिष्यते ॥ ७ ॥ 
अन्वय--यः १ तु २ इन्द्रियाणि ३ मनसा ४ नियम्य ५ 


अर्जुन ६ कमेन्द्रियेः ७ कमेयोगम्‌ ८ असक्तः & आरभते १० 
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झर्ध--मालिन अन्तःकरणवाले कर्मत्यागी से कमे करनेवाला 
श्रेष्ठ हे) सो कहते हैं सि० मलिन मनवाला तो कपटी है # 
आर जो १। २ ज्ञानेन्द्रियों को मन करके ४ सि० विषयों से ५ 
रोककर ५ हे अज्ञेन ! ६ कमेन्द्रियों स ७ कर्मयोग को ८ आरक्त 
हुआ 8 करता है १० सो ११ विशेष है १२ सि० पूर्वोक्त से +; 
तात्पप--फल की इच्द्रा से रहित है) और कर्मो में जो आसक् हे, सो 
अन्तःकरण की शुद्धिद्वारा ब्रह्मज्ञान को प्राप्त होगा, इसहेतु विशेष हे ॥ ७॥ 
नियतं कुछ कर्म खं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। | 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ववेदक्मणः ॥ = ॥ 
अन्वप-हि १ अकमणः २ कमे ३ ज्यायः ४ नियतम्‌ ५ 
कम १ त्वम्‌ ७कुरु यते 8 अकमणः १० शरीरयात्रा ११ अपि १२ 
च १३ न १४ प्रसिध्येत्‌ १५। 
अधे--जब कि १ न करने से २ कर्म ३ श्रेष्ठ ४ सि० है, इस- 
हेतु # वेदोक ५ निष्काम कमको ६ तू ७ कर ८ सि० नहीं तो % 
तु अकर्मी की 8। १० देहयाचा ११ भी १२ और १३ सि० 
मोक्ष भी % नहीं १४ सिद्ध होगा १५। 
तात्पये--कर्मो का अनुष्ठान न करने से करना श्रे है । जो तू अपना 
वधै युद्ध न करेगा, तो तुझको भोजन, वस्र आदि भी देह की रक्षा के 
लिये नई मिलेंगे, और बिना अंतःकरण शुद्ध हुए, ज्ञान का अभाव होने 
से तू पुक्क भी न होगा ॥ ८ ॥ | 
यज्ञार्थात्‌ कमेणेऽन्यत्र लोकोऽयं कभेबन्धनः । 
तदर्थं कमे कोन्तेय सुक्गसङ्गः समाचर ॥ ६ ॥ 
अन्वय-यज्ञाथोत्‌ १ कमेणः २ अन्यत्र ३ कर्मबन्धनः ड 
अयम्‌ ५ लोकः ६ कोन्तेय ७ मुक्तसंगः ८ तदर्थं & कर्म १० 
समाचर ११। ॥ 
अथ-इस लोक के वा परलोक के पदाथों की क 
जो कमे किया जाता है वह बन्धन का हेतु लक कह सु 
सि० “भज्ञो वे विष्णुः” यह श्रुति है। स का 


९ ज्ञ नास विष्णु का हे 
नन्द ३ को ते टे ७“ 
विष्णु सचिदानन्द व्यापक को कहते हैं । यज्ञ शब्द का तात्प- 
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३] आनन्दगिरिक्त भाषाटीका साहित | दई 
९९ ० 00 ९ २५ २ ॥ 6 /, 6 
याथ तत्व” पदों के लक्ष्याथे में हे # यज्ञ नारायणाथ १ कम 
स २ एथक ३ सि० जा आर सकाम कम हे उस # कमे करके 
बन्धन का प्राप्त हाता इ ४ यह ५ जाव ६ दै अजुन! ७ स० 
तू तो & निष्कास असंग हो ८ परमेश्वराथ ६ कर्म १० कर 
अर्थात्‌ पूणत्रह्म सचिदानन्द-स्वरूप जो आत्मा है उसकी प्राप्ति 
के लिये ११। ० 
तात्पये--अज्ञान की निद्ृत्ति के लिये कमो का अनुष्ठान कर । अज्ञान 


ba 


की जो नित्रत्ति हे वही आत्मा की प्राप्ति हें ॥ & ॥ 


सहयज्गाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
१००६ ~ खिर, ०१००) १०० 
अनंन प्रसावष्य्वमष वाजस्वष्टकामघुझ ॥ १०॥ 
अन्वप--प्रजापतिः १ सहभज्ञा; २ प्रजाः २ स्रृष्ठा ४ पुरा ५ 
उचाच ६ अनेन ७ प्रसविष्यध्यम्‌ ८ एषः & चः १० हृष्टकाम- 
शुक ११ अस्तु १२। 
अथे-सवेथा न करने से सकाम कर्म करना ही श्रेष्ठ हे। अब 
चार श्लोकों में इसका वर्णन करते हैं । ब्रह्माजी का वाक्य 
इसमें प्रमाण है । ब्रह्माजी १ सहित यज्ञों के प्रजा को २। ३ 
रचकर अर्थात्‌ यज्ञ और प्रजा को रचकर ४ पहले ५ सि० 
प्रजा से यह # बोले ६ सि० कि हे कमे-निष्ठाबाली प्रजा! 
इससे अर्थात्‌ कर्म यज्ञ से ७ [ तुम ] उत्तरोत्तर वढ़ोगे ८ यह 
यज्ञ & तुमको १० इष्टकामधुक ११ हो अथात्‌ बांछ्धित फल 
देनेवाला हो १२ यह मेरा आशीवाद है ॥ १० ॥ 


०५ 


देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्पर भावयन्तः श्रयः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥ 
अन्चध--अनेन ? देवान्‌ २ भावयत ३ ते ४ देवा) ५ वः दे 
भावयन्तु ७ परस्परम्‌ ८ भावयन्तः 8 'पर्म्‌ १० श्रेयः ११ 
अवाप्स्यथ १२ | 
अर्थ-वढ़ने की विधि निरूपण करते हैं । इस यज्ञ से १ देव- 
ताओं को २ [ तुम ] बढ़ाओ ३ तात्पर्य, देवता यज्ञ करने से 
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बढ़ते हैं। उनका भोजन यज्ञ ही है सि० और Re मारा 
पानेवाले) यज्ञ करने से # वे ४ देवता ५ तुमको ६ बढ़ाव अथात्‌ 
चांबित फल देवें ७ सि० इस प्रकार # परस्पर आपस में = बढ़ते 
हुए & सि० तुम सौर देवता ४ परम कल्याण को अथात्‌ 
"स्वर्ग-जन्य सुख को १०। ११ प्राप्त होगे १९॥ ११ ॥ 
इष्टान्‌ भोगीन्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तेदत्तानप्रदायेभ्यो यो शेके स्तेन एव सः॥ १२ ॥ ८ 
अन्वय-यज्ञभाचिताः १ देवाः २ चः हे इष्टान्‌ ४ भोगान्‌ ५ 
हि ६ दास्यन्ते ७ तेः ८ दत्तान्‌ 8 एभ्यः १० अप्रदाय ११ यः१२ 
भुक्ते १२ सः १४ स्तेनः १५ एव १६। 
अधे-यज्ञ से बढ़े हुए. वा प्रसन्न हुए १ देवता २ तुमको 
सि० सत्री, पुत्र, अन्न, वस्त्र इत्यादि * प्यारे ४ भोगों को ४ ही 
वेगे ७ तात्पर्य) देवता मोक्ष नहीं दे सकते हैं। मोक्ष की प्रापि 
तो सवेकमेसेन्यासएूवेक ज्ञान-निछा से ही होती है। उनसे = 
दिए हुओं को अथात्‌ देवताओं के दिए भोगों को & इनके 
श्रथ १० तात्पये, उन्हीं देवताओं के अर्थ; न देकर अर्थात्‌ 
साधु को भोजन कराना इत्यादि पंचयज्ञ न करके ११ जो १२ 
भोजन करता है १३ सो १४ चोर १५ ।से० है # निश्चय १६ 
अधात्‌ नित्य पंच यज्ञ किए विना भोग भोगना अनर्थ का हेतु 
है ॥ १२॥ 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवकिस्थिषः। 
मुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌॥ १३ ॥ 
न्वय- सञज्ञशिष्टाशिन; १ सन्तः २ सवेकिल्बिषेः ३ मुच्यन्ते४ 
खे भलु ६ आत्मकारणात्‌ ७ पचन्ति = त & पापा; १० अघम्‌११ 
सुञ्जते १२ । 
अधे--गहस्थो क्तो नित्य नियम करके पंचयज्ञ करना योग्य 
है। जो करते हें उनकी श्रीमहाराज प्रशंसा करते हैं, और जो 
नहीं करते उनकी निन्दा करते है| यज्ञ का बचा हुआ अन्न 
- भाजन करत हुए १। २ सब पापों सेरे छूट जाते हैं ४ र 
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३] आनन्द्गिरिकृत भाषाटोकासहित । < 
~ he २३, Da 

जो ५। ६ आत्मा फे चास्ते अथात्‌ केवल अपना और अपन 
) 

ब का पेट भरन क वास्त हो ७ पाक करत हं ८ ( पचान्त 
क्रिया उपलक्तण-मातञ्ञ है ) तात्पण, जा केवल कुडुम्ब क 


44 
a थम 
| 


नहीं, वे & पापी १० पाप को ११ आगत ह १९ स्‌? #४कंडनी 
ज्ञी उदकुम्भी च साजनी । पंचशूना गृहस्थस्प ताम; 
\ 


स्व न विन्दति ॥” अर्थात्‌ ओखली, चक्की, चूल्हा, जल रखन 
की जगह) बुहारी) जिसको सोहरनी। सोहना आर आदू भा 
कहते हैं; इन पांच में प्रतिदिन अनेक हत्याए पाच प्रकार सस 


होती रहती हें। इसहेतु णहस्था का अन्तःकरण सलिन रहता ह्‌ 
र स्वग नहीं मिलता हं । "स्वाध्याया त्रह्मयज्ञश्च ।पतयजस्तु 


~ 


तपैणम्‌ । दोसो देववलिर्थज्ञो बयज्ञोऽतिथिषूजनम्‌ ॥” अथात्‌ 
चेद) शास्र आदि के पढ़ने वा पाठ करने का ब्रह्मयज्ञ कहत ह । 
तपैण को पितृयज्ञ कहते हैं । हवन करना ऑर बलिवरवदव 
कर्म करना) इन दोनों को देवयज्ञ कहते हे । आताथ अभ्यागता 
का पूजन करके उनको भोजन कराना, वस्त्र आदि दूना) सको 
नरयज्ञ कहते हैं । तात्पये; पठन-पाठन) तपण, हाम, बॉलवरव- 
देच-कर्म, विरक्त साधुओं को भोजन कराना, इन पांच यज्ञा क 
करने से नित्य के नित्य पांचों हत्याए दूर हा जाता ह, जा 


` 


नहीं करते हँ उनका बढ़ता रहता ह ॥ १२ ॥ 


अन्नाइवन्ति मूतानि पजन्यादन्नसभष | 


यज्ञाद्भवति पजन्यो यज्ञः कमसमुद्व ॥ ४॥ 
अन्चय-अन्नात्‌ १ भूतान २ जवान्त ३ पजन्यात्‌ ४ अन्नः 
सम्भवः ५यज्ञात्‌ ६ पजन्य:७ भात 5 यज्ञ & कमसमुद्गवः १०। 


अभ---कमे करने से ही वष्टि द्वारा अन्न आंद पदाथा की 


Los 


प्राप्ति होती दै) इसहेतु से भी कम करना योग्य हैँ, यह तीन 
श्लोकों में कहते हैं । अन्न से १ मनुष्य आदि प्राणी २ हात हैं 
अर्थात्‌ अन्न का परिणाम जो शुक्र शोण्ति) पुरुष-स्त्री का बोय” 
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भोगते हैं। साधु वा परमेश्वर का उन पदाथा म नास-मात्र भा 
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डदै श्रीमद्भगवद्गीता | अध्याये 
रज, ये दोनों मिलकर मनुष्य अ.दि प्राणी उत्पन्न हात हैँ ३ वषा 
स ४ अन्न होता है ५ यज्ञ से पवषां७हाताह = यज्ञ & कस 
से होता है १० सि० ऋत्विजु और यजमान इनका जा व्यापार 

' है वही कम है, उससे यज्ञ सिद्ध होता हे # ॥ १४ ॥ 


कमे बह्योद्व विद्धि तरद्याक्षससमुठ्रवम्‌ । 
तस्मात्सवगत ब्रह्म नित्य यन्ने प्रात8तम ॥ १५ ॥ 
अन्वय--कम १ ब्रह्मोद्भवम्‌ २ विद्धि २ ब्रह्म ४ अक्तरसशुद्भञ- 
बम्‌ ! ब्रह्म द सवंगतम्‌ ७ तस्मात्‌ ८ यज्ञे & नित्यम्‌ १० 
प्रतिष्ठितम्‌ ११ । 
अर्थ--कम को १ चेद्‌ से उत्पन्न हुआ २ जान ३ वेद को ४ 
मायोपहित ब्रह्म से उत्पन्न हुआ ५ सि० जान । माया मिथ्या 
है # ब्रह्म ६ पूणे है ७ इस कारण ८ यज्ञ में 8 नित्य १० 
स्थित है ११ सि० भूतादि जितने पदाथ पीछे कहे गए हैं उन 
सबका कारण सायोपहित ब्रह्म है) सो पूर्ण हे, इस कारण यज्ञ 
में भा स्थित है ४ 
तात्पप--यद्यपि ब्रह्मपुण हे) परन्तु उसकी प्राप्ति निष्काम कर्म करने 
के. से अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा ब्रह्मज्ञान होने पर होती है, इसवास्ते यज्ञ 
में ब्रह्म नित्य स्थित दै, यह कहा है ॥ १५ ॥ 
एवं प्रतितं चक्र नानुवतेयतीह यः। 
अघायुरिन्द्रियारामो मोघे पाथ स जीवति ॥ १६॥ 
ता अन्वय-- एवम्‌ १ चक्रम्‌ २ प्रवर्तितम्‌ ३ यः ४ न ५ अनुवते- 


~ 


यति दे पाथ ७ सः = इह्‌ & मोघम्‌ १० जीवति ११ अघायुः १२ 
Es इन्द्रियारामः १३ । 


a अधे- ईश्वर से वेद, वेद से कमे, कमे से मेघ, मेघ से अन्न, 
र अन्न से प्राणी ओर प्राणी जब वेदोक्त कम करते हैं तब फिर 


मेघादि होते हैं । ऐसा ही फिर करते हैं और फिर होते हें 
C ९. 


के लिये % प्रबृत्त किया हे रे जो ४ सि० कर्म का अधिकारी 
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३] आनन्‍्दगिरिकृत भाषाटीकासहित । sy 


इसमें # नहीं ४ प्रवृत्त होता अर्थात्‌ कमो का अनुष्ठान नहीं 
करता ६ हे अजुन ! ७ सो द इस संसार में 8 वृथा १० जीवित 
हे ११ सि? कैसा है सो # पाप-रूप अवस्था हे उसकी १२ सि० 
झौर # इन्द्रियों कर्के विषयों म विहार है जिसका १३ सि० 
चह एथिवी पर भार-स्वरूप है । आप डूबा है) औरों को भी 
डुबाता है # ॥ १६॥ ० 

० यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्न मानवः। 

आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ १७ ॥ 

अन्वघ--थः १ तु २ मानचः ३ आत्मरतिः ४ एव ५ आत्म- 
तृप्त, दच ७ आत्मनि ८ एव 8 च १० सन्तुष्टः ११ स्यात्‌ १२ 
तस्य १३ कार्यम्‌ १४ न १४ विद्यते १६ । 

अर्थ--अज्ञानियों को अन्तःकरण की शुद्धि के लिये निष्क्राम 
कर्मयोग बतलाकर और सर्वथा न करने से सकाम कर्मयोग 
करना ही अच्छा है, यह कहकर, अब ज्ञानी को कर्म का अलुप- 
योग दो श्लोकों में कहते हँ अथात्‌ ज्ञानी को कम करना कुछ 
आवश्यक नहीं?) और जो आत्मा को यथार्थ पूणोनन्द ब्रह्म-स्व- 
रूप नहीं जानता है। उसको तो अज्ञान की निवृत्ति के लिये 


१०५ [a 


अवश्य ही निष्काम कम करना योग्य है। सो श्रीमहाराज 


कहते हैं | जो १। २ मनुष्य ३ सि० ऐसा है कि # आत्मा ही 

~ ५४ ४” ~ ~ ७७ 6 ०७५ 

में प्रीति है जिसकी अर्थात्‌ आत्मा से एथक्र पढाथ में 

जिसकी प्रीति नहीं है ४ | ५ ओर आत्मा ही में तृप्त है 
९ ~ = ~ 


अर्थात्‌ इस लोक के और परलोक के पदाथा की प्राप्ति से तृप्त 
| ७ और आत्मा में ही ८। 8। १० संतुष्ट ११ 
है अर्थात्‌ आत्मा से एथक पदार्थ की न इच्छा रखता है, 
और न उसही दृष्टि में आत्मा के सिवाय श्रेष्ठ कोई पदार्थ है) 
ऐसा जो विरक्त ज्ञानी या संन्यासी है १२ .उसको १३ करने 
के योग्य १४ सि० कुछ भी कर्म # नहीं १५ है १६ । 
तात्प(--कदाचित्‌ कोई कर्मकांडी ब्राह्मण आदि संन्यासियों से कहे कि 
जैसे मिक्षाटन, आदि कम तुम करते हो वैसे ही तीर्थयात्रा देव-पूजा आदि 
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कमै करने र तुम्हारी क्या क्षति ह ? तो इसका उत्तर स्पछ ह एक शसक 
जहां प्रीति होती है वह उसी में तत्पर रहता ह । इसहतु ज्ञानी आत्मा स 
परायण रहते हैं, उनको देव-पूजा आदि कमं करने का सावकाश हो नह । 
और भित्ताटन थादि विद्वान्‌ का बास्पभोजनवत्‌ गौण कम है, उसके विना 
शरीर की स्थिति नहीं हो सकती। देव-पूजा शाद कम क विना विद्वान का क्या 
क्षति होती है, जो सुन्दर सच्चिदानन्द देव को छोड़, जड़ पापाण आइ 
देवता का आ।राधन बरे ? आत्म-निछ्ठा के सिवाय विद्वान का ओर कुछ 
कतेव्य नहीं) सो वह निष्ठा घानी की स्गभाविक ह । ज्ञानी शुद्धू-स्वंरूप, 
सच्चिदानन्द नित्य-पुक्क) नित्य-निविकार। प्रण-्रह्म ह “ब्रह्मविद ह्मव 
भवते’ ॥ १७॥ 


नेव तस्य कृतेनाथों नाकृतेनेह कश्चन । 
न चास्य सप्तेषु कश्चिदर्थव्यपाश्चयः ॥ १८ ॥ 


अन्वय--तस्थ १ कृतेन २ एव ३ अथः ४ न ५ अकूतेन ६ 
इह ७ कश्चन ८ न & सतेूतेषु १० अस्य ११ कश्चित्‌ १२ 
अर्थेव्यपाश्रसः १३ च १४ न १५। 


अथ-वेद्‌ मं लिखा है कि ज्ञान-साग में देवता विघ्न करते 
हैं, यह सत्प है, परन्तु ज्ञान से पहले विघ्न करते हैं । ज्ञान- 
साग में प्रवृत्त नहीं होने देते । मत-मतान्तर के पंडितों की 
बुदे स बठकर, आर राजा आदिका के मन में स्थित होकर 
प्राणी को कर्मा सं प्रेरते हँ, ओर विघ्न करते हें । परंतु ज्ञान 
होने के पीछे वही देवता ज्ञानी को अपना आत्मा मानते हैं, 
आत्मा के बराबर चाहते हैं; यह भी तो वेद में ही लिखा है । 
भगवान्‌ भी सातवे अध्याय में कहेंगे--'ज्ञानी त्वात्सैच 
_ से सतम्‌।' यदि कोइ यह शंका करे कि देवतों का भय करके, 
वा देवतों से कुछ आशा करके ज्ञानी को कर्म करना योग्य है, 
लो इस शका को दूर करने के लिये श्रीमहाराज यह मंत्र 
कहते हं । जब ज्ञानी देवतां को भी जीत चुका, तो अब उसको 
कम करने ओर न करने स क्या प्रयोजन हे? उसका अथात्‌ 
ज्ञानी को १ सि० कम + करने से २ भी ३ सि? इस लोक चा 
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परलोक में कुछ # प्रयोजन ४ नहीं ५ सि० कोर # न करने 
से ६ सि० भी # इस लोक सं ७ ७ कुछ ८ सि० उस ज्ञानी को 
पाप % नहीं & सि० होता । और ब्रह्माजी से लेकर चीटी 
पर्यन्त # सब अ्ूतों में १० इसका अर्थात्‌ ज्ञानी का ११ 
किसी १२ अर्थ में आश्रय १३ भी १४ नहीं १५। 
तात्पय--देवता ओर मनुष्य आदि से ज्ञानी का व्यज़हार में वा परमार्थ में 
कुछ प्रयोजन नहीं) क्योंकि ज्ञानी के शरीर का निर्वाह प्रारब्धवशात्‌ होता 
चलछजाता हे । उसको कोई अधिक वा न्यून नहीं कर सकता और न 
उसके स्तरूप को ही कोई अधिक वा न्यून कर सकता है । फिर कर्म न करने 


से उसकी क्या क्षति है ओर करने से उसको क्या लाभ हे १ ॥ १८ ॥ 
तस्पादसक्गः सततं कार्थ कमे समाचर । 
असक्को ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ १६ ॥ 
अन्वघः-तस्मात्‌ १ सततम्‌ २ असक्तः ३ कार्यम्‌ ४ कम ५ 
समाचर दे असक्तः ७ पूरुषः ८ हि & कर्म १० आचरन्‌ ११ 
परम्‌ १२ आग्नोति १३ । 
अर्थ--विरक्त ज्ञानी को ही कर्म का अनुपयोग है, अज्ञानी 
वा गृहस्थ ज्ञानी को में नहीं कहता हूं । हे अर्जुन ! इस 
कारण १ निरन्तर २ असंग हो ३ करने के योग्य ४ कम को ५ 
तू कर ६ असक्त ७ पुरुष ८ ही & कम को १० करता हुआ ११ 
सि० अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा ज्ञानी होकर « मोक्ष को १२ 
प्राप्त होता है १२ ॥ १६॥ 
Ca ~ १८८० ~ 
कमणव [हे सासाद्धमास्थता जनकादयः | 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्‌ कतुमहँसि ॥ २० ॥ 
न्वघ-जनकाढ्यः १ कमणा २।ह ३ एव ४ ससिद्धिम्‌ ५ 
अ्रास्थिताः ६ लाकसग्रहम्‌ ७ आप ८ सपर्यन्‌ & कतुम्‌ १० 
अहेसि ११ एव १९ । 
थ--सदा से कमे करके ही बड़े-बड़े महात्मा सुसुक्षु अन्तः 
करण की शुद्धि द्वारा ज्ञान को प्रास इए हैं। जनक आदि १ कर्म 
करके २ हा रे ।नश्चय स ४ 07. अन्तःकरण का शुद्धि द्वारा # 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan ४ हीत Trust Donations 


० श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय 


ज्ञान को ४ प्राप्त हुए हैं ६ सि० और जो कदाचित्‌ तू यह मानता 
हो कि में तो पहले ही ज्ञानी हूं? फिर अब कम क्‍यों करू ! 
उत्तर इसका यह है कि # लोक-संग्रह को ७ ही ८ देखता हुआ 
अर्धात्‌ यह विचारकर कि अज्ञानी जन भी महात्माओं की 
देखा देखी आचरण करते हैं | ज्ञानियों के छोड़ देने से अज्ञानी 
भी कम को छोड़कर कुमाग में प्रवृत्त हागे, उनसे कमे कराने 
के लिये कर्म करना योग्य है | इस प्रयोजन को स्मरण करत 
हुआ & कर्म करने को १० तू योग्य हे ११ निश्चय से १२- 

तात्पप--श्रीभगधान्‌ कहते हें किं हे अजुन ! जो तू अज्ञानी हं तव तो 
अन्तःकरण की शुद्धि के लिये कमे कर, और जो ज्ञानी है तो लोक-संग्रह 
के लिये कमै कर । गहस्थाश्रम की शोभा करम से ही है, इसीवास्ते जनक 
आदि कमे करते थे | सरवधा कमे का श्रनुपयोग मेने विरक्क संन्यासियों के 
बस्ते कहा है ॥ २० ॥ 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। 


स यत्ममाणं कुरुते लोकस्तदनुवतेते॥ २१ ॥ 
अन्चय--अ्रष्ठ: १ यत्‌ २ यत्‌ ३ आचरति ४ तत्‌ ५ तत्‌ ६ 
एव ७ इतरः ८ जनः 8 सः १० यत्‌ ११ प्रमाणम्‌ १२ क्कुरुते १३ 

लोक); १४ तत्‌ १५ अनुवतते १६ । 

अधे--अज्ञानी मनुष्य जो कम, पाप वा पुण्य करते हैं, उन 
कमा के भागी धनवान्‌ पंडित ओर जाति के प्रधान इत्यादि 
होते हें । क्योंकि जगत्‌ में भले बुरे कमों का प्रचार इन्हीं के 
द्वारा होता हे अज्ञानी इन्हीं की देखा-देखी कमै करते हैं । सोई 
इस मत्र में कहते हें श्रष्ठ १ सि० पुरुष # जो- आचरण 
करता हे ४ सो सो ही ५। ६। ७ अन्य जन ८। & सि० कर्म 
करता है ओर * बह्‌ १० सि० प्रतिष्ठित जन # जिसका अर्थात 
कमयोग वा ज्ञानयांग का ११ प्रमाण करता है १२। १३ सि० 
अज्ञाना % जन १४ उसके हा अनुसार वतता हे १५। १६॥ २१॥ 

न मे पाथोस्ति कतेव्यं तरिषु लोकेषु किञ्चन । 


नानवाप्रमवाप्व्य वत्ते एव च कर्मणि ॥ २२॥ 
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अन्वय--पाथ १ ञ्रषु « लाकपु स ४ कश्चन ५ कतव्यम्‌ ९ 
न ७ अस्ति ८ अवाधव्यम्‌ & अनवासम्‌ १० न ११ एच १२ च १३ 
कमेणि १४ वते १४ । 


~ ~ Q 
थ-ज्ञाना हाकर लाक-सग्रह क [लघ का ने कस या 
७२३, Lan ® पक (४ Los के 
हे) इस अपेक्षा में श्रीमहाराज यह कहते हूँ कि प्रथम ता मह्‌ 
३ 0 


ऐसा ह्। हे अञ्न | १ तान लॉक मे २।; खुझका डे कुल 
सी ५ कतेव्य ६ नहीं ७ है ८ सि० और + प्राप्त हाने याग्य & 
सि% जो वस्तु चाहिये वह सुको क्या ॐ नहीं प्राप्त हैं १० 
न अर्थात्‌ प्राप्त होन योग्य वस्तु प्राप्त हैं ११ तो आ १९ । १३ 
कम सं १४ [ मं ] वतता हू १४ | 
तात्पप-प्रोक्ष पयन्त सभाको सब पदाथ प्राप्त ह, आर मुझको न किसी 
का खटका हे? न पुझ पर किसी की आज्ञा है, तो भी में लोक-संग्रह के 
लिये कमें करता हूँ | कमें न करना थ विधि केवल विरक्न साधुओं के 
लिये ह ॥ २२ ॥ 
~ 
यदि ह्यहं न वर्तेय जातु कगण्पर्ताद्धतः | 
मम वर्माङवतन्त मनुष्याः पाथ सवश ॥ १३ ॥ 
अन्वय- यदि १ जातु २अतन्द्रितः ३ अहम्‌ ४ हि ३ क णद 
न ७ चर्तेयम्‌ ८ पार्थ & सवशः १० सनुष्याः ११ मम १२ चत्म! रे 
अज्ञुचतन्ते १४ | Te Re जा 
अथ--आप अपनी इच्छा से कम करते हो, जा न करा ता 
क्या है? यह शंका करके कहते हे, जा १ क भी 


५ T 

हुआ अथात्‌ आलस्यराहत हकर शस ७ हार क | 
ते अथात्‌जो महा कमन करू ता ८ हे अजुन ! & सब 
ha [aS vem 

प्रकार करके १० मनुष्य ११ मर १९ साग क १३ पाछ वतग१४ 


०३५ र [oS 
अथात्‌ सब लाग कम छाड़ दग । जस रस्त स म चलूगा उसा 
रस्ते से चलग ॥ २३ ॥ 


उत्सीदेयुरिमे लोका न क्यौ कम चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कता स्याषुपहन्याममाः प्रजा ॥ २३॥ 
अन्वय--चेत्‌ १ अहम्‌ २ कमे २ न ४ कुर्याम्‌ ५ इमे ६ लीकाः ७ 
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उत्सीदेयुः ८ संकरस्य & च १० कतां २१ स्याम्‌ १२ इमाः १३ 
प्रजाः १४ उपहन्याम्‌ १४ | 

झधे--जो मनुष्य आपकी देखा-देखी कमं छाड़ दग, तो 
उसमें आपने क्या किया, और आपकी क्या क्षति हे? यह 
शंका करके कहते हे, जो १ मं रकम रै न ४ करू ५ ।स० ता * 
ये ६ सि० अज्ञानी # जीव ७ सि० मेरा दणा-दखी कस न करन 
से # भ्रष्ट हो जावे अर्थात्‌ बणसंकर हो जावें इसहेतु भं 
ही प्रजा को भ्रष्ट किय, ओर ८ वणसकर फा & भौ १० कत ११ 
सि० में ही » हुआ १२ सि० मरा अवतार धमं का रक्षा के 
वास्ते था, मेने धमे की रक्षा क्या की ? उलटा मनुष्यों को वणसंकर 
किया, ओर इसीहेतु # इस प्रजा को १२ । १४ भ्रष्ट करनेवा 
में हुआ १४ रथात्‌ उलटा प्रजा का अन्तःकरण मैला करमे- 
घाला में हुआ । मेने ही यह प्रजा मेली की ॥ २४ ॥ 

सक्वाः कमेणयविद्वांसो यथा कुवन्ति भारत । 
कुयाददांस्तथासक्कश्चिको पेलोंकसंग्रहस्‌ ॥ २५ ॥ 

अन्वपभारत १ यथा २ अविद्वांसः ३ कमेणि ४ सक्ताः ५ 
कुवन्ति ६ तथा ७ विद्वान = आसक्तः 8 कुपात्‌ १० लोकसंग्र- 
हम्‌ ११ चकाषुः १२। 

अथ--अज्ञ जीवों पर कृपा करके लोक-संग्रह के लिये गृहस्थ 
ज्ञानी होकर भी कम करे, यह कहते हें | हे अजुन ! १ जैसे २ 
अज्ञानी ३ कमे में ४ सक्त हुए ५ सि० कम # करते हें ६ वेस ७ 
ज्ञानी ८ आसक्त होकर & करे १० केसा है वह ज्ञानी # लोगों 
को रक्षा ११ करने की इच्छावाला १२ सि० है। वह ज्ञानी यह 


समझता है कि यह कमे और लोगों के भले के वास्ते में 
करता हूं # ॥ २५ ॥ 


न बुद्धिभद जनयेदज्ञानां कर्मेसंगिनाम्‌ । 


जोषयेत्‌ सवेकमोणि विद्वान्‌ युक्कः समाचरन्‌ ॥ २६॥ 
अन्चय- अज्ञानाम्‌ १ कससागनाम्‌ र्‌ बाद भदम्‌ २ न ४ जन- 
यत्‌ ५ विद्वान्‌ ५ युक्त; ७ सवेकसोणि ऽ समाचरन्‌ &जोषयेत्‌ १०। 
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अर्थ--जव अज्ञानियों पर कृपा करना ही है) तो फिर उनको 
कर्म में क्यों प्रवृत किया जाय ! उनको भी ब्रह्म-तत्त्व का उपः 
देश करना चाहिए, यह शंका करके श्रीभगवान्‌ कहते हक 
कर्पसंगी को अथोत्‌ अज्ञानियों को कभी भूलकर भा त्रह्म ज्ञान 
न सिखलाना चाहिये । ब्रह्म-ज्ञान के अधिकारी आर हा उशलु 
शद्धान्तःऋरणवाले हैं | सत्री। पुत्र आर धन म जा असक्त हे व 
इसके अधिकारी नहीं हें । अज्ञाना ! कर्ससंगिया की २ बुद्ध 
का „मेद १ उत्पन्न करे ५ विद्वान्‌ ६ सावधान होकर ७ सि० 
झपने स्वरूप में # सब कर्मी को ८ करता हुआ & [स० अज्ञा 
नियो को कम में प्ररे अथात्‌ आप भा करे ऑर उनसे 
भी कराचे १० । 

तात्प्--क्मा में। पुत्र आदि पदार्थों में। और देह आदि में जो आसक्ग 
है ज्ञानी उनकी बुद्धिको कमाँ से नइटावे अथात्‌ उनसे यह न कहे कि भात्मा 
शकती) अद्वैत। अभोक्ता। स्वतत्र, शुद्ध साचिदानद। निर्षिकार ऐसा है | 
कम क्यों करते हो ! कर्म तो जड़ हे, इस प्रकार उनका डड का भेद न 
करे । क्योंकि उनका अतः्करण रागद्रेपादि साइत धान स उनको आत्मा 
का ज्ञान न होगा। कर्म छोड़ देने से उनका इस लॉक मं बा परलोक में; 
सख न होगा । और न उनके अन्तः्करण से तम-रज शार काम-क्रोध 
आदि दूर हगि) इसहेतु अज्ञानी जन कमं न करने से भ्रष्ट हो जायेगे ॥ ९5 ॥ 


प्रकृतेः क्रियमाएनि णुश कमाण सवशः । 
ग्रहङ्कारविपूष्ठात्मा कता5हामात पन्यते ॥ २७ ॥ 


अन्चय--सवेशश १ कमाए * प्रकृतेः ३ शुणः ४ एक्रयमा- 
णानि ५ अहक़ारचिसूढात्मा ६ इति७ सन्यत८ अहम्‌ & कता १०। 

आथे--अज्ञानी कमा म सन स आसक्त हो जाता द्‌) सह 
कहते हें । सब प्रकार स १ कम = प्रकृति के रे गुणा करक ४ 
किये जात है अथात्‌ गुण टा कत्त! ह्‌ ५ अहकार करक वसूढ 
है अन्तःकरण [जसका द सि० वह # यह ७ मानता हू दास? 
कि & में & कर्ता १० सि० हू, इसीहतु कमा म आसक्त हो 
ज्ञाता हे #। 


~ 
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तात -अहैक।र करके अर्थात्‌ हौद्रियादिको में आत्मा का अध्यास करके 
श्र्धात्‌ में देखता हूँ, खाता हुँ, समभता हूं इत्यादि-इस प्रकार इन्द्रियादिकों 
के साथ आत्मा की एकता करके भ्रान्ति को प्राप्त हुई है वुद्धि जिसकी, 
वह यह मानता है कि में कती हूँ | २७ ॥ 
१७५ ॥५ ~ 
- तत्तवित्तु महाबाहो शुणकमविभागयोः । 
गुणा गुण वर्तन्त इति मा न सजते ॥ २८ ॥ 
अन्वय-महाबाहो १ गुणकमविभागयोः २ तत्त्ववित्‌ हे 
तु ४ इति ५ मत्वां ६ न७ सञ्जते ८ गुणा: 8 गुणेषु १० 
बतेन्ते ११ । 
अधर--ज्ञानी कमो म मन से नहीं आसक्त होता है) यह 
कहते हें । हे अजुन ! १ गुण और कमों के विभाग का २ तस्व 
जाननेवाला रे तो ४ यह ५ मानकर ६ नहीं ७ असक्त होता 
हे 5 सि० वह कमो में क्या मानता हे, इस अपेक्षा में कहते 
हैं कि # इंद्रिय 8 विषयों म १० वतेती हैं ११ सि० आत्मा 
निविकार, शुद्ध हे, ज्ञानो यह मानता है # । 
तात्पर्य -में गुणात्मक नहीं हूं अर्थात्‌ में गुणरूप नहीं हूं, इस प्रकार 
गुणों से आत्मा को पृथक समझता हे । और ये कमे मेरे नहीं हँ) इस 
प्रकार कमो स आत्मा को पथक समझता है ॥ २८ ॥ 
्रकृतगुणसंमूहाः सजन्ते शुणकर्मशु । 
तानकृत्स्नविदो मन्दान्‌ कृत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ॥ २६॥ 
अन्चघ--प्रकृतेः १ गुणसंसूढाः २ गुणकमेसु ३ सञ्जन्ते ४ 
तान्‌ ५ अकृत्सनविदः ६ मन्दान्‌ ७ कृत्स्नवित्‌ द न 8 विचा- 
लघेत्‌ १० । 
अर्थ--क्मेसँगी मन्दमति हें, इसहेतु भी उनको ब्रह्म-ज्ञान 
का उपदेश नही करना चाहिए, यह कहते हें | प्रकृति के १ सि० 
सत्त्वादि # गुणों से श्रान्त हो २ णुणों के कर्मों में ३ आसक्त 
ह [स हु है सु रपस मन्द्मति पुरुषा को ५।६।७ 
सवज्ञज्ञाना ८ न & वचाल १० सि० कर्मा से # अथात्‌ उनको 
ब्रह्म-तत््व का उपद्श नह। करना चाहिए। वे ब्रह्म-ज्ञान के अभी 
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अधिकारी नहीं हैं । जब वे आप जिज्ञासा करें। तब उनको उप- 
देश करना योग्य है ॥ २६ ॥ 
प्रयि सर्वाणि कमाए संन्यस्याध्यात्मचेतसा । . 
निराशीनिर्भमों श्त्रा युद्धवस्व विगतज्वरः ॥ ३० ॥ 
अन्वघ--स्ञांथि १ अध्यात्म 
सन्पस्य ५ निराशीः द निर्ममः ७ विगतजुवरः ८ भूत्वा ६ 


युद्धुयुस्व १० । a सति 
अर्थ-छझुछक्षु को किस प्रकार कमं करना चाहर सा कहते 
हें । सुझ सर्वज्ञत्व आदि युणावाशष्ट सचात्मा म १ विवेक बुद्ध 
अर्थात्‌ अन्तर्थामी के अधीन हो में यह कम करता हू, यह 
कर्म परमेश्वरार्थ है, सुकको फल का इच्छा नहां। इस कुष्ठ 
से २ सब कमो को अथात्‌ सब कमा क फल का । ४ ।से० 
परमेश्वर % में अपेण करके ५ आशारहित दे ममताराहत ७ सन्ताप- 
रहित ८ होकर 8 युद्ध कर १० एस? क्षत्रियां का युद्ध हा स्वधम 
और कर्म है; सो इस प्रकार कर) जस ऊपर कहा ह्‌ँ # 
तात्पर्प--कमै करने के समय किसी प्रकार के फल को इच्छा या आशा 
नहीं रखना चाहिये । कर्मों के फल म ममताराहुत इस बार्ते होना चाहिये 
कि उनका फल परमेश्वर को अपंण हो चुका ६। अभाव-पदाय में ममता 


नहीं हो सकती । कमे करने के समय धीरज और उत्साह रखना चाहिए ।। २० | - 


ये मे मतमिद नित्यमनातिष्ठीन्त मानवाः । 
श्रद्धावन्ता5नम्यन्ता पुच्यन्त तेऽपि कप्राभः ॥ ३१ ॥ 
अन्बय--य १ श्रद्धावन्तः ्रनसूयन्तः ३ मानवाः ४ म २ 
इदम्‌ दे मतम्‌ ७ नित्थम्‌ नुतिष्ठान्ति & ते १० अपि ११ 
कर्मभिः १२ मुच्यन्त १३ | 
अर्थ -श्रीमहाराज कहते हैं मेने प्रमाणों के सहित यह उपः 
देश किया है, इसके अलुछान करन स बड़ा गुण हे, जो १ श्रद्धा- 
वाल २ असूयारांह्‌त ३ सन्नुष्य ४ भरें स० मन जा पाठे 
उपदेश किया हे # इस ६'मत को ७ नित्य ८ अनुष्ठान करते 
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हें & अथात्‌ दत भले प्रकार उनके अन्तःकरण से राग द्वेष 
आदि दूर नहीं हो जाते, तब तक जो कम मरा आज्ञा स करत 
हैं ने कर्माधिकारी कमेसंगी १० भी ११ कमां से १२ छूट 
जाते ह अधात्‌ कमे करने से उनका अन्तःकरण शुद्ध हो 
जाता है) फिर वे अपने आप कर्मा को त्याग कर ज्ञान-निछ हो 
लात है १३। , 

तात्पप--जो श्रीमद्षाराज कहते हैं) सो सत्य हे, निःसन्देह भगत्‌" 
आराधन आदि कमो का अनुष्ठान करने से अन्तःकरण शुद्ध दोकरण्ज्ञान 
द्वारा मुक्ति होती है, इसरो श्रद्धा कहते ६ । गुणों में दोष निकालना, 
इसको असूया कहते हें। जो भगत्‌ के उपदेश में यह दोष नहों निकालते 
४ कि परमेश्वर फल का तो त्याग कराते हें) ओर कमे करने को कहते ६, 


स दोषरहित पुरुषों को असूयारहित कहते है । श्रद्धावान्‌ ओर असूथारहित 


जो मनुष्य मेरे पूर्वोक्क उपदेश के अनुसार चलते हैं वे कर्मों के अधिकारी 
होने पर भी कमो से मुक्त हो जाते ६ ॥ ३१ ॥ 
ये खेतदभ्यस्यन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌। 
सवज्ञानविपूदांस्तान्‌ विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥ 
अन्वय--ये १ तु २ मे ३ एतत्‌ ४ मतम्‌ ५न ६ अलुतिछन्ति ७ 
अ्रभ्पसूयन्तः ८ तान्‌ & अचेतसः १० नष्टान्‌ ११ सवैज्ञानविसू- 
ढान्‌ १२ चिद्धि १३। ` 
अथे--णुण में जो दोष की कल्पना करते हें वे महानीच हैं, 
सोइ कहते हैं जो मेरे मत का अनुष्ठान करते हें वे तो विद्वान्‌ 
हैं, और जो १।२ मेरे ३ इस मत का ४। ५ नहीं दे अनुछान 
करते हैं ७ सि० प्रत्युत # असूया करते हें = उन अल्पज्ञ मुर दों 
को ६। १० । ११ सब ज्ञान क विषय सूढ हें १२ सि० यह % 
जाना १३। 
तात्पथे--मोच्च-मागे में मुरदे के तुर्य हे। इसवास्ते उनको नए कहा दै। 
कमे से अन्तःकरण शुद्ध होता हे, तमोगुण दूर होता है और उपासना से 
चित्त एकाग्र होता है, रजोगुण दूर होता है, यही कमै) उपासना और 
अष्टांग योग आदि का परम प्रयोजन है । फिर ज्ञान से मोक्ष होता है, यह 
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३ | “फते रितजाचारीकासहिति”" ६७ 


मेरा पत है | इससे पृथक जो किसी का पन्थ, मत को सम्मदाय है, उन 
सबको सर्वेहूप ब्रह्म-ज्ञान के विषय व्यर्थं जानो | गुणों में जो अवगुर्णो की 

चे ES १ ० ७३ प्रे एसी कर ~ 
कस्पना करते हैं उनको 'भ्रभ्पसूयन्तः' कहते हैं | वे ऐसी कल्पना करते हैं 


कि जो शाभ उपदेश करे उसको वाक्यवादी कहते हैं; जो मोन रहे उसको 


~ 


पाखडी, प्रे आर अभिमानो कहते इ; जा सताप स बहा रह उसको आहा” - 


LT ~ 


सी कहते हें ऑर जो उद्यम करे) उसका लोभा कहते इं । साराश यह क 
मेने बहत विचार किया वेद्वान। का कोई एसा गुण नहा। जिसको दुष्टों ने 
दपि, न किया हो । यादे अक्षरा का अर्थ फरकर अनर्थ कर्‌) तो इसमें क्या 
आश्रय हैं १? ॥ ९९ ॥ 


सदशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञानवानपि । 
कृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ ३३ ॥ 
खन्य--भूतान १ प्रकृतस्‌ यान्त स्चस्याः ४ प्रकूत। ॥ 4 
सहशस्‌ ६ ज्ञानवान्‌ ७ आप ८ चथ्त & निग्रहः १० कम्‌ ११ 
कारिष्पति १९। 


अर्थ--सब ही मनुष्य प्रथम कर्मा का अनुष्ठान कर) अन्त; 
करण की शुद्धि द्वारा ज्ञान-निछ क्यों नहीं होते हैं ? जिससे पूण! 
परमानन्द, नित्य, निर्विकार की प्रासि हाती हे, इस सीधे 
रास्ते पर प्राणी क्यो नहीं चलते हैं ! नाना प्रकार के अथा का 
कल्पना करके आपकी आज्ञा को क्यों नहीं मानते हं? इस 
अपेक्षा में श्रीमहाराज यह कहते हैं कि, सब प्राणी १ सि० 
अपनी # प्रकृति को २ प्राप्त हो रहे. हँ २ अपनी ४ प्रकूति क ५ 
सदश दे ज्ञानवान्‌ ७ भी ८ चेष्टा करता दद & सि० जा अज्ञानी 
जीव अपने स्वभाव के अनुसार चले, तो इसम क्या कहना ह? 
फिर सेरा घ्रा किसी का # निग्रह १० क्या ११ करंगा १२ । 

तात्पये--पर्व कमें के संस्कारों से जो स्त्रभाव जीवों कां हो रहा है 
( रजोगुणी, तमोगुणी वा सच्त्रगुणी ) उसी स्वभाव को सब प्राप्त हो रहे 
हैं और वैसे ही कम करते हैं । जो पुरुष अपने स्र॒भाव के अनुसार कमागे 
में प्राप्त हो रहा है? उसको किसी का उपदेश क्या फल देगा १ क्योंकि स्व- 
भाव बलवान है । इसहेतु मेरा उपदेश भी नहीं मानते हैं ॥ ३ || 

१३ 
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 इद्वियस्येन्द्रयस्याथे रगदवेमौ व्यवस्थिता । 
` तयोने वशमागच्छेततो ह्यस्य परिपन्थिनो ॥ ३४ ॥ 
| अन्वप-_इन्द्रियस्य ? इन्द्रियस्य २ अर्थे ३ रागद्वेषौ ४ व्यव- 
ओ स्थिती " तयोः ६ वशम्‌ ७ न ८ आगच्छेत्‌ & तो १० हि ११ 
अस्य १२ परिपन्धिनो १३ | 
 अर्थ-जबकि आप स्वभाव को ही बलवान्‌ कहते हो, तो 
वेद आदि का विधि निषेध व्रथा ही है | यह शंका करके कहते 
हैं, इन्द्रिय इन्द्रिय का १ । २ सि० अर्थात्‌ सब इन्द्रियों का अपने 
अपने # अथे में अर्थात्‌ शब्द आदि पदार्थों में ३ राग द्वेष ४ 
स्थित हें अर्थात्‌ सब इन्द्रियों के विषयों में राग भी है 
 › और द्वेष भी हे ५ उनके अर्थात राग द्वेष के दे वश को ७ 
. नहीं ८ प्रास हो अर्थात्‌ राग द्वेष के वश न हो जावे 8 सि० 
i क्योंकि # वे १० ही अर्थात्‌ राग द्वेष ही ११ इसके 
ह सुछुल्तु के मोक्ष-माग मे १२ चोर हैं १३ सि० लूटनेवाले 
| 
तात्पये--सब इन्द्रियों को अनुकूल पदार्थ में तो राग है और प्रतिकूल 


RN ० 


` मेंद्ेष है । यह बात ज्ञानी की भी होती है और अज्ञानी की भी होती है । 


हक 
2] 


हो. 


अज्ञानी का भी मन चला, यहां तक तो स्वभाव की प्रबलता है । 
रजोगुण के प्रभाव से मणि में दोनों का राग हो गया अर्थात्‌ इच्छा 
र ॥ ® 0 (oS 

गई । परन्तु ज्ञानी ने तो यह समभा कि जल बहुत है, जो में 


Oe 


कू 
सके जा 


डूब जाते हे) बह रजोगुण के वश से) तृष्णा राग आदि का दबाया हुआ) 


र भी उनमें पत्त नहीं होते, 


tiative 


१] वीम ७ 
ओर जिन्होंने शास्त्र नहीं श्रवण किया) वे धोखा ( धके ) खाते है । इसहेतु 
शास्त्र की विधि निषेध स्वभाव से बलवान्‌ हे। शास्र का श्रवण करने का 
तात्पर्ये अनुष्ठान करने से हे, नहीँ तो हजारों मनुष्य दिन में श्रवण करते हं 
ओर रात्रि को भूलकर फिर बही खोटा काम करते हैं । पदार्थों में राग द्वेष 
होना, यह तो स्वभाव की प्रबलता हे, परन्तु इनमें प्ष्टत्त होना वा न 
होना, यह निश्चय शाह्न द्वारा होता हे । शीत आदि के सहने में प्रधृत्ति, 
स्री ओर धन इत्यादि पदार्थों से निहत्ति शास्त्र द्वारा होती है ॥ २४ ॥ 
डे हि 6 ७०२ 
° श्रयान्‌ स्वधमं विणुएः परधमात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधमे निधनं श्रेयः परधमों भयावहः ॥ ३५ ॥ 
न्वय--स्वलुछितात्‌ १ परधमात्‌ २ स्वधमेः ३ विणुण। ४ 
श्रेयान्‌ ५ स्वधर्मे द निधनम्‌ ७ श्रयः द परधमः & भयावहः १० । 
अथे--स्वभाच के ही वश होकर मनुष्य डूबता ह, इसलिये 
पहिले स्वभाव को जीतना चाहिए । स्वभाव वेदोक्त कमा का 
अनछान करने से ही जीता जाता दे, सोइ कहते ह | सदृणुणा 
से युक्त पराये धम से १ | २ अपना धम रे किसी णुण स रहित 
सि० भी हो, तो भा # श्रेष्ठ ५ सि० हे अपन धर्म मदे 
मरना ७ श्रेष्ठ ८ सि० है # पराया धर्म & भय को प्राप्त कराने- 
वाला है १० | 
तात्पप--जो अपना नित्रृत्ति ध्म हे वा प्रहत्ति। बहो श्रेष्ठ हे । निहत्ति 
धर्मवाले को तो पत्रत्ति-धमे का अनुष्ठान न करना चाहिये आर प्रदटत्ति-धम- 
वाले को निट्टत्ति-धमे का श्रनुष्ठान न करना चाहिये । जो धं अपने वणो 
आश्रम का है। बहो वर्तना योग्य है । अपने धम का अनुष्ठान करने से 
स्रभाव जीता जा सकता है अथवा अपना धम जो सच्चिदानन्द-रूप, निर्वि- 
कार, विगुण भी है अर्थात्‌ सख्त, तम और रज ये गुण उपमे नहीं हं, ता 
। गणवाल पर-धर्म से श्रेष्ठ है | इन्द्रिया देको का जो धम ह वह आत्मा 
का धर्ष नहीं है वही पर-धर्म कहलाता है । उस पर-धम में मरना अथात 
कर्ता होकर) इन्द्रियादिकों के साथ मिलकर, जो देह का त्याग करना है, 
बह संसार को प्राप्त ऋरानेवाला है । 'भय' यह नाम संसार का ही ह । 
ओर अपने धमं में मरना अथात्‌ ज्ञान-निष्ठा, ब्रह्माक्रार, हत्ति-सरूए में जो 


2 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jamrfid. An eGangotri Initiative 


६2 
आयर 


क. 


Vinay Avasthi जी गोतो Trust Donations 
| पर गवहाता 


१०० [ अध्याय 


} 


| र द हैः 
` देह का त्याग है) वह श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुक्ति का देतु है। यहां श्रुति 


प्रमाण है--“काश्या तु मरणाम्पुक्तिः | काशः ब्रह्मतस्वप्रकाशः यस्याँ अब- 
ON ~ =e) 
स्थायां सा काशी?” काशी उस अवस्था का नाम इं, जिप्रम ब्रह्म-तरव का 


प्रकाश होता है । उस काशी में मरने से मुक्ति होती है ॥ ३५ ॥ 


जुन उवाच । 
त्‌ ~ ` i 
अथ केन प्रयुक्कोऽयं पापं चरति पूरुषः । 
Ct ७9५ Las (०१:०७ a 
अनिच्छन्नपि वाष्शेय बलादिव नियोजितः॥ ३ ६॥ 
अन्वय-अथ १ वाष्णंय २ अनिच्छुन्‌ रे अपि ४ अघम्‌ ५ 
पूरुषः ६ केन ७ प्रयुक्तः ८ पापम्‌ 8 चरति १० बलात्‌ ११ इच १२ 
नियोजितः १३ । 
अधे--श्रीभगवान्‌ ने कहा है कि राग-्वेष के वश न होना; 
पाप न करना, ओर पर-धभ का अनुष्ठान न करना चाहिए । 
झपने ही धम का पालन करना और वेदोक्त मार्ग पर चलना 
साहिए। यह सब सत्य है, परन्तु जीव तो परतंत्र प्रतीत होता 
है। जो स्वतंत्र हो तो सब कुछ कर सकता है । कोई ऐसा प्रबल 
प्रतीत होता है कि जो जीव से जबरदस्ती पाप कराता है। यह 
विचारकर अजुन श्रीमहाराज से प्रश्न करता है कि हे महा- 
राज ! वह कौन हे, जिसके वश होकर जीव पाप करता हे? 
विथ यह शब्द प्रश्न में आता है? हे कृष्णचंद्र ! २ नहीं इच्छा 
करता हुआ ३ भी ४ यह ५ जीव ६ किस करके ७ पेरा हुआ ८ 
पाप को & करता है! १० सि० ऐसा प्रतीत होता है कि किसी 
ने # बल से ११ जैस १२ सि० पाप झे # जोड़ दिया हे १३ 
सि० जैसे चैल को जबरदस्ती गाडी में जोड़ देसे हैं, वेस ही 
जीव से कोई जबरदस्ती पाप कराता है, ऐसा प्रतीत होता है # | 
तारपये--पाप करने में क्या हेतु ह। यह अर्जुन का मरन है ॥ ३६ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
काम एष कोष एष रजोगुणसमुद्धवः । 
. महाशनोमहापाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणम्‌ ॥३७॥ 
अन्कय एचः १ कासः २एषः ३ कोधः ४ रजोगुणसमुद्धवः ४ 


CC-O. Nanaji DeshmukR Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


> पर, 


है ] गिरफ्त शशथीहीक्षा सहित 7१५०७ १० १ 
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6 पि 
अर्थ--श्रीअगबात्‌ कहते हें कि, हे अञ्जन ! तूने जा पूछा कि 
पाप करने में क्या हेतु है सो सुन) यह १ काम २।स० आर % 
यह ३ क्रोध ४ सि० यही दोनों पाप करने म हतु ह । यहा जबर- 


दस्ती जीव से पाप कराते हैं। इस लोक आर परलोक क पदाथा - 


की जो कामना है, यही पाप की जड़ हैं। यहा काम आर क्राथ 
का आकार हो जाता है। कैसा हे यह काम ४ रजाग्रण स उत्पात्त 
है श्षिसकी अर्थात्‌ काम की भी जड़ रजोणुण ह। इस विश 
घण का यह तात्पर्य है कि रजोगुण के जीतन से काम भा जाता 
जा सकता है, और काम के जीतने से क्रोध जीता जा सकता 
है । सत्त्वणुण बढ़ने से रजोगुण कम होता हैं ५ फिर कसा है 
चह काम? बड़ा भोजन है जिसका अथात्‌ कितना ही भोग 
अगो) कभी इच्छा पूर्ण न होगी, प्रत्युत दूनी आग लगा 
इसहेतु वह काम दे महापापी ७ सि० ह। काम स ही यह जीव 
एप करता है # इसको अथात्‌ काम को ८ साक्षमाग अ & 
चेरी १० जाना ११ । 
तात्प कामना को मैरी ( विप से भी सिवाय ) समझकर, इस लाके 
भर परलोक की कामना का त्याग करेना यही मोक्ष का हेतु है ॥ ९७ ॥ 


घमेनात्रियते वाह््यथादशा मलन च | 
यथोखेनावृतो गमेस्तथा तनदमाइतम्‌ ॥ २८ ॥ 
अन्वय--यथा १ धूमेन २ वहिः रै आत्रेयते ४ यथा ५ च दे 
ग्ादशेः ७ मलेन ८ उल्बेन 8 गन, १० आवृत; ११ तथा १९ 
न १३ इदम्‌ १४ आत्रृतम्‌ १४ । 
अर्थकाम की शात्रता यह हे, जस १ धूम स ९२ अग्नि रे 
ढका है ४ और जेसे ५। ६ दपण ( शाशा ) ७ मल स ८ स० 
मैला हो रहा हैं) ऑर जस # जरायु स & गभ १० ढकां रहता 
है ११ वैसे ही १२ उससे अथात्‌ कामस १३. यह अथात्‌ 
विवेक, ज्ञान वा आत्मा १४ ढका हुआ हैं १५ | 
वाल्पर्प-जैसे धूम आदि ने अग्नि आदि को ढक रक्खा हे, वैसे ही 
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.. क्षाम ने विचार, विवेक और ज्ञान को ढक रक्खा है। ये तीन दृशस्त 
` ` उत्तम मध्यम और कनिष्ठ इन तीन आपिकारियों के वास्त हैं । जरायु के भीतर 
जो बच्चा होता है, उसका नाम गर्भे है । बच्चे के ऊपर से जरायु दूर करने 
. प्रेंथोड़ा ही यन्न करना पड़ता हे, इसलिये यह हष्टान्त उत्तम के वास्ते हे । 
नीच का मध्यम के वास्ते और शेप कानिष्ठ के वासते है ॥ ३८॥ 
| आइतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनों नित्यवोरिणा । 
८५ _ - 200 
कामरुपेए कौन्तेय इधूरेशानलेन च ॥ ३&॥ 

अन्वय-कौन्तेय १ एतेन २कामरूपेण ३ ज्ञानम्‌ ४ आध्ृतम्‌ ५ 
ज्ञानिनः ६ नित्यवैरिणा ७ दुष्पूरेण ८ अनलेन ६ च १०। 

अथे- हे अज्ञेन ! १ इस काम-रूप ने २। ३ ज्ञान को ४ हक 
 र॒कखा है ५ सि० अधात्‌ इस लोक और परलोक के पदार्थों की 
कामना ज्ञान को नहीं होने देता है, कैसा हे यह काम कि अ- 
_ज्ञानियों को तो भोगों की प्राप्ति का प्रयत्न कर ने में, और प्राप्त हुए 
. भोगों के नाश करने में वैरी-सा प्रतीत होता है, और भोगले 
. के समय तो जीव से भी प्यारा है और ज्ञानी को तो भोग के 
समय भी वैरी प्रतीत होता है। इस हेतु # ज्ञानी का ६ नित्य- 


बैरी है ७ सि० ज्ञानी यह समझता हे कि इन भोगों ने ही पर- 
सानन्दःस्वरूप परमात्मा से विसुख कर रक्खा है, इसवास्ने 
_ सब काल मे ज्ञानी को भोग वैरी प्रतीत होते हैं । फिर कैसा हे 
यह काम % भोगों से कभी पूर्ण नहीं होता है ८ और अग्नि 
सहश स्वभाव है जिसका & । १० 
ये--जेसे अग्नि में जितना घी और ईधन डाला जाता है उतना 

क प्रचएड होता है, ऐसी ही काम की गति है । भोगों की जितनी 
क प्राप्ति होती दे, उतनी ही तृष्णा और कामना बढ़ती जाती है । 


मनो बुद्धिरस्पाधिष्ठ नम॒च्यते । 


आठवां और नबां ये तीनों पद “कामरूपेण' इस पद के विशेषण | 


(मक लू बा 


३] "आनद भवसि १०३ 

उच्यते ५ एषः ७ ज्ञानम्‌ ८ आवृत्य & एतेः १० देहिनम्‌ ११ 
विभोहयति १२ । 

अधै--काम के जीतने के वास्ते काम का अधिष्ठान बताते 

थात्‌ कास जहां रहता हें उन स्थानों को बताते हें । क्यों- 

कि जब तक चेरी का घर न जाना जावे तब तक केसे 


[eS 


जीता जावे, इसका अर्थात्‌ काम का १ अधिष्ठान, रहने 


की जगह २ इन्द्रिय रै सन ४ बुद्धि ५ कहते हैं अर्थात्‌ 
महकमा यह कहते हें कि इन्द्रिय मन बुद्धि काम के रहने 
की जगहे हैं। क्योंकि प्रथम विषयों को देखा) खुना और 
फिर यह संकल्प विकल्प किया कि इक्ष पदाथ को भोगना चा- 
हिए वा नहीं । फिर यह निश्चय कर लिया कि अवश्य इस पदाथ 
को प्राप्त करके भोगेंगे दे सो यह ७ सि० काम #ज्ञान को ८ ढकः 
कर & इन करके अथात्‌ इन्द्रिय आदि करके १० जीव को ११ 
श्रान्त कर देता है अर्थात्‌ काम करके जीव अन्धा-सा हो जाता 
हे । कामना क वश होकर वुर-मल का खाघ नहा रहता ह १२ ॥४०॥ 
तस्मात्तमिन्द्रियाणयादी नियम्य भरतषभ । 
पाप्मान प्रजाहे ह्यन ज्ञानांवज्षाननाशनस्‌ ॥ ३१ ॥ 

अन्वय --तस्पात्‌ १ भरतषेभ २ आदौ रे इन्द्रियाणि ४ निय- 
म्य ५ एनम्‌ ६ पाप्मानम्‌ ७ त्वम्‌ ८ प्रजहि 8 हि १० ज्ञानवि- 
ज्ञाननाशनम्‌ ११ । 

अर्थ--जब कि यह काम इन्द्रियादिकों में रहता है, इस 
कारण १ हे अञ्जन ! २ सि० माह होने से # प्रथम ( आदि मं ) 
३ सि० ही # इन्द्रियों को ४ रोककर ५ इस ६ पापी को अर्थात्‌ 
काम को ७ लू ८ मार (दूर कर ) 8 क्योंकि १० सि० यही # 
ज्ञानविज्ञान का नाश करनेवाला है ११। 

ताप्पर्प-- शास्र आचायाँ से जो सुन समझ रक्खा है) उसको इस जगह 
ज्ञान कहते दे और विशेष युक्कियो से जो उसी ज्ञान का निश्चय है, उसको 
विज्ञान कहते हैं । परंतु यहां ब्रह्मज्ञान और उसका प्रत्यक्ष अनुभव विज्ञान 


DN 


का ग्रहण नहीं है; क्योंकि उनको कोई नाश नहीं कर सकता । ब्रह्म-ज्ञान 
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और विज्ञान के पीछे काम आदि का उदय विद्वान के अन्तःकरण में होता 
ही नहीं, और जो अज्ञानी को प्रतीत हो! तो इसको कामाभास समझना 
चाहिए । “रागो लिङ्गमबोधस्य सन्तु रागादया उ अयात्‌ रागादि अज्ञान 
के चिह हैं। क्योंकि रागादि ज्ञान और बिज्ञान को उदय नहीं हने देते, 
किन्तु थेरागादि यदि विद्वान्‌ में हों, तो उसकी कु हानि नहीं क्र सकते । 
जब तक इन्द्रिय और विषय का संबेध हो? उससे पहले ही विचार करके 
इन्द्रियों का निरोध करना चाहिये । जब विषय का संबंध हो जाता है त 
फिर इन्द्रियां नहीं रूक सकती, और इन्द्रियों के रोकने से ह मन आर वुद्धि 
से काम जाता रहता है ॥ ४१ ॥ 

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियम्यः परं मनः 

मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः॥ ४२ ॥ 

अन्वय-इन्द्रियाणि १ पराणि २ आहुः हे इन्द्रियेभ्यः ४ 

मनः ५ परम्‌ ६ बुद्धिः ७ मनसः ८ तु & परा १० यः ११ बुद्धेः१‰ 
तु १३ परतः १४ सः १४ । 


| अध्याय 


अर्थ=कुछ आश्रय भी चाहिए कि जिससे इन्द्रियों को 

विषयों से रोका जावे, और काम को जीता जावे । 
में श्रीमहाराज आश्रय बतलाते हैं । स्थूल देह से, इन्द्रियों को? 
भ्रष्ठ २ कहते हें ३ सि० विद्वान; क्योंकि सूच््म हें और प्रकाशक 
हैं, और # इन्द्रियों स ४ मन को ५ श्रेष्ठ दै सि० कहते हें; 
क्योंकि इन्द्रियों का प्रेरक है और # बुद्धि ७ सन से ८ भी & 
अछ १० सि? हे, क्योंकि मन की मालिक हे । बुद्धि को मनीषा 
कहते हें # जो ११ बुद्धि से १२ मी १३ श्रेष्ठ १४ सि० है अर्थात्‌ 
सबका जो परम प्रकाश है # सो १४ सि० आश्रय रक्षक आत्मा 
है। इसी को परमपुरुष, उत्तमपुरुष, पूणणब्रह्म, परमगति, परभ- 
घाम और राम कहते हँ । इससे परे एथक्‌ श्रेष्ठ पदाथ कुछ नहीं 
% (पुरुषान्न परे किञ्चित्सा काछा सा परा गतिः)” यह श्रुति 
है। “सबकर परम प्रकाशक जोई । राम अनादि अवधपति 
सोइ” ॥ ४२ ॥ 

| | आानन्दुपटतवरषिणो के तीसरे अध्याय से ज्ञानविज्ञान का लचण अले प्रकार भिस्पण 

किया गदा हे । 
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'आतंदागिफिते भिििसग” १ 


एवं बुद्धेः परं बुद्धा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अन्वय-महाबाहो १ एवम्‌ २ बुद्धेः ३ परम्‌ ४ बुद्धा ५ 
आत्मना ६ आत्मानम्‌ ७ संस्तभ्य द कामसरूपम्‌ & शश्ुम्‌ १० 
जाहे ११ दुरासदम्‌ १९ । 
झथे-सि० आत्मा बुद्धि आदिको का साची, प्रेरक) अकिय+ 
निर्विकार और वुद्धि आदि पदाथा से विलक्षण है अ हे अजुन ! १ 
इस वकार २ बुद्धि से ३ परम श्रेष्ठ ४ सि० परमानन्द-स्वरूप 
परमात्मा को # जानकर ४ सि० और फिर उसी # बुद्धि से ६ 
सन को ७ सि० आत्मा में निञ्चच करके ८ काम-रूप बरां 
को 8।१० मार, त्याग कर) दूर कर ११ सि० केसा है यह 
हे जिसका १२ अथात्‌ बड़-बड़ दुःखा स 
गले हें॥ ४३॥ 
इति श्रीभगवरीतासूपनिपत्मु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रेश्रीक्ृष्णा- 
CQ 


रु 


अनसंबादे कमेयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


SS 


थो धर ; 
अथ चतुथाष्ध्यायः ४ 
श्रीमगत्रानुवाच । 
इम विवस्वते याग ग्रोक्वानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्‌मनव प्राह मचरेक्वाकवेऽत्रवात्‌॥ १ ॥ 
अ्रन्बय- इसम्‌ १ अव्ययम्‌ २ यागम्‌ ३ विवस्चत ४ अहम्‌ ५ 
प्रोक्तवान्‌ दे विवस्वान्‌ ७ म्रनव ठ प्राह & सनुः १० इक्त्वाकवे? १ 
प्रत्रबात्‌ १९ | 
अथे--पीछे दो अध्याघा म जो कम-सन्धास-यग, अथात्‌ 


ज्ञान योग, ज्ञान-निछा और उसका साधन ( उपाप ) कर्म-घोग- 


निरूपण किया गया है। इसी में सच वंदा क अथ हो गया । 
प्बरत्तिलक्षण और निव्ृत्तिलक्षण यही दो पकार का ध्म समस्त 


ho 


पदार्थ है! यह कह चुरे हें कि ये दोनों धम अनादि हैं) सोई 
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श्रीभगवान्‌ कहते हें । हस अद्य योग का १ । ° | ३ सि० 
प्रथम स॒ष्टि के आदि में ४ आदित्य कं अथ ४ सन ५क 
अथात्‌ यह ज्ञान-योग साधन सांहत पहल मन ~ स्र 
कहा ६ आदित्य ने ७ मजु के अथ ८ कहा अधात्‌ आदित्य 
ने मनु से फहा & मनु न १० इच्वाकु के अथ ११ कहा १२ 
अधात्‌ मनु ने इक्ष्घाकु स कहा | 
तात्पी--क्रम-योग और ज्ञान-योग को पृथक-पृथ क्‌ स्वतेत्र माक्ष कें साधन 
दो योग नहीं समभना चाहिए) किन्तु केबल एक ज्ञान-योग हो मो का 
साधन है और कमे-योग उसका अंग हे । इसी बासते श्रीभगवान्‌ ने योग शब्द्‌ 
के विषय में एक बचन कहा द्विवचन का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि मोक्ष-मार्ग दो 
नहीं हैं । इस ज्ञान-पोग का अव्यय अविनाशी फल है) इसवास्ते योग को 
भी अव्यय कहा हैं॥ १ ॥ 
% ९ 4 (YO ~ 
एव परम्पराप्रापामम राजपेयां ।विदुः । 
स कालेनेह महता योगो न्टः परन्तप॥ २ ॥ 
अन्वय एवम्‌ १ परम्पराप्राप्तम्‌ २ इसम्‌ ३ राजषेयः ४ विदः५ 
परन्तप ९ महता ७ कोलेन = इह & स्तः १० यागः ११ नष्टः? २। 
अथ-पिछुले मंत्र में जेसे कहा, इस प्रकार १ परम्परा से 
प्राप्त है सि० यह ज्ञान-योग % इसको ३ सि० पहिले से ही 
बड़े-बड़े # राजऋषि ४ जानते हैं ५ तात्पये) तू भी क्षत्रिय है, 
तुझको भी यह ज्ञान-योग उपाय सहित जानकर इसका अनु- 
छान करना योग्य है । हे अजुन ! ६ बहुत ७ काल से ८ इस लोक 
भें ३ चह १० योग अर्थात ज्ञान-पोग ११ छिप गया है १२। 
तात्पये--भेदृवादियों का राजबल हो जाने से, ओर भेदवादी पंडितों के 
अनथे करने से) यह वेदोक् ज्ञानयोग साक्षात्‌ मन्च का साधन लुप्त हो गया 
हे, नष्ठ नहीं हुआ) क्योंकि उसका उपदेश करनेत्राला अविनाशी- अच्यत में 
बिद्यमान हूँ । इसीहेतु वह ज्ञान-योग भी अव्यय नित्य है ।। २ ॥ 
स एवायं मया तेञ्य योगः प्रोक्नः पुरातनः। 


भक्कोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 


अन्बय-सः १ एव २ पुरातन; ३ अयम्‌ ४ योगः ५ मथा ६ 
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४] 'शलदगिरिकतै sr १०७ 


ते ७ अद्य द प्रोक्तः & मे १० अक्क! ११ सखा १२ च १३असि१४ 
इति १७ हि १६ एतत्‌ १७ उत्तसम्‌ १८ रह्स्यम्‌ ९६ । 

जो ज्ञान मैंने आदित्य से कहा था, सोइ १ । २ पहिंला 
अनादि ३ यह ४ योग ५ मैंने ६ तेरे अर्थ ७ (तुकसे ७). 
अब द कहा है & [ तू ] सेरा १० भक्त ११ ओर सखा १२। १२ 
है १४ यह १५ निश्चय १६ सि० रख, इसी चास्ते ४ यह १७ 
उत्तम १८ रहस्य १६ अथात्‌ ज्ञान-धोग सन लुभ लाहा 
अथवा यह ज्ञान-पोग ही श्रेष्ठ निश्चित श्रेय हे। इसी चास्ते सने 


तुझसे कहा। तूने द्वितीय अध्याय सें सुझसे पूछा था कि जा 
निश्चित भ्य हो) सा मुझसे कहा ॥ 
आजुन उवाच । 
७ hI द्र ¢ | न ४ 
झपर भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 
०००५ (0 छ 20) 2 LON ९०. 
कथपेतद्धिजानीयाँ लमादो प्रोक्ववानिति ॥ ९ ॥ 
अन्वघ--अवतल। १ जन्म २ अपरम्‌ २ चिवस्वतः ४ जन्म ५ 
परम्‌ ५ एतत्‌ ७ कथम्‌ ८ वजाबायास्‌ & त्वम्‌ १० आदा ११ 
प्रोक्तवान्‌ १२ इलि १३। 
अशै---श्रीअगवान्‌ के कहने को अखं भव मानता हुआ अजुन 
कहता है कि हे महाराज! आपका १ जन्म २ पाछु हे सि० 
द्वापर क अन्त म अब हआ, आर % दत्य का ४ जन्ध्र ५ 
पाइल ९ [स ० सत्यप॒ग स इअ्आाथा # यह ७ कस व्स जान्‌ & 
आपने १० सि० सृष्टिक # आदि में ११स° आद्त्य स % 
कहा था अथात्‌ पाहल आपन आददत्य स कस प्रकार 
कहा १९ यह १३ सि० मरा प्रश्न है । अजुन के इस प्रश्न से 
स्पष्ट प्रतांत हाता हं एक अजुन का ब्रह्म का ज्ञान नदा द! 
क्योंकि पूणंब्रह्म। अनादि, अज, अमर को अब तक वसुदबजी 
का पुत्र ही समझता हे # ॥ ४ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
(AR ET जः 6 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन । 
oe ९७०० CN 
तान्यह वद सवाण न त्व वेत्थ परन्तप ॥ ५ ॥ - 
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झम्वप--अजुन १से?२ बहून जन्मानि है. व्यतीतानि है| 
त ६ च ७ तानि = सर्वाणि & अहम्‌ १० वृंद ११ परन्तप १२ 
स्वम्‌ १३ न १४ वेत्थ १५। 
झर्थ--अजुन के प्रश्‍न का अभिप्राय समझकर शभणचान 
कहते हें, हे अजुन ! ? मेरे २ बहुत रे जन्म ४ व्यतात हुए ह २ 
सि० और #तर ९ भा ७ उन सबको ८। & स १० जानता 
हूं ११ सि० शुद्ध सत्त-प्रधान मायापाहत हानस हे अजुन [१२ 
तू १३ नहीं १४ जानता ह १४ ।स० मालन सत्वप्रधान तचः 
द्यापहित हान स #। 
तात्प्-भआदित्य को मैने दूसरे रूप से पहिल्षे जन्म में उपदेश किया 
दै ॥ ५॥ 
बिके ^ ५ (००५ 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतांनामीश्वरोऽपे सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 
अन्वय-अव्ययात्मा १ अजः २ अपि ३ सन्‌ ४ भूतानास्‌ ५ 
इश्वरः ५ अपि ७ सन्‌ ८ स्वाम्‌ & प्रकृतिम्‌ १० अधिष्ठाय ११ 
आत्ममायया १२ सभवासि १३ | 
झथे--जब कि इश्वर निविकार जन्मादि रहित हे) तो उसका 
जन्म बार-बार केस हो सकता हे? यह शका करक कहते ह्‌ | 
निविकार है आत्मा जिसका अथात्‌ म १ ।से० सो स निवि- 
कार # जन्मरहित २ भा ३ हाता हुआ ४ सूता का ५ इश्वर ६ 
भी ७ होकर ८ अपनी 8 माया का १० आश्रय करके ११ अपनी 
शक्ति सामथ्य से १२ प्रकट होता हुं १३ । 
तात्पप--तिगुणात्मक त्रिगुणवाली शुद्ध सक्तप्रधान पाया को अपने 
अधीन करके माया के सम्बन्ध से मायापहित होकर अवतार लेता हूं । ज्ञान, 
बल, वीर्ये आदि अलोफिक, आचित्प, शक्ति से अपनी ३च्छापूवेक अवतार 
लेता हूं । वास्तव में जीववत्‌ मै देहधारी नहीं हूँ । यद्यपि जन्मराहित निर्विकार 
ईश्वर भी में हूं, तो भी मेरा जन्म मायामात्र है, वास्तव में में अज हं ॥ ६॥ 
यदा यदा हि धमेस्य ग्लानिभेत्रति भारत । 


अभ्युत्थानमधमेस्य तदाऽत्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 
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अन्वय-- भारत १ यद्दा२ यदा ३ धर्मस्य ४ ग्लानिः ५. 
भवति ६ अधसैस्य ७ अभ्युत्थानम्‌ ८ तदा & हि १० अहम्‌ ११ 
आत्मानम १२ सजामि १३ । 

अर्थ--किस काल में आपका जन्म होता है। इस अपेक्षा में 
कहते हँ) हे अजुन ! १ जिस जिस काल संर।३ धमस की ४ 
हानि ५ होती है ६ सि? आर # अघम की ७ अधिकता द 
सि० होती है # उस काल में & हो १० में ११ आत्मा को 
प्रक” करता हूँ अर्थात्‌ में अबतार लेता हूं १९। १३ । 


तात्पय-साधन के साइत ज्ञान-याग जब कम हो जाता हेश तंब हा म 
अवतार लता हं । मरे अवतार दो प्रकार क ह एक नित्य अवृतार। आर 
दसरा निमित्त अवतार । ज्ञाना) वरक्त) महात्मा आर साधु मर ।नत्य ग्रव्‌- 
तार हं, आर र।मळ्रुष्णाद नामत्त अवतार हैं । मनुष्यों के कारंपत पाखंड, 


पंथ) सम्पदायों की जव ट्रद्धि होती है। तब हो नित्य वा निमित्त अवतार 
लेता है ॥ ७॥ 


परित्राणाय साधना विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 


धमसस्थापनाथाय संभवा युगं युग ॥ ८ ॥ 
न्वय--साधूनाम्‌ १ परित्राणाय २ दुष्कृताम रच ४ बना" 
शाय ५ घमसस्थापनाथाय ६ युग युग ७ | सभवाम &। 
अथ--आप अवतार क्‍यों लेते हो) हस अपचा म कहत ह । 
साधु महात्माथा का १ रक्षा ( सहाय ) के लिय २ आर दुष्टा 
का ३। ४ नाश करने के लिये अथवा साधना के सहित ज्ञान- 
योग को स्थिर करन क वास्त ६ युग युग म ७। ८ सत्ययुग 
यादि हर एक युग में जब दुष्ट लाग साधु-लागा स वर (वि 
रोध ) करते दंश तव में उसा काल म ८ अवतार लता हू € | 
तात्र्य~साधु-जनो की र्त्ञा करन से धमे का रक्षा होता ह, धम के. 
स्थिर रहने से अथ) काम, मोचा क प्रा होती है । दुष्टां को जो दंड देना 
हैं, यह भी नारायण को उन पर करपा हैं | क्योंकि जेसे माता पिता जब 
तक बालक को ताइना नहीं करते, तब तक वह नहीं सुधरता । अस माता 


a कप 


पिता का ताडना निदपता से नहं। हाता) एस इ। पहुश्वर का ताडना दया 
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से ही होती है। जो लोग लोक-वासना आदि को त्यागकर केवल ब्रह्म- 
परायण हैं सिवाय परमेश्वर के भर किसी हा पि) भन आदि को 
आश्रय नेहा रखते, एस हा साधु महात्मा के पारत अवतार होता है ।।८॥ 
जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वोत्ति तत्वतः । 
त्यक्वा देहं पुनजेन्म नैति मामेति सोऽझुन ॥ ६ ॥ 
अन्वप- दिव्यम्‌ १ मे २जन्म ३ कमे ४ च ४ एचम्‌ ६ धः 
तत्वतः ८ वेत्ति & अर्जुन १० सः १.१ देहम्‌ १२ त्यक्त्व ¦ 
पुनः १४ जन्म १५ न १६ एति १७ मां १८ एति १६। ठ 
अर्घ- परमेश्वर के जन्म कर्मा को जो यथाथ जानता हें 
बह परमपद मोक्ष को प्रास होता है। सोई कहते हें । माघा" 
मात्र अलौकिक १ मेरे २ जन्म ३ और कमे को ४। ५ इस प्र- 
कार ६ अर्थात्‌ जब धम का नाश होने लगता है तब) और धर्म- 
प्रचारक साधु लोगों की रक्षा करने के लिये, और दुष्टों के नाश 
करने के लिये अवतार लेता हूं। इस प्रकार ६ जो ७ यथाथ पर" 
. माथदृष्टि से ८ जानता है 8 हे अजुन! १० बह ११ देह को १२ 
त्थागकर १३ फिर १४ जन्म को १४ नहीं १६ प्राप्त होता है १७ 
सि० बह # सुझ शुद्ध सचिदानन्द स्वरूप आत्मा को १८ प्राप्त 
होता है १६ | 
तात्पय - वास्तव में न परमेश्वर का जम्म होना बन सकता है और न 
उनमें कं का करना ही बन सकता है क्योंकि परमेश्वर निर्विकार है । 
अध्यारोप में व्यवहर-मात्र दृष्टि स तत्त-ज्ञान की प्राप्ति के लिये भगवग्‌ के 
जन्म) कर्प विद्वानों ने निरूपण किए हैं, ओर जो सिद्धान्त में भी कहते है 
कि भगत्‌ के जन्र। कम वास्तव में सत्य हैं । ईश्वर अपनी अचिन्त्य श॒क्षियों 
द्वारा अपने अधीन अपनी इच्छा से हो जन्म लेता हे, और दूसरों के भले 
के लिय कमे करता है बड़ आप्तकाम हे । प्रथम तो इस अर्थ में यह शङ्का है हि 
इश्वर नित्य तिविकार न रहा, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी काल में 
(प्रलय अदि काल भें ) ईश्वर निर्विकार कहा जाता होगा अब तो इश्वर 
रक्षा आदि बे करने से विकारवान, स्पष्ट प्रतीत होता हे । और परलय के 
समय में तो जीव भी निबिकार होता है, इस प्रकार जीज को भी निकार 


७ 
Fl 
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कहना चाहिये । दूसरी शंका यह है कि यह कान नहीं जानता है कि इश्वर 
के जन्म) कम अपने वास्ते नही) पराए वास्ते होते इ। इश्वर आपका) 
गनिन्त्य। शक्तिमान) स्वतेत्र, और स्वाधीन हे) यह बात भा सत्र जानत | 
रन्त केवल इतने जानने से कोई परमेश्वर को प्राप्त नहीं हाता ; म्याक भर 
ज्ञान ऐसा है कि बालकों को भी हे, तो सब को सुह ह माना चाहिए । 
श्रीमहाराज के कहने से स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि भगयत्‌ को माथि केस 
ईश्वर के ज्ञान से ही होती है । जिस ज्ञान से परमेश्वर को मासि हात ह 
बह हश्वर का ज्ञान यह है कि परमेश्वर को नित्य, निषिकार शद्ध) 
चिदानन्द आत्मा से अभिन्न) जानना योग्य हैं। और परपशवर के 

न्म, कर्म वास्तव में नहीं हैं केवल मायामात्र हैं, तान की प्राप्ति के 


लिये अध्यारोप में कहें जात ह । यही वेदी का आशष ४) यार बद्राचां 
का अनुभव भी इ ॥ 8 ॥ 


वीतरागभयक्रोधा मन्मया मापुपाश्रिताः । 

बहवो ज्ञानतपसा पता मड्ठावमागताः॥ १० ॥ 
अन्वप--ज्ञानतपसा १ पूताः २ मास्‌ रैउपा ता; ४ सनन्‍्मया। ४ 

बीतरागभधक्रोधा; दे बहव। ७ अङ्गाबम्‌ ८ आगला। 8 । 
अर्थ--ब्रत्म-ज्ञान से एथक किसी साधन का भाअपक्षान रख- 
कर) केवल ब्रह्म-ज्ञान से ही असख्यात जाच मुक्त हो गए । ब्रह्म-ज्ञान 
ही सनातन से साक्तमांग । साइ कहते द॑ ज्ञान-रूप तप करक 
अर्थात्‌ ब्रह्म-ज्ञान से १ पावत्र २ छक्का आथांत्‌ शुद्ध सांचेदा- 
नंद-स्वरूप आत्मा को रे आश्रत अथात्‌ केवल ज्ञाननिष्ठा से ही ४ 
ब्रह्म-स्वरूप ५ दूर हो गए हैं राग) अय, क्रा जेनस ६ एिसे० 

एसे ब्रह्म-ज्ञान। # बहुत ७सोक्ष को द प्राप्त ह। गए हं &। 
तात्पयं--तप नाम विचार का ह (तप विमशन इति धातुपाठँ द्रव्यम्‌) 
ब्रह्म-ज्ञान और ब्रह्मविचार इन दोनों शब्दों का एक हो अथे दै । ज्ञान आर 
तप शब्द का अथं एक करने स अर्मग्राय यह ३ कि ज्ञान स्वतत्र मोक्ष 
का हेतु है, किसी और साधन को इच्छा नह रखता। शात्र में जो यह सुना 
गता है कि तप करके ज्ञान होता हे, इसका तासय यहा है कै ब्रह्म-विचार 
के स्वरूप से ज्ञान होता हैं विचार का स्वरूप यह हे ।क वह ब्रह्म [निगुण ह, 
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निर्विकार हे, मुझसे भिन्न है वा अभिन्न है। साकार है वा निराकार ? इस 
प्रकार मनन करने का नाम विचार है | इस बिचार से निराकार) निर्गण, 
ब्रह्म-स्वरूप) आत्मा से अभिन्न जानकर, पवित्र होकर ब्रह्म को प्राप्त हए हैं। 
ज्ञान के बराबर कोई साधन पवित्र नहीं हें | पवित्र से ही पवित्र हो सकता 
ह इस कारण शान हा माच का हेतु है | पहना आर सुनना साधन ६, कमे 
और उपासना अन्य प्रकार हैं ॥ १० ॥ 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम वत्मोतुवतेन्ते मलुष्याः पार्थ सवशः ॥ ११ ॥ 
अन्वय-ये १ माम्‌ २ यथा ३ प्रपग्मन्ते तान्‌ ४तथा दे एच ७ 
अहम्‌ ८ भजााAि & पाथ १० स॒ब्रशः ११ मनुष्या; १२ प्रम १३ 
घत्म १४ अनुवतन्ते १५ । 
अध--अथांगयोग) सांख्य, कम, भेद'भक्ति, अभेद भक्ति, त्रह्म- 
ज्ञान पयन्त ये सब क्रम से मोच-माग हैं; परन्तु साचात्‌ स्वतंत्र 
मुक्ति ब्रह्म-ज्ञानिया को ही प्राप्त होती हे। दूसरों को क्रम से ज्ञान- 
' द्वारा मुक्ति होती हे) सोई कहते हैं । जो १ मुझ शुद्ध सचिदानंद 


न 


को २ जेसे ३ भजते हें ४ उनको ५ वैसे ही ६।७ में ८ भजला 


. ०१ 

ह्र & क त्‌ जेसे फल का मन म भावना करक मरी उपासना 
~ ५ 

करते ह उनको म वैसा ही फल देता हूं। जो मुक्ति चाहते 


हैं उनको में सुक्त करता हूं और जो बृन्दावन के व्रत, 
गीदड़ आदि बना चाहत हे, साक्ते नहीं चाइत) उनको 
भ वहा फल दता हू &।स० परन्तु # हे अजुन ! १० सब प्रकार 
र १ 

के ११ मनुष्य १२ सरे ३ ।स० हो # माग से अर्थात्‌ ज्ञान- 
माग स १४ पाछ चतत ह अथात्‌ चलते है १४ स० तब सुक्त 
दोते हैं * 

तात्पये--योग) कमे, भक्कि) तप आदि सब साधनां का अनुष्ठान करके 
जब ज्ञानः का अनुान करते हं, तब मुक होते हें ॥ ११ ॥ 


काइ्क्षन्तः कमणां सिद्धें यजन्त इह देवताः । 


क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिभेवति कर्मजा ॥ १२॥ 
अन्पय-कमणाम्‌ १ सिद्धिस्‌ २ काङचन्तः ३ इह ४ देवताः 
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४] भ्रानन्दागिरिक्रत भाषाटीक्रासाहेत । " १ 


रे 

यजन्ते ६ मानुषे ७ लोके = स्तिप्रम्‌ & हवि १० सिद्धि! ११ 
अवति १२ कमेजा १३ । 

अथे--सोश्च के चास्ते जो सब लोग भजन नहीं करते उसका 

कारण यह है कि लोगों को ज्ञान सें निष्ठा और श्रद्धा नहीं 

होती, और इसी हेतु ज्ञान को थोथा आर तुषों का कूटना कहते 


` 
Ch ८. 


हें। कमो की सिद्धि १ । २ चाहनेवाले अथातू शब्दादि भोग 
ओर स्त्री पुत्रादि के चाहनेवाले ३ इस लोक में ४ साकार देव- 
लाइक का ५ पूजन करते हें दे सि० साक्षात्‌ पणब्रह्म शुद्ध. सचि- 
दानन्द आत्मा की उपासना नहीं करते जिससे साक्षात्‌ परम 
हे % मनुष्य लाक म 9। ८ शाघ & हा १० 
होली हे १९ कमजा अथात्‌ कर्मा से उत्पत्ति हे जिस 


सिद्धि की अर्थात्‌ कर्मा का फल (स्त्री) पुत्र, धन आदि ) 


मनुष्य लॉक भ हा शांधपापदाजाताह्‌ | 


ha] 


तात्पय--कसो के करने से धन पुत्र ्रादि फल की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है) 
ज्ञान का फल परमपद दै, वह तितिक्षा, वैराग्य और त्याग चाहता है अर्थात्‌ 
रमपद की प्राप्ति शब्दादि भोगा के त्यागने से होती इं । इसहेतु उनको 
ज्ञान में निष्ठा नहीं होती और ज्ञान को थोथा, भ्रसे का कूटना बताते ६ । 
इसके लिवाय ब्रह्मज्ञान विना विद्या के मूर्खों की समक में भी नहीं आता, 
उसका अनुष्ठान करना तो दूर रहा | मूखे आलसी ओर विषयी होते हैं, 
ज्ञान में श्रद्धा नही रखते, अनित्य पदार्थो में निष्ठा करके श्रनित्य फल को 
ही प्राप्त होते हें और ज्ञान-निष्ठावाले परमपद (मोक्ष) को प्राप्त होते हैं ॥१२ 


चातुवेण्य मया सृष्टं गुणकमंविभागशः । 
~ ७. 0 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्वेय-- गुणकमसा व भागर १ चातुवण्यम्‌ मया ३ स्म्‌ Y 


` तस्थ ५ कतारम्‌ ६ अपि ७ माम्‌ द विद्धि & अकतारम्‌ १० 


अव्ययम्‌ ११ । 
अधै--जो निष्काम वेदोक्त अनुछान करते हें, और जो सकाम 
भजन करते हँ) ये सब चारों वर्ण आपके ही रचे हुए हें। इन 
चारों वर्णो में जो विषमता आपने कर दी है, इसी हेतु कोई 
ह १४ * 
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सकाम हैं और कोई निष्काम हैँ | इस दोष के कारण आप ही 
हँ) मनुष्यों का कुछ दोष नहीं। यह शका करकं कहते हं। 
सत्त्वादि गुणों के विभाग से कमा का विभाग करक * अथात्‌ 
।गुणबिभागेन कमंविभाग; तेन इति समासः जिसमे जसा गुण 
देखा उसी के अनुसार उसके कर्मा का विभाग कर दिया । जसे 
एक जीव को सत्त्वगुण-प्रधान देखा तो उसी सक्तवगुण के असार 
शाम दम आदि उसके कर्मा का विभाग कर दिया) आर ब्राह्मण 
उसका नाम प्रसिद्धकर दिपा।इसी प्रकार १ चारों वएे?-सने 
रचे हैं ४ अध्यारोप में माया-मात्र, उनका ५ कता दमो ७ 
मुझको ८ जानो & सि० और प्ररभाथ में # अकता १० निर 
कार ११ सि० मुभको जानो । पीछे भी इसी अध्याय में परसेश्य 
का निविकार सिद्ध कर चुके हँ, ओर आगे पंचम आदि अध्यायों 
में भले प्रकार सिद्ध करेंगे । और चारों वणां का भद अठारहचे 
अध्याय मे स्पष्ट लिखा है #॥ १२ ॥ 


न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्एरहा । 
[o ON [oS 0९७७ ७ द्र = 
इति मां योऽभिजानाति कर्मेभिने स बध्यते ॥ १४ ॥ 


~ ~ ४२ ९० 
अन्चध--कमाणि १ माम्‌ २ नरे ्ेम्पान्त ४ न ४५ मद 
कमफले ७ स्पृहा ८ थः & माम्‌ १० इति ११ अभिजानाति १२ 
सः १३ कमोभिः १४ न १५ बध्यते १६। 


अर्थ चास्तव में अकतो होने से ही कमे १ सुको २ नहीं ३ 
स्पशे करते ४ सि० ओर # न सुझको ६ कमो के फल में ७ 
चाह ८ सि० है # जो & सुभ सचिदानन्द-स्वरूप आत्मा को १० 
इस प्रकार ११ जानता हे १२ सो १३ कर्मा करके १४ नहीं १५ 

धन को प्राप्त होता है १६। 


तात्पय--जैसे ईश्वर वास्तव में अकतो हे ऐमे ही जीवात्मा को समझना 
५ ७0५ LoS Ce र ~ 
ज्याहिए । ईश्वर को तो कोई भी बिझारवान्‌ नहीं जानता, किन्तु ईश्वर को 
आकती निविकार जानने से जीव मोक्ष को नहीं प्राप्त होता । आत्मा को 


अकतो निर्विकार जानने से मोक्ष होता हे ॥ १४॥ 
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४] आनन्दगिरिकृत भाषाटीकासहित । " ११५ 


एवं ज्ञात्वा कृतं कम एवैरापि मुम्नश्ुभिः । 

झुर कमेव तस्मासं पूवैः पूर्वतरं कृतम्‌ ॥ १५ ॥ 
अन्वयय-एचम्‌ १ ज्ञात्वा २ पूव सुशुष्लास। ४ आप कम ५ 
कतम्‌ ७ एचः ८ पूचतरम्‌ 8 कुतम्‌ १० तस्सात्‌ ,११ त्वम्‌ १२ 
एव १३ कमे १४ कुरु १५। 


fis 


[pS Lan 


सा कम द कया द ७ स० अन्तःकरण का शां 


~ 


प्र 
जानकर २ पहिले जनक आदि सुक्कि की इच्छावालों ने ३। ४ 
के 
(eS 


४ | जब कि % पहिले जनक आदि ने ८ पाहिले त्रेता आदि 
युगों में & किया है १० इस कारण ११ तू १२ भी १३ कमं को 
कर १५। 
तात्पर्य--प्रथम सत्यादि युगों में जो मुक्ति की इच्छावाले हुए हें) उन्होंने 
भी कमें किया हे । जो तुझको ब्रह्म-ज्ञन हें के मै 
कर) और जो ज्ञान नहीं है, तो अन्तःकरण ३ 
श्रीमहाराज का आशय है ॥ १४ ॥ 
कि कमे किमकमेंति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कम प्रक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १६॥ 
अन्वय-कमे १ किम्‌ २ अकम ३ किम्‌ ४ इति ५ अत्र ६ 
कवयः ७ अपि ८ सोहिताः & तत्‌ १० कमे ११ ते १२ प्रव- 
क्ष्यामि १३ यत्‌ १४ज्ञात्वा १५ अशुभात्‌ १६ मोच्यस १७ | 
अथेस्नान, संध्या) पाठ) पूजा, जप, साधु-सेवा इत्यादि 
कमे कहलाते हैं । जिस विधि से इनको पूवे-मीमांसावाले करते 
हैं, उसी विधि से में भी करता हूं | कमं करने में और क्या 
विचित्रता ( विशेषता ) दै) जो बार-बार आप मुझसे कहते हो 
कि जैसे पाहिले लोग कमं करते आये हैं, उस प्रकार तू कम 
कर। यह शंका करके श्रीमहाराज कहते हैं कि लोकप्रसिद्ध 
परम्परागत कम मुक्ति का हेतु नहीं होता) विद्वान्‌ ज्ञानी” जैसा 


[ 
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उपदेश करें। उस प्रकार कर्म करने से। वह्‌ कम शुक्ति का हेतु 
होता है। कमे का स्वरूप समझना काठन है, SRT सम 
छंगा | कर्म ? क्या२ सि० है और # अकम रै क्या ४ जे० 
है # यह ५ सि० जो यात हे * हसत २ काच पंडित कट 
श्रान्त हो गये हे 8 उस कम को १०। ११ [ मं ] तुझस १२ 
कहंगा १३ जिसको १४ जानकर १५ संसार से १६ [ तू ] छक 
हो जायगा १७। 
तात्पकौन कमै करना चाहिये) और किस प्रकार करना चहिये; 
और कौन-सा कमै न करना चाहिए, इस बात के समझने में पंडित भी सन्देह 
और विपर्यय को प्राप्त हो जाते हैं । दृष्टान्त से इस बात को स्पष्ट करते हैं । 
जैसे एक औषध गरमी को दूर करती हेश तब भी उसके खाने की रीति, 
तौल और समय बुद्धिमान्‌ पेच से पूछना योगय है। क्योंकि बुद्धिमान्‌ वंच 
देश) काल और वस्तु का विचार करके कहेगा । प्रसिद्ध दै कि एक ही दवा 
किसी देश में फल करती है, किसी में नहीं, वा दूसरे देश में उलटा फल 
भी कर देती है । इसी प्रकार काल ओर वस्तु में समक लेना चाहिए । 
दवा के साथ जल आदि मिल जाने से और का और फल हो जाता है । 
इसी प्रकार कमो की व्यवस्था हे। शाख में जो यह बार-बार उपदेश किया 
गया है कि गुरु के विना सब कमे निष्फल हें, यह सत्य है । क्योंकि देश, 
काल और वस्तु का विचार, ऐसी-ऐसी और बहुत सी बातें, केवल शास्त 
के पढने सुनने से नहीं मिलती हें । सद्गुरु महापुरुषों से एकान्त में मिलती 
हें) और सत्पुरुषों का यह नियम हे कि वे अपने अनन्य भक्त को बतलाते 
हें। संसार में यह कहानी सच्ची हे कि “जेसे जिसका गाना वेसा ही 
दूसरे का बजाना” अथात्‌ जैसे दुनिया के लोग चतुर हँ) उनसे अधिक 
विद्वान चतुर हैं ॥ १६ ॥ 
कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकमेणः। 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कमेणो गतिः ॥ १७॥ 
झन्वय--कमेणः १ अपि २ बोद्धव्यम्‌ र विकर्मणः ४ च ५ 


बोड्न्यम्‌ ६ अकमणः ७ च = बोद्धव्यम्‌ & हि १० कर्मणः ११ 
गतिः १२ गहना १३ | 
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अध--कर्म का यथार्थ स्वरूप जानकर कर्म करना चाहिए। 
भेड़ की-सी चाल अच्छी नहीं यह श्रीमहाराज समझात हैं| 
कसे का १ सि० तस्व # भी २ जानना याग्य है ३ आर वकम 
का ४ | ५ सि० तत्त्व भी # जानना याग्य हं ५ आर अकम 
का ७। द सि० तस्व भी # जानना योग्य हे & क्याकि १० कम 
की ११ गति १२ गहना १३ अथात्‌ कम, अकम आर वकम 
इन तीनों की व्यवस्था गरुभीर (कांठेन विषम ) हे। भल प्रकार 

रु कर्मा को करना चाहेए ॥ १७॥ 

कृमण्यकस यः पश्यदकर्माश्‌ वे कम य॒ | 
त बाद्धिमान्मचुष्यषु स युक्कः कृष्नकर्मकृत्‌ ॥ १८ ॥ 

आअन्बय-- यः १ कर्मणि २अकम ३ पश्येत्‌ ४ यः ५ च द अकः 
सणि ७ कमे ८ सः & सलुष्येषु १० वुद्धिमान्‌ ११ सः १२ कुत्सन 
कमकूत्‌ १३ युक्तः १४ । 

अथ--श्रीसगवान्‌ ने यह प्रतिज्ञा का था [कि जिस कम को 
जानकर तू संसार से सुक्त हो जाघगा) वह कम तुकस म कह्गा) 
सो अब कहते हँ, और ज्ञानी का लक्षण भी निरूपण करत ह। 
जो १ कर्म में २ अकम ३ देखता है ४ ओर जा ५।६ अकम 
में ७ कर्म द सि० देखता है # वह ६ मनुष्यों में १० ज्ञाना ११ 
सि० है, क्योंकि # चह १९ समस्त कम करता हुआ १३ सि० 

[ # युक्त १४ सि० रहता हं # अथात्‌ समाहत) साव- 
धान रहता है? आत्मा को अकता जानता हुआ समाघ-नछ 
रहता हे । 

ताप्पर्- शरीर, प्राण) इन्द्रिय आर अन्तःकरण के व्यापार कमे में 
आत्मा को कर्म-रहित, अकती, अकम, जो जानता हे) ओर जी अकरम-रूप 
ब्रह्म में -संसार-रूप कम को कापत मानता हं, वहां ज्ञानां ह+ वही समस्त 


. कमा का कता ह, वही सावधान ह | अथवा ।निष्काम-कम में जा श्रकर्म 


देखता दै) अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा ओर ज्ञानद्वारा मुक्कि की प्राप्ति जो 
मानता है और अकर्म में अर्थात्‌ बिना ज्ञान कम न करने में, जो कम को 


३ वेरोक विधि को कर्म कइते हैं । २ वेदोक निपेध को विक॒र्म कहते हैं । ३ कुछ न करने 
को अकम कहते हैं । 


=> 
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अर्थात्‌ संसार को देखता हे, अन्तःकरण शुद्ध न होने से ओर ब्रह्म-ज्ञान न 


होने से कर्मौ का करना संसार के बन्धन का हेतु जो समझता है, वह मनुष्यों 
में चतुर है) और समस्त कर्म करता हुआ भी युक्क योगी दै । ज्ञानावस्था में, 
आत्मा को अकर्ता समभने में तो कुछ सन्देइ नहीं, परन्तु अज्ञानावस्था में 
भी आत्म को अकर्ता समझना योग्य है अर्थात्‌ कर्मी का अनुष्ठान करने के 
समय भी आत्मा अकर्ता निर्विकार है यह समझना चाहिए। और जब 
तक ज्ञान न हो तर्ष तक निष्काम असंग होकर आसक्गि-रहित कमे का 
अनुष्ठान करना यो।य है । ज्ञानकाल मे ज्ञानी की हटि में कम अके और 
विक्रम ये सब सम हैं | यह इस मंत्र का अभिप्राय है, और इसी अर्थ को 
अगले पांच श्लोकों में और दूसरे प्रकार से स्पष्ट निरूपण करेंगे ॥ ? 5 ॥। 
यस्य सवे समारम्भाः कामसंकस्पवर्जिताः । 
शानार्नदग्धकमाण्‌ तमाहुः पारडत बुधाः ॥ १६ ॥ 
अन्वय-यस्य १ सरवे २ समारस्भः ३ काससंकल्पव जिताः ४ 
तम्‌ ५ बुधाः ९ परिडतम्‌ ७ आहुः ८ ज्ञानाग्निदग्धकमो एम्‌ & । 
अथ--जिसक १ समस्त २ कम ३ काम संकल्प से वर्जित 
अथात्‌ विना कामना और संकल्प के ४ सि० आभास-मात्र 


७ ० हें ९ ~ ०८ 
होते हं अधात्‌ ज्ञानी जो कमे करता हे, वह कर्म न कुछ दृढ़ 


इच्छा से करता है, और न कुछ संकल्प करके, किसी फल आग 
की कामना कल्पना से करता है, स्वाभाविक जिसके सब 
कमे होते हें उसको ५ विद्वान लोग ६ विठ्वान्‌७ कहते हैं ८ सि० 
केसा है चह विद्वान # ज्ञान-रूप आग्नि से भस्म कर दिए हें 
कस जिसने & अथात्‌ ज्ञानी के कमं भी अकर्म हें। जिनका 
प्रारम्भ किया जावे, उनको ही कर्म कहते हँ । इच्छा, और उस 
इच्छा का कारण संकल्प) इन दोनों से रहित विद्वान्‌ के क्म हैं, 
इसाहतु व कम अकम हैँ ॥ १६ ॥ 
त्यक्त्वा कमेफलासङ्गं नित्यतृो निराश्रयः । 
कभेण्यभिपबृत्तोऽपि नेव किञ्चत्‌ करोति सः॥ २० ॥ 
हबया सफलासक्स्‌ १ त्यक्त्वा २ नित्यतृप्तः ३ निरा- 
अयः ४ सः ५ कमोणे ६ अभिप्रवृत्तः ७ अपि ८ किञ्चित्‌ & 
एव १० न ११ करोति,१२। 
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AE 7 ३१६ 
अधे--स्वरूप से समस्त कमों का त्याग होना असम्भव हे |. 
उसमें आसक्ति ओर फल का त्याग कर देना) यही कर्मे-त्याग 
कहलाता है, और इस प्रकार कर्म करनेवाले त्यागी संन्यासी 
कहलाते हैं। सोई कहते हैं । कर्मा के फल में आसक्ति को १ 
त्यागकर २ नित्य-स्वरूप में तृप्त अथात्‌ नित्य जो आत्मा है 
उस नित्य निज्ञानन्द में तृप्त ३ आश्रय-रहित अथात्‌ सिवाय 
आत्मानन्द के और किसी विषय का नहीं हे आलम्बन (आश्रय) 
जिछुको ४ वह ५ कम में ६ सब तरफ से भले घकार प्रवृत्त 
भी सि० है # अर्थात्‌ दिनरात कर्मा को करता भी हैं ७। ८ 
सि० तो भी वह # कुछ & भी १० नहीं ११ करता १२ | 
ताद्य --जो लोक-ब्रसना आदि से रहित, शरीर) माण, इन्द्रिय ओर अतः- 
करण से यथायोग्य कर्मों को भी करता हे) और आत्मा के साथ उन कर्मों 
का लेश-मात्र भी संबध नहीं समझता, वह विद्वान्‌ है, और ऐसे कमे करने- 
वाले महात्मा को ज्ञानी कहते हैँ ॥ २० ॥ 
Co CH oS ¢ Cr 
निशाशीयताचित्तात्मा त्यक्कत्तवपारभ्रहः । 
शारीर केवलं कमे कुवेन्नाभोति किखिपम्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्वय--निराशीः १ यतचित्तात्मा २ त्यक्तसबंपरिग्रहः ३ 
केवलम्‌ ४ शारीरम्‌ ५ कमे ६ कुवन्‌ ७ किल्बिषम्‌ ८ न 8 
आप्नोति १०। 
अर्थ--आशा-रहित १ जीत लिया हे अन्तःकरण और शरीर 
को जिसने २ त्याग दिया हे सब परिग्रह जिसने रे सि० सो # 
केवल ४ शरीर के निवाह-माच ५ कम को द करता हुआ ७ पाप 
शे ८ नहीं & प्राप्त होता १० । 
तात्पप--जिसकों इस लोक और परलोक के पदार्थों की कोई आशा 
नहीं दै) जिसने इन्द्रियादि को वश कर लिया दे, उसको देह-यात्रा के सिवाय 
सब व्यर्थ प्रतीत होता है । फटा पुराना वस्र ओर &छे-सूख अन्न के बिना 
तो निर्विक्षेप शरीर का निर्वाह होना कठिन दै) अन्न बस्नका ग्रहण भी विक्षेप 
दूर करने के लिये है। क्योंकि जो शीत-काल में शीत निवारण के लिये बल्न न 


AN ~ 


हो) वा अन्न न खाने) तो अतिविशक्षेप हाता हं विचार नहीं हो सकता । देइ- 
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२३ [ अध्याय 


पात्रा-मात्र अन्न बत्न से विज्षेप नहीं होता। इसके सिवाय सब परिग्रह 


कहलाता है । जिसने उसे त्याग दिया है, वह पदार्थों इ४-अनिए-बुद्धिरहित 
होऊर केवल शरीर का निर्वाह करता हुआ कॅम अकम) विम करके वन्धन 
को नहीं प्राप्त होता । वेद की विधि का भी तात्प नित्त में हे, सो नित्वत्ति 
विद्वान्‌ का बाना है । वेद की विधि निषे कामियों के वास्ते है, निष्काम 
पुरुषों पर किसी की विधि निषेध नहीं है ॥ २१ ॥ 
यरच्छालाभसन्तुशे दन्द्वातीतो विमत्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥ २२ ॥ 
अन्बप=यहच्छालाभसन्तुष्टः १ द्वन्द्वातीतः २ विमत्सरः रे 
सिद्धौ ४ असिद्धौ ५ च ५ समः ७ क्त्या ८ अपि &ल १० 
निबध्पते ११ । 
अर्थ--विना इच्छा) विना संकल्प, विना मांगे जो पदाथ प्राप्त 
हो, उसको यहच्छु।लाभ कहते हँ यहच्छालाभ करके तुस १ ही 
द्वन्द रहित २ निर्वेर रे सि० कर्मा की # सिद्धि ओर असिद्ध 
में ४।३५। ३ सम ७ सि० जो है, ऐसा महापुरुष कम) अके) 
विकमे % करके ८ भी & नहीं १० बन्धन को प्राप्त होता 
है ११॥ २२॥ 
गतसंगस्य मुक्कस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 


यज्ञायांचरतः कमे समग्रं प्रविलीयते ॥ २३ ॥ 
अन्वय-गतसंगस्य १ सुक्तस्य २ ज्ञानावस्थितचतसः रे 

यज्ञाय ४ आचरतः ५ कमे ६ समग्रम्‌ ७ प्रविलीयते = । 
अथे-दूर हो गइ है सब पदाथा से आसक्ति जिसकी अर्थात्‌ 
न इस लोक के पदाथों मे जिसका मन आसक्त हे, और न पर- 
लोक के पदाथों मे १ सि० घम-अधम से + छूटा हुआ २ ब्रह्म- 
ज्ञान में ही स्थित हे चित्त जिसका रे परमेश्वराध वा लोकसंग्रह 
( चमे की रक्षा ) के लिये ४ सि० जो # कमे करता है उसका ५ 
कमै ५ समस्त ७ सिं० कमे, अकमे, विकमे ब्रह्म में # लय हो जाता 
है ८ अथात्‌ जिस महात्मा के लिये चार विशेषण हैं उस विद्वान 

गै इदे-दिषाद्‌, शीत-उष्ण, सान-अपमान, सुख-दुःख इत्यादि जोड़ों को इन्द्र कहते हें । 
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ड] भआनन्दागिरिकृत भाषारीकासहित । ' १२१ 


के कमे विकमे सब नाश हो जाते हैं । ऐसे महात्मा जीव- 
न्झुक्त ह ॥ २३ ॥ 
बह्मापैणं रह्म हविभरेह्माग्नौ त्रह्मणा हुतम्‌। 
रह्मैव तेन गन्तव्यं त्रह्मकमेसमाधिना ॥ २४ ॥ 

अन्वय--अर्पणम्‌ ? ब्रह्म २ हविः रे ब्रह्म ४ अग्नो ५ ब्रह्मणा दे 
हतम्‌ ७ ब्रह्म दतेन 8 ब्रह्म १० एव ११ गन्तव्यम्‌ १२ ब्रह्म 
कमख्रुसाधना १३। 

श--अठारहव श्लोक में तो ज्ञानी का लक्षण सचपम 

कहा, और उन्नीस से लेकर तेइसब श्लोक तक उसा अघ का 
स्पष्ट करने के लिये विस्तारपूवक निरूपण किया । जिस कारण 
ज्ञानी कर्ण करता हुआ मी ब्रह्म ही को प्राप्त हाता हं, सा अब 
कहते हें । अपेण किया जावे जिस करक १ सि० सा सुवाद 
पदार्थ ( करण ) # ब्रह्म २ सि० ही हं # घताद ३ स० भा * 
ब्रह्म ४ सि० ही हें # अग्नि मं ५ ब्रह्म ने अथात्‌ कता न ९ 
होस ७ स० जो कियादेसा भा # ब्रह्म दस” हाह 
अर्थात्‌ क्रिया, कता, कम, करण, आधेकरण थह सब ब्रह्म ह५ 
ऐसा जो समझता है, उसको & ब्रह्म १० हा ११ पास हाना 
योग्य है अर्थात्‌ उसको ब्रह्म प्राप्त हागा १२ स० क्याक ॐ 
ब्रह्म-रूप कमे में समाधान हे चित्त जिसका १३ अथात्‌ क्रिया 
कारक आदि सब पदाथा को ब्रह्म-रूप जानता ह) इस कारण 

ह ब्रह्म हो को प्राप्त होगा। नरक स्वगे आ।द्‌ (कम अकम विकसां 
के ) फल उसको स्पश नहीं कर । 


तात्प --करण ? कर्म ३ कती  अघिकरण ४ क्रिया ७ अपंण आदे 
शब्दों का करण आदि शब्दों से तात्पर्ये है । पाठ-करम से अथ-क्रम वलवान्‌ 
होता है । कती, कर्म, करण, अधिकरण आदि को कारक कहते ई | हवन 
आदि को क्रिया कहते हैं| क्रिया, करण आदि पदार्थ सब ब्रह्म है, इस ज्ञान 
से जीव ब्रह्म को प्राप्त होता इं ॥ २४ ॥ ८ 


देवमेवापरे यज्ञ योगिनः पयुपासते । 


ब्रह्माग्नावपरे यज्ञ यज्ञेनेवोपज्ञह्यति ॥ २५॥ = 
१६ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi गा f ६ तरिर i t Donati Te गे 
१ ११ रू rust Donations | अध्याः 


वय--अपर ! ब्रह्माग्नां २ यज्ञम्‌ + थज्ञनच ४ उपजुह्वति५ 
। 


~ 


अपरे ६ योगिनः ७ देवम्‌ द यज्ञम्‌ & एव १० पयुपासत १ 


अधै- सर्वत्र ब्रह्मदशन को यज्ञ का रूपक बांधकर यज्ञरूप 
वर्णन किया । अब इस ज्ञान-यज्ञ की स्तुति करने के लिये, और 
ज्ञान-यज्ञ की महिमा प्रसिद्ध करने के लिये, ज्ञान-्यज्ञ के 
सहित बारह यज्ञ का वणन करत ह अथात्‌ ग्यारह यज्ञ के 
सिवाय ज्ञान-यज्ञ का जो वणन करगे वह ज्ञान-यज्ञ को प्राप्ति 
का उपाय हे | ज्ञान-घज्ञ उपेय है। साच्चात्‌ मोक्ष के देने से ज्ञान- 
यज्ञ ही समथ हे । सोई प्रथम कहते हं! हस मंत्र में दो यज्ञां 
का निरूपण है । पाठ-क्रम से अथ-क्रम बलवान्‌ होता हे) इस हेतु 
प्रथम ज्ञान-यज्ञ का अथ लिखते हैं । ब्रह्म-ज्ञानी महात्मा ? त्रह्ना 
रूप अग्नि में २ आत्मा को ३ त्रह्म-यज्ञ करके अर्थात्‌ ब्रह्म" 
ज्ञान करके ४ हवन करते हैं ५ अथात्‌ आत्मा को शुद्ध, सचिदा- 
नन्द्‌, पूण, ।नाचकार ब्रह्म ज। समझते हे , च ज्ञाना हू | उनक 
लिये ज्ञान-पज्ञ का वणन करते ६ । एक ज्ञान-घज्ञ तो निरूपण 
हो चुका, अब दूसरा यज्ञ निरूपण करते हें। कोई दै यागी 
अथात्‌ कोई कमे-योगी ७ दैव ८ यज्ञ की & ही १० उपासना 
करते हैं ११ । 

तास्पये--जिसं यज्ञ मे, साकार रामादि देवताओं का आराधन किया 


` जाता है उसको देव-यज्ञ कहते हँ, साकार देवताओं की उपासना का नाम 


देव-यज्ञ हे । “एव' शब्द का यह तात्पर्ये है कि भेदवादी रामादि देवताओं को 
वास्तव में पूतिान देवता समझते हें । नित्य, निराकार) निर्षिकार नहीं 
सम्रभते हैं । नहीं तो ज्ञानी और उपासकों में भेद क्या हुआ) और ब्ञान-यज्ञ 
से देव-यज्ञ को पृथक्‌ क्यों निरूपण करते १ श्रीमहाराज रामादि देवताओं को 
ज्ञानी, नित्य, मिराकार ज.नते हें । उपासक उनको वास्तव में मूर्तिमान्‌ सम- 
भते हें। मूतिपो को कारिपत, माथिक नहीं समते, यही भेद उपासक और 
ज्ञानियों में हे ॥ २५॥ 


शरोत्रादीनीन््रयाण्यन्ये संयमारिनिषु जुहति । 
शब्दादीन्विषयानस्य इद्धियाग्निषु जुह्वति ॥ २६ ॥ 
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अन्वय--अन्ये १ अ्ोचादीन्‌ २ इन्द्रियाणि ३ संयमारिनिु ४ 
लुहति ५ अन्ये ६ शब्दादीन्‌ ७ विषयान्‌ ८ इन्द्रियाग्निषु & 
॥ ! यज्ञ निरूपण करेंगे। तीसरा यज्ञ 
कहते हैं । और कोइ १ श्रोत्र आदि इन्द्रियों को २.। रे संयम- 
रूप आग्नि से ४ हवन करते हें ५ इन्द्रियों का सयम करना? 
यही यज्ञ है। कोई यही यज्ञ करते ह्‌ अर्थात्‌ ह्रिया को कु 
से निद्ीध करते हैं । चौथा यज्ञ यह हैं। जा अप कहते हैं | कोइ ६ 
शब्द आदि ७ विषयों का ८ इन्द्रियःरूप अग्नि सं ९ हवन 
करते हैं १० | हा 

तात्प्ै--वेदोक्क विषयों का भोगना भी यज्ञ इ) जस शाख म लाए 
"आदि का निरूपण किया .गया है) नियम करके मा उसी प्रकार बडी | 
` बह भी यज्ञ है। इसका भी तास्पये इन्द्रिया के दमन न ही है ॥ २९ ॥ 


सवाणान्द्रयकमाण प्राणकमाण चापर। 
ात्मसंयमयागाग्नां जुद्दात ज्ञानदीपिते ॥ २७॥ 


यघ--अपर ? सचाण * इन्द्रियकम्ांण रे प्राएकमाए ७ 4 
व्यू ५ आत्मसघमघागारन। ६ जुह्वति ७ ज्ञानदापत ८ \ 


आर्थ--पांचवा यज्ञ इस श्लोक म निरूपण करग । आर कोई! 
सब इन्द्रियों के कमा का ९ | ° ओर प्राण अपान आदि ई 
कमो को ४। ५ आत्मसंपमयोगाग्नि में १ हवन करत ह 
अर्थात्‌ इन्द्रिय ओर प्राण आद्‌ का गति का जो आत्मा म hs 
( निरोध या उपरम ) करना है; यही हवि योग-रूप आँ क 
उपरास (शान्त ) करते द॑ थात्‌ आत्म-ध्यान मं स्थर ह्‌ 
प्राण आदि की गति का निर(ध करते हें ७ सि० केसी हे वह 
झात्मसंयमयोगारिन # ज्ञान करक प्रज्चलित है ८। 

दास =इन्प्िया की हृत्तियों को रोककर) आर कर्भन्द्रियों और प्राण 
आपान आदि के कमो को रोककर) आत्म-स्व॒रूप ( आ है त 
तत्पर होना दै? यह भी एक यश इ | इन्द्रिय ऑर प्राण था मे 
आनन्दाम वषिणी के द्वितीय अध्या में खिलि हैं ॥ २७ ॥ 
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: दरव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितत्रताः ॥ २८ ॥ 
अन्वय--द्रव्ययज्ञाः १ तपोयज्ञाः २ योगयज्ञाः हे तथा ४ 
भ अपरे ५ स्वाध्यायज्ञानयज्ञाः ६ च ७ यतयः ८ संशिततन्नताः 8 | 
अर्थ-पांच यज्ञ इस मंत्र में कहेगे। सि० तीथ-याञञा, साघु- 
सेवा आदि शुक्र कमो में द्रव्य-व्यय ( ख़चे ) करना थही % 
द्रव्य यज्ञ है जिनका १ सि० यह छुठा यज्ञ हुआ । ब्रत, नियम, 
मौन आदि को तप कहते हें # तप यज्ञ है जिनका २ सि/ यह 
सातवां यज्ञ हुआ # अष्टांग योग यज्ञ हे जिनका ३ सि० यह 


आठवां यज्ञ हुआ ५ ओर वेस ही ४ । ५ सि० कोई ऐसे हैं कि 


% स्वाध्याय ओर ज्ञान ये यज्ञ हें जिनके अर्थात्‌ स्वाध्याय . 


१ यज्ञ है जिनका कोई ऐसे हैं। ओर ज्ञान यज्ञ है जिनका कोई 
ऐसे हैं ६ सि० वेद-शास्त्रों का पढ़ना, पाठ करना, इसको स्वा- 
ध्याय कहते हें, यह एक नवां यज्ञ है और वेद-शास्न के अर्थ 
समझने को भी ज्ञान-यज्ञ कहते हें, यह दशवां यज्ञ हुआ # और७ 
सि० प्रथम यज्ञ का नाम भी ज्ञान-यज्ञ है उसका तात्पर्य ब्रह्म- 
ज्ञान से है केस हें यह यज्ञ के करनेवाले # यललशीलवाले ८ 
सि० हैं # अर्थात्‌ यज्ञ करने में प्रथल्ल करनेवाले हें । तीदण ब्रत 
हैं जिनके अर्थात्‌ जैसे तलवार की धार पर चलना बड़ा 
तीक्ष्ण काम है, वैसे ही इन सज्ञों का अनुष्ठान करना है ६ ॥२८॥ 
_ अपाने ज्ञहति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे। 


प्राणापानगती रुका प्राणायामपरायणाः ॥ २६ ॥ 
. अन्वय- तथा १ अपरे २ अपाने ३ प्राणम्‌ ४ प्राणे ५ अपा- 
नस्‌ ६ जुति ७ प्राणापानगती 5 रूद्धा & प्राणायामपरायणा; १०। 
थ- ग्यारह॒वां यज्ञ इस मंत्र में निरूपण क 
१।२ अपान सें ३ माण को ४ सि० और # प्राण में ५ 
को पे हवन करते हैं, वा लय करते हैं अर्थात्‌ मिलाते 
कर अपान गति को एक करते हैं ७ प्राण और 
ते को = निरोध करके & प्राणायास में परायण १० 


रते हें। और 
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सि० हें, यह भी एक यज्ञ दे अथात्‌ प्राणा का जा ॥नराध हूं 
यही परम आश्रय हं जिनको, एस काइ हें । प्राण का गात 
राकन स सन उसक साथ हा झक्रता ह्‌! इसवास्त प्राणायाम स 
तत्पर रहते हैं * ॥ २६ ॥ 


झपरे नियताहाराः प्राणान्‌ प्राणषु जहति। 


सवऽप्यत यज्ञावदा यद्ञक्षायतकल्मषाः॥ ३०॥ 
त्वय- अपरे १ नियताहाराः २ प्राणान्‌ ३ प्राणषु ४ 
जहि ५ एते६ सवे ७ थाप ८ यज्ञविदः & थज्ञचयित- 
कल्मषाः १० । 
अधै-- आधे मंत्र में बारहवां यज्ञ निरूपण करत ह्‌ । फर 
आपे मंत्र भें सब यज्ञ करनेवालो का माहात्म्य कहत हू । आर 
कोई १ नियताहारी अथात्‌ थोड़ा भाजन करनवाल २ प्राणा 
प्राणों मे ४ लि० ही ४ लथ करत हं अथात्‌ भाजन का 
संकोच करने से प्राण की गति भी सकुाचत हा जाता ह। आर 
प्राण की गति कम होने स सन का गात का ।नराध हाता हू | 
यज्ञ समझकर कोइ आहार करने मं सकाच करत ह, यह बारहवा 
यज्ञ है ५ ये सब ७ ही दांस० बारह # यज्ञा क जाननवाल 
अथात्‌ यज्ञां के करनवाल 8 यज्ञा करक नाश कर दिया ह 
पाप जिन्होंने १० । 
तात्पयं--वे सब सनातन-ब्रह्म का प्राप्त हागे । अगले मंत्र के साथ इस 
अधि मंत्र का अन्त्य है । ब्रह्म-ज्ञानी साक्षात्‌ भास हार) आर कर्मकांडी 
( उपासक योगी ) ब्रह्म-ज्ञान द्वारा ब्रह्म को मा होंगे ॥ ३० ॥ 


यत्वाशिष्टागतगुजा यान्त ब्रह्म सनातनस्‌। 


नाय लाोकाऽस्त्ययज्ञस्य कताऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ 
झन्वय--यज्ञाशिष्टाम्टृत सज ' १ सनातनब्‌ २ ब्रह्म २ यान्त ४ 
कुरुसत्तम ५ अयज्ञस्य * अयम्‌ ७ लोकः ८ न 8 आस्त १० 
अन्यः ११ कुतः १२। 
अर्थ--आधे मंत्र में यज्ञ करनवाला का माहात्म्य कहत द्‌, 
र आधे सत्र में जा बारह यज्ञा म स एक भी यज्ञ नहा करत 
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हें, उनकी श्रीमहाराज निन्दा करते हैं अथात्‌ जो अयज्ञो को 
. फल होगा सो कहते हें । यज्ञशिष्टासृत का भाजन करनवाल १ 
सनातन २ ब्रह्म को ३ प्राप्त होत हे ४ हे अजुन ! ५ यज्ञ न करने- 
. वाले को अर्थात्‌ जो यज्ञ नहीं करता है उसको ५ यह ७ लोक 
| ८ सि० भी #नहीं & है १० सि० तो फिर # परलोक ११ कहां 

१२ सि० होगा, % 

ताप्पर्- जो एक भी यज्ञ नहीं करता हें उसको जब इस लोक में 
ही सख नहीं, तो परलोक में केसे हो सकता है ? न उसक्ेइस 
लोक में सुख दै, ओर न परलोक में सुख मिलेगा, वह पशुवन्‌ संसार में 
उत्पन्न हुआ ॥ ३१ ॥ 


एव बहावधा यज्ञा वितता ब्रह्मणां पुस | 

कमजान्विद्धि तान्सवानेवं ज्ञात्वा विभाक्ष्यस ॥ ३९ 0 
 अन्वय-एवम्‌ १ ब्रह्मणः २ मुख ३ बहांचेघाः ४ यज्ञाः ३ 
वित॒ताः ६ तान्‌ ७ सर्वान्‌ ८ कमजान ६ विद्धि १० एवम्‌ ११ 
त्वा १२ विभाध्यस १२। 

ध--जिस प्रकार बारह यज्ञ पीछे कहे गए हें, इसी प्रकार १ 


है उन सबको ७। ८ अथात्‌ उक्त अनुक्को को शरीर! 
बाणी के ८ कों से उत्पन्न हुआ & जानो १० अधात्‌ 


:)॥ | अनिस्त भापादटीक्षासहिति0+7०१०१४ १२७ 


अर्थ--सब सञ्चो से ज्ञान-यज्ञ अछ है अथात्‌ कम, भक्ति 
उपासना और थोग आदि से ब्रह्म-ज्ञान श्छ ह) क्याक साचात्‌ 
मुक्ति का हेतु हश साई कहत है । हे अजेन ! १ दुवन्‍यज्ञ आद्‌ 


~ 


स ज्ञान-घज्ञ ४ श्रेष्ठ ५ बसे० हैं, जा सब थज्ञा से प्रथम 
नेरूपण किया हे, क्याक कह अजुन ! ६ सब कमं ७। ८ सम्पूर्ण € 


we 


ब्रह्म-ज्ञान में १० समाप्त होते हं ११ अथात्‌, ब्रह्म ज्ञान से ही 


- दशस्व-रूप कमो का नाश होता हे; आर काइ उपाय कमा का 


जङ्छका नाश करनचाला नहा हं॥ ३३ ॥ 


तद्वाद्व प्राणपातन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यांन्त ते ज्ञान ज्ञाननस्तत्तदाशन ॥ ३४ ॥ 

अन्वय--तत्‌ १ विद्वि  प्राणिपातन २ परिप्रश्नेन ४ सेवया 
जानिनः दे तत्त्वदर्शिनः ७ ते ८ ज्ञानम्‌ ` पदेच्यन्ति १० । 

अर्थ--ज्ञान प्राप्त होने के सुख्य साधन कहत है । ब्रह्म-ज्ञान 
प्राप्ति का माग यही हे! जो क्षाभगवान इस श्लोक म कहते हें। 
ब्रह्म-ज्ञान साज्षात्‌ छुक्तिका हु ह! आर सब कमे, उपासना 
योग आदि से अछ हूँ | उसका १ [तू ] जान अथात्‌ उस 
ब्रह्म को प्राप्त हो) जो तू परमानन्द का चकला रखता हें २ सि० 

स ब्रह्मानन्द की प्राप्ति का उपाय यह हे कि ज्ञान श्रोत्रिय 
ब्रह्ममनिछ पुरुषों से प्राप्त ह सकता । जो च्रिकांड वेदा के 
तात्पर्ये को जानते हैँ? आर जिनका ब्रह्म भी साक्षात्‌ (अनुभवः 
परोक्ष ) प्रत्यन्‌ दं, उनका प्रोत्रिय ब्रह्म-निछ कहते हैँ । जो 
ऐसे पंडित, विरक्त, सन्यास! परमहंस हँ) वे ब्रत्म-ज्ञान का 
उपदेश कर सकते हैं। आर जा कवल श्रोत्रिय, शास्त्राथ के 
जाननचाल दे? ब्रह्मतनिष्ठ नदद, त्रत्म ज्ञान-रोहेत ह॑, च व्रह्म-ज्ञान 

! अनुभवसहित उपदेश नह कर सकते । साचात्‌ ब्रह्म को 
परोक्ष नहीं बता सकते आर जा केवल ब्रह्म-निष्ठ ही द। शास्त्र 
नहीं पढ़े हें, वे दृष्टान्तयुक्ति। अचुमान और शका-समाधानपूवंक 
उपदेश नहीं कर सकते । इस हेतु त्रह्वा-तत्त्व का उपदेश करन॑ 
के योग्य) अर्थात्‌ त्रह्मतत्त्वोपदेंश करन म॑ समथ) म्रात्रिय ब्रत्म- 
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निष्ठ ही हैं अथात्‌ श्रोत्रिय भी हों और ब्रह्म-निष्ठ भी हों । 
श्रीभगवान्‌ कहते हँ कि ऐसे ब्रह्म-निष्ठों के पास जाकर प्रथम 
उनको % दंडवत्‌ नमस्कार करके र सि० और फिर # प्रश्न 
करके ४ सि० बहुत काल % सेवा करके ५ सि०ज्ञान सीख, अथोत्‌ 
प्रथम साधु-महात्मा के पास जाकर उनको आदर के सहित 
प्रणाम कर) फिर उनसे यह प्रश्न कर कि हे भगवन्‌ ! सुझको 
कृपा करके ब्रह्म-ज्ञान का उपदेश कीजिये, ओर बहुत दिनों 
तक तन) धन, मन और वाणी से उनकी सेवा कर, £ % 
ज्ञानी ६ तक्त्तदर्शी अथात्‌ श्रोत्रिय ब्रह्म-निष्ठ ७ तुकको = 
“ज्ञान & उपदेश करेंगे १० । 

तात्पर्थ-यह तीनों साधन अवश्य होना चाहिए । इनमें से यदि एक 


साधन भी कम होगा, तो ज्ञान का प्राप्त होना कठिन है । प्रथम तो साधन- 
| रहित पुरुष को महात्मा उपदेश ही न करेंगे, और जो वे दया करके साधन- 
5: रहित को उपदेश भी कर देंगे, तो उसको कभी बोध न होगा । क्योंकि यह 
. घात स्पष्ट प्रसिद्ध है कि लोग बहुत वर्षों तक वेदान्त-शासत्र पढ्ते-सुनते हँ, 
ही और ब्रह्म-बाता में बहुत चतुर हो जाते हैं, परन्तु छोकरे लुगाई और कुपात्र 


धनवालों के दास ही बने रहते हें। उनमें ही ममता रखते हैं । केवल नम- 
स्कारपपात्र करने से, बिना प्रश्न और सेवा के, महात्मा उपदेश नहीं करेंगे 
क्योंकि दंडवत्‌ सब्र कर सकते हें । पश्न करने से जिज्ञासु का तास्थ प्रतीत 
होता हे। न जाने केसा अधिकारी है । इसके सिवाय घै-शाख्न में निषेध 
है। और बहुत लोग ब्रहा-वातो में जो कुशल होते हैं, वे प्रश्न भी भले- 
अले किया करते हैं) परन्तु महात्मा बिना चिरकाल सेवा के उपदेश नहीं 
करते, क्योंकि मंत्र का उपदे 


यज्ञाला न एनमोहमेवं यास्यसि पारडव । 
हः अतान्यशेषेण दकष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५ ॥ 
च १ सत्‌ रज्ञात्वा ३ एवम्‌ ४ पुनः ५ मोहम्‌ ६ 
5 अशेषेण १० भूतानि ११ आत्मनि १२ 
ये १४। | 
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_ अथ-चार रलोकों में ज्ञान का फल और महिमा कहते हैं । 
हें अझुन ! १ जिसको २ जानकर अथात्‌ ज्ञान को प्राप्त हो- 
कर २ इस प्रकार ४ फिर ५ सोह को ६ नही ७ प्राप्त होगा ८ 
सि० जसा अब सोह तुझको प्राप्त हो रहा है और # जिस करके 
अथात्‌ उसी ज्ञान करके & समस्त १० मूतों को ११ सि० ब्रत्माजी 
से लेकर चाटी पयेन्त # आत्मा में १२ देखेगा अर्थात्‌ यह 
सप्तफेगा कि यह समस्त संसार सुझ सच्चिदानन्द में ही नाम- 
रूपलकरके कल्पित है १३ उसके पीछे १४ सु शुद्ध सचिदानन्द- 
स्वरूप में १४ सि० आत्मा की एकता तू जानेगा अर्थात्‌ आत्मा 
को नित्य, निर्विकार; शुद्ध, सचिदानन्द जानेगा । केवल आत्मा 
ही से बुद्धि आदि से नहीं) क्योंकि शुद्ध गाडि में जड़ बुद्धि की 
गति नहीं है #॥ १५॥ 
आपि चेदसि पापिभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। 
@ ~ € se [aN 
सव ज्ञानप्षवेनव शजन सतीरष्यात ॥ ३६॥ 

अन्वय-चेत्‌ १ सउभ्थः २ पापिभ्यः ३ अपि ४ पापक्रू- 
त्तमः ५ असि दे ज्ञानङ्गवन ७ एव ८ सरवे & ब्रृजिनम्‌ १० 
संतरिष्यसि ११ | 

अर्थ-जो [त्‌ ]१ सत्र पापियों से २। ३ भी ४ बड़ा पाप 
करनेवाला ५हे दसि० तो भी # ज्ञान-रूप जहाज से ७निश्चय ८ 
सब & पाप-रूप समुद्र का १० तर जायगा ११ | 

तार्प्य-यह संसार समुद्रवत्‌ अथाह पाप-रूप है । इससे पार हो जायगा 


अर्थात्‌ ज्ञान से तेरे सव पाप नाश हो जायँगे ॥ ३६ ॥ 


चासि सामद्धाऽग्नभेस्मसात्कुरुतऽञुन । 


ब्ञानाग्नः सवकमाण भर्मसात्कुरुत तथा ॥ ३६ ॥ 
अन्वय--यथा १ एधांसि २ समिडः ३ अग्निः ४ भस्मसात्‌ 
कुरुते द अर्जुन ७ तथा = ज्ञानाग्निः & सवेकमाणि १० भस्म 
सात्‌ ११ कुरुते १९ । 
अर्थ--जैसे १ सि० सूखी ४: लकाड़ियों को २ प्रज्वलित ३ 
झाग्नि ४ राख कर देती है ५।६ हे अन ls वेसे- ही ८ 
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ज्ञान-रूप अग्नि & सब कमो को १० नाश ११ कर देती 
है १२॥ ३७॥ | 
न हि ज्ञानेन सहशं पवित्रमिह विद्यते । 
तत्य योगसंसिद्धः कालनाप्मान विन्दाति॥ ३८ ॥ 
अन्वय- इह १ ज्ञानेन २ सदृशम्‌ ३ पवित्रम्‌ ४ हि + न ६ 
बिद्यते ७ तत्‌ ८ योगसंसिद्धः & कालंन १० आत्मानि ११ स्वथम१ २ 
विन्दति १३ । ति 
अधै--कम) भेद-भक्कि, योग आदि साधनों के बीच में 
झथात मोक्ष-माग में १ ब्रह्मज्ञान के सद्दश २। २ सि० दूसरा 
कोई मोक्ष का साधन # पवित्र ४ ही ५ नहीं दे है ७ साधन द्र 
उस ब्रह्म-ज्ञान का ८ समाधि याग करक सद शा & काल 
फरके १० झात्मा के विषय ११ अपने आप १२ प्राप्त हो 


 जाताहे?३। 
 तासरय-आत्पा का ध्यान करते-करते ` साक्षात्‌ अपरोक्ष ज्ञान थोड़े ही 
काल में अपने आप प्राप्त हो जाता हे, इस वास्ते सदा आत्मा का ध्यान 


करना चाहिए॥ ३८॥ 
Fn ~ ७ नक DA 
श्रद्धावान्‌ लभत ज्ञान तत्परः सयतान्द्र्यः । 
ज्ञान लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३६॥ 
अन्वय-श्रद्धावान्‌ १ तत्परः २ संयतेन्द्रियः ३ ज्ञानम्‌ ४ 
लभते ५ ज्ञानम्‌ ६ लब्ध्वा ७ पराम्‌ ८ शान्तिम्‌ & आचिरेण १० 
- आघिगच्छति ११। 
 अथ-ज्ञान की प्राप्ति के बहिरंग साधन चौबीसवें मंत्र में 
नमस्कार, प्ररन ओर सेवा ये तीन कहे गए | इन तीनों को तो 
मायावी भी कर सकता है) यह शंका करके इस मंत्र में ज्ञान के 
अतरग साधन कहते हें। य साधन जिसमें होंगे वह 
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~ * 


का ५ प्राप्त होकर ७ परस शान्ति को ८।६ जल्दी १० प्राप्त 
होता है १ 
तार्ये-ये तीनों साधन परस्पर सापेक्ष हैं। तीनों ही से ज्ञान होता है। 
~ ७5 ~ ` 
एक साधन से वा दो साधनां से निवेलता रह जाती है ॥ -१६ ॥ 
त ० य्‌ हे ९ 
अङज्ञश्चाशहधानश्च सशयासा विनश्यात । 
e I ba 9 ७ 
नाथ लाकिा[शरत न परा न सुख संशयात्मनः ॥ ४० ॥ 
कत्वय--अज्ञ: १ च २ अश्रहधानः ३ च ४ संशयात्मा ५ 
विनश्यति ६ संशयात्मनः ७न ८ अयम्‌ 8 लोकः १० न ११ 
परः १२ न १३ सुखस्‌ १४ आस्ति १४ । 
अथे--वेदों के महावाक्य सुनकर, और ब्रह्म-विद्या वेदान्त-शास्त्र 
को भी सुनकर जिसको यह संशय है कि में पूर्णेत्रह्म शुद्धस चि दा न न्‍द्‌ 
हूं। वा नहीं,उसको न इस लोक में सुख होगा) न परलोक में | क्यांकि 


~~ he 


लिसको स्वयं प्रकाश आत्मा में संशय है, उसको परोक्ष वाक्यों 


१4 


'स कस विश्वास होगा | इस हेतु वह सशयात्मा सदा दुखी 


रहेगा । यद्यपि मन्द-बुद्धि ओर श्रद्धा-राहित पुरुषों को भी ज्ञान 
नहीं होता, परंतु वहां यह आशा रहती है कि कभी न कभी 
मन्द-वा मान्‌ हो जायगा और श्रद्धा-रहित श्रद्धावान्‌ हो 
जायगा, केवल संशयात्मा ही भष्ट होगा। मंद-बुद्वि, श्रद्धा- 
रहित और संशयात्मा ये तीनों ज्ञान के अनधिकारी हें, और इन 
तीनों में भी संशयात्मा सबसे निकम्मा है। सोई श्रीभगवान्‌ 
इस मंत्र में कहते हें | मन्द-वुद्धि १ आर २ श्रद्वा-रहित ३ और ४ 
संशयात्मा ५ नष्ट हो जाता है अथात्‌ आनन्द से भ्रष्ट हो 
जाता है । ये तीनों ब्रह्मानन्द के लिये सुरदे क बराबर हें और 
इन तीनां में से संशयात्मा तो अवश्य ही भ्रष्ट होता है ६ सं- 
शयात्सा को ७ न ८ यह & लोक १० न ११ परलोक १२ न १३ 
सुख १४ हे १५। 

तात्पय--जो पुरुष अज्ञ होता ह, उसका गुरु और शास्न में विश्वास होता 
है । काल पाकर सुधर सकता हैं । और अञ हो) ओर श्रद्धा-रहित भी हो, 
बह भी किसी काल में श्रद्धावान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ होकर सुधर जाता है) और 
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१३२ मद्गनता | अध्याये 
जो जान वभकर तर्फ करता हे, अपने विपयय-पक्ष में दुराग्रह करता है; 
उस तर्केबादी दुराग्रही को कभी सुख न होगा । जब कि सश्यात्मा) कुतर्की, 
दुराग्रही इनो इसी लोक में सुख नहीं) तो परलोक का सुख केसे होगा । 
उसमें सदा तर्क, दुराग्रह ओर संशय बना ही रहेगा । महात्मा को कभी एसे 
दुष्टां को ज्ञान की एक बात भी सुनाना न चाहिए क्याकि वह झुछ न कुछ 
उसमें झूठा कुतर्क $रेगा | संशयात्मा उसको भी कहते हैं, जिसको यह 
संशय हे कि में कमों का श्रनुष्ठान करू वा न करूं, अकम ज्ञान में निष्ट 
करूं) वा न करूं | 'संशयात्मा’ इस पद का अत्तराथ यह है कि संशय है 
भ्रम्तःकरण में जिसके, सो संशयात्मा बह संशय दो प्रकार का है--प्रमाण- 
गत और प्रमेय-गत, सो उपर लिखा गया है । श्रीमहाराज के उपदेश में 
जो संशय करेगा उसका नाश हो जायगा, यह भगवान्‌ का शाप हे निःसे- 
देह आत्मा को शुद्ध सचिदानन्द-स्वरूप जानना चाहिए ॥ ४० ॥ 
योगसंन्यस्तकमाणं ज्ञानं जिन्नसंशयम्‌ । 
झात्मवन्तं न कमाए निबधन्ति धनंजय ॥ ४१ ॥ 
अन्चध--धनंजय १ योगसखंन्यस्तकमाणम्‌ २ ज्ञानसंछिन्न- 
संरायम्‌ ३ आत्मचन्तम्‌ ४ कमोणि 9. न ६ निबश्नन्ति ७। 
अधथे--इस अध्याय में पहिले जो अथ विस्तारपूचेक निरूपण 
किया गया हे) उसीको समस्त अध्याय का तात्पयाथे समने 
के लिये इस मंत्र म संचेप स कहते हें। हे अज्ञुन ! १ ज्ञान- 
योग से सन्यस्त किए हें कम जिसने २ सि० ओर & घ्रह्म-ज्ञान 
से छदन (कए ह सशय जसन ३ ।स° एस ५ अप्रमत्त आत्म- 
निष्ठ को ४ कमे ५ नहीं ६ बन्धन करते हैं ७॥ ४१ ॥ 
त्स्मादज्ञानसभूत हुत्स्थ ज्ञानासनात्मनः। 
` छिन संशयं योगमातिशेत्तिइ भारत ॥ ४२॥ 
॥ 224 . अन्वय- भारत १ तस्मात्‌ २ अज्ञानसंभूतम्‌ ३ हृत्स्थम्‌ ४ 
८ झात्मनः ३ एनस्‌ ६ संशयम्‌ ७ ज्ञानासिना = छित्तवा & योगम्‌१० 
क आतिष्ठ ११ उत्तिष्ठ १२। 


क ह [ अथे जेय So को न इस लोक में सुख होला है, न 
परलोक म, हे अजुन 
२ का CCc-O ह अजन । इस कारण २ अज्ञान से उत्प e अन्त, 
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५ | आनन्दागिरिकृत भाषाटीकासहित । १११ 


करण में स्थित ४ सि० जो यह संशय है कि मे युद्ध करूं बा न 
कर्द, और भें सदा निर्विकार हूं वा नहा ४ अपने ५ इस ५ संशय 
को ७ ब्रह्म-ज्ञान-रूप तलवार से ८ छेदन करके & कमेयोग का १० 
आलुछान कर ११ खड़ा हो १९ सि० युद्ध करने के लिय # | 
तास्पय--आत्मा को शुद्ध, सखिदानन्द) नित्य) तनाविकार, पूणब्रह्म 
ऋकर युद्ध कर ॥ ४२ ॥ ० 

इति श्रीमग्हीतासुपनिषटमु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे ्रीक्षष्णा- 

अुनसैवादे कमेसेन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


<» ०७/ 
पाचवा अध्याय 
अञ्जन उवाच । 
सन्यास कमणा कृष्ण पुनयांग च शसांस | 

नेय एतयारक तन्म क्रूष्ट सानिश्चतम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वय-क्रूष्ण १ कमणाम्‌ २ सन्यासम्‌ र पुनः ४ यागम्‌ प्‌ 
खस ६ शंससि ७ एतघोः ८ एकम्‌ & यत्‌ १० सुनिश्चितम्‌ ११ 

अयः १२ तत्‌ १३ मे १४ वाह १५ । F 
अथ--चतुर्थ अध्याय में अजुन को सछुचय प्रतात हुआ) 
इसवास्ते प्रश्न करता ह्‌ँ है कृष्णचन ! १ कमा का २ त्याग रे 
सि० भी आप कहत हा आर फिर ४ योग ५ भा ९५ आप 
कहते हो ७ सि० इन दोना के स्वरूप दिनरात्रिवत्‌ विरुद्ध हें । 
= एक पुरुष से एक समय म इन दना का अनुष्ठान कस हो 
सकता है # इन दोनों में ८ एक ६ जा १० भल मकार निश्चय 

किया हुआ ११ श्रछ हं १९ सा १३ सुस्ास १४ कहा १५। 

तात्पर्य --कमे-योग और कमरे-सन्यास इन दोनों म से मर वास्ते क्या 
श्रेष्ठ हे । यह तो में तृतीय अध्याय में समुझ गया हूँ कि अधिकारी के 


S re 


म 
लिये दोनों भ्रष्ट है किन्तु में किस निष्ठा का अधिकारी हूं, यह जानना 


ता हूँ ॥ १ ॥ 
ह श्रीभगवानुवाच । 


सन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रयसकराबुभो । 
तयोस्तु कमेसेन्यासात्कमयांगो विशिष्यत ॥ २ ॥ 


र sd प्र 
© 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 
RR ES SEIS ET ST + ७ न क ++ जनक +3 


कक्ष 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
१३४ ॥ भमद्वगवहीता [ अध्याय 


अन्वय-संन्यासः १ कमयोग; २ च रे उ रो ४ निः 
यसकरौ ५ तयोः ऐरऐेतु ७ कमंसन्यासात्‌ ८ कमयागः & 
विशिष्यत १०। 

अर्थ= अऔभगघान्‌ कहते हें कि पीछे जो हमने कसा का 
अनुष्ठान करना, ओर त्याग करना कहा हँ उनम कुछ वराव 
नहीं है । क्योंकि सम-समुचय मेने नहीं कहा, अधिकारी के 
लिये कमर छु्चय कहा है। शोक-मोह-रहित ज्ञान-निष्ठावाल 
पुरुषों को ता ज्ञान-निष्ठा परिपाक होने के लिये कमा का त्याग 
करना श्रेष्ठ है; ओर तमोगुणी वा रजोगुणी पुरुषां को ज्ञान 
निष्ठा की प्राप्ति के लिये कर्मा का अनुष्ठान करना श्रछ ह ।स० 
इस प्रकार कमो का # त्याग १ और कस-याग २। रे ।सण्ख 
क्रम से दोनों ४ मोक्ष को प्राप्त करानेबाले हें ५ सि० यथायोग्य 
अधिकारियों को) ओर तू जो यह पूछता हे कि इन दोनों म से 
भरे वास्तै क्या श्रेष्ठ है) सो सुन | तुमको # उन दोनों के ६ 
सि० बीच में + तो अथात्‌ कर्म-योग ओर कमे-संन्यास इन 
दोनो के बीच मे ६। ७ कम-संन्यास से ८ कर्म-योग & विशेष है? 
अथोत्‌ चत्रियों का धम जो युद्ध करना हे, अभी उसका अलु- 
छान करना ही तुझको श्रेष्ठ है । कदाचित्‌ इस मंत्र का कोइ यह 
अथे करे कि कमे-सन्यास से कमे-पोग सबके वास्ते विशेष हे, 
तो इस अथ में चदतो व्याघात दोष आता है । क्योंकि श्री भग- 
बान ने पीछे चारःवार कर्म-संन्यासपूचेक ज्ञान-निष्छा की प्रशंसा 
की है और आगे भी करेंगे । जिसकी प्रथमं आप स्तुति करें, 
फिर उसीको आप निकृष्ट बतावे, इसी को वदतो व्याघात दोष 
कहत हें अथात्‌ अपन कह हुए का आप ही खडन करना, यह 
बड़ा दोष हे “अ्रयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप” । “न हि 
ज्ञानेन सहश पाचच्राप्ह ।वद्यते” इत्यादि एस वाक्य ओर सी 
“बहुत हें । इस जगह श्री भगवान्‌ का यही तात्पय है कि रजोगुणी 
आर तमोणणी पुरुषों के वास्ते कमो का अनुष्ठान करना ही श्रेष्ठ 
हे, क्योंकि तमोणुणी और रजोणुणी पुरुषों के कर्मों का अनुछान 


- . करना अन्तःकरण की शुद्धि का हेतु है । और सत्त्णणी पुरुषों के 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


,] सि हह” १७७ 
लिये कसी का त्याग करना ही श्रेष्ठ है; क्योंकि उनको अब कमं 
का अनुष्ठान करना विजल्लेप का हेतु और ज्ञान-निष्ठा के परिपाक 
होने में प्रतिबंध है । और दोनों का अलुष्ठान एक काल में एक 
पुरुष से नहीं हो सकता । कम-निष्ठा ओर ज्ञान-निष्ठा का स्वरूप 
दिनरात्रिवत्‌ विरुद्ध है । प्रथम अन्तःकरण की शुद्धि के लिये 
तुको कमे-योग विशेष है ॥ २॥ 
नेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति । 
» निद्वग्दों हि महावाहो सुखं बन्धात्‌ प्रमुच्यते॥ ३ ॥ 
अन्वय-यः १ न २ द्वेष्टि ३ न ४ कांति ५ सः ६ नित्यसं- 
न्यासी ७ ज्ञेयः ८ सहाबाहो 8 निइन्द्रः १० हि ११ सुखम्‌ १२ 
बन्धात्‌ १३ प्रसुच्यते १४ | 
थे-राग-द्वेष-रहित निष्काम जो कमो का अनुष्ठान करता 
है उसको नित्य संन्घासी समझना चाहिये, इस प्रकार श्रीभग- 
चान अब कमे-योग की स्तुति करते हें । सि० प्रतिकूल पदार्था 
जो १ नहीं २ द्वेष करता है ३ सि० और अनुकूल पदार्था 
की # नहीं ४ इच्छा करता है सो ६ सि० कर्मयोगी % 
नित्यर्ईन्यासी ७ सि० निष्काम कम-योगी % जानने योग्य है ८ 
हे अर्जुन ! 8 हन्द्व-रहित १० ही ११ सुखपूवक १२ बन्धन से १३ 
लूटता है १४। 
तात्पय-राग-्रेप आदि द्न्द-रहित होकर तू कर्मों का अनुष्ठान कर ॥ ३॥ 
सांख्ययोगो प्रथर्वालाः प्रवदन्ति न परिडताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते फलम्‌ ॥ ४॥ 
अन्वय-सांख्ययोगो १ पथक्‌ २ बालाः ३ प्रवदन्ति ४ 
पांडिता; ५ न ६ सम्पक्‌ ७ एकम्‌ ८ अपि & आस्थितः १० 
उभयोः ११ फलम्‌ १२ विन्दते १३ । 
अर्थ-अवस्था भद्‌ से कर्म-योग और ज्ञान-योग इन दोनों" 
का क्रम-समुच्चय है । अर्थात्‌ प्रथम निष्काम कमो का अनुष्ठान 
करना चाहिए और फिर अन्तःकरण शुद्ध होने पर कमा को 
त्याग देना. चाहिए, यही सिद्धान्त सब शाख और मंहात्मा 
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पुरुषों का है। और जो प्रश्न करता है कि इन दोनों में एक 
स्वतंत्र छुक्ति का देनेवाला बताओ, यह प्रश्न कम समभझवालों 
का है | कर्म योग और ज्ञान-योग इन दोनों का तात्पर्थ एक 
परमानन्द में ही हे) इसहेतु इन दोनों को फल में एथक्र न सम- 
झना चाहिए | सोई कहते. हैं | ज्ञान-योग और कर्म-योग को १ 
एथक्‌ २ सि० एक, स्वतंत्र निरपेक्ष मोक्ष का देनेवाला # कम 
समभवाले रे कहते हैं ४ सि० पूर्वापर शास्त्र का तात्पर्य समभे 
हुए # विद्वान्‌ ५ नहीं ३ सि० एथक्‌) स्वतंत्र कहते । क्या! 5 
अले प्रकार ७ एक का ८ भी 8 आश्रय किया हुआ अर्थात्‌ 
सांगोपांग एक का भी अनुष्ठान किया हुआ १० दोनों के ११ फल 
को १२ प्राप्त करता है १३ अर्थात्‌ दोनों का फल परमानन्द है 
बह दोनों को प्राप हो जाता है । 

तात्पप-जो कमो का अनुष्ठान निष्काम करेगा, उसका अवश्य ही 
भरन्तःकरण शुद्ध होकर, उसको ज्ञान प्राप्त होगा । ओर उसके पीछे मोक्ष 
परमानन्द को प्राप्ति होगी, यहा दोनों का फल है । ओर ज्ञान का अनुष्ठान 
जो भले प्रकार करेगा; निःसन्देह पहिले उसने इस जन्म में वा जन्मांतर मे 
कमे-योग करके अन्तःकरण शुद्ध कर लिया है । उसको भी मोक्ष परमानन्द 
की प्राप्ति होगी, यही दोनों का फ है । ज्ञन-योग साक्षात्‌ सच्चिदानन्द - 
को प्राप्त कराता ह, ओर कमे-पोग अन्तःकरण शुद्ध करे ज्ञानद्वारा सच्चिदा- 
नन्द को प्राप्त कराता है । इस प्रकार ये दोनों फल में एक हैं, केवल स्वरूप 
में भेद है ॥ ४ ॥ 

यत्सांख्येः प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते । 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५॥ 

अन्बप- सांख्यैः १ यत्‌ २ स्थानम्‌ हे प्राप्यते ४ तत्‌ ५ 
अपि ३ याग; ७ गस्यते = सांख्यम्‌ 8 च १० योगम्‌ ११ च १२ 
५३ ३ यः १४ पश्यति १५ सः १६ पश्याति १७ | 

अथ-पिछुल नचर में जो कहा गया है उसी को फिर पप 
र प्रकार स्पष्ट करते हैं । ज्ञानी १ जिस न i सि 
र, साक्षात्‌ अथात्‌ व्यवधान-रहित & प्राप्त होते हैं ते 
५ 98 ही २ कैसे-योगी ७ सि० ज्ञान द्वारा + प्राप्त होते हे भा जक 

के 0 & यु पे T 
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8 आर १० कम-घोग को भी ११। १२ सि० फल में # एक? ३ 
१४ देखता हे १४ सो १६ सि० शुद्ध सच्चिदानन्द -स्वरूप 

[त्मा को # देखता हे १७। 
तास्पर्य--जो यह समझता हे कि दोनों का फल एक ( ट्रे, शुद्ध, 

सञ्चिदानन्द-स्वरुप, पूर्णोत्रह्म) आत्मा ) है। वह महात्मा यथार्थ आत्मा को 

ओर परमात्मा को जानता है। जैसे दो पुरुप जगत्राथजी को जाते हँ, 
उनमें से एक काशीजी में है ओर दूसरा प्रथागशाज में है । कहनेवाले दोनो 
को खी कहते ह क्रि ये दोनों जगन्नाथजी को जाते हैं, पहुँचेगे, और जाने- 
बाला भो सघ जगह प्रतिदिन यही कहता है कि में जगन्नाथजी को जाता 
हैं । एक संजिलवाला भी यही कहता हे आर ज्यादा मंजिलवाला भी यही 
कहता हे। यह घात यथार्थ है कि दोनों एक जगह पहुँचेंगे। परन्तु इसमें 
भेद भी है । जो सब मंजिल ते कर चुका दे, एक ही मंजिल वाकी रह गई 


दै, वह उसी मंजिल में, उसी दिन साक्षात्‌ व्यवधान-रहित जगन्नाथजी में 
पहुँचेगा । इस प्रकार ज्ञानी की गति है । और जिसको दो मंजिल बाकी है 
वह प्रथम बीच की मंजिल पहुँचकर फिर जगन्नाथजी में पहुँचेगा | इस 
प्रकार कमै-योगी की गति है। शुद्ध, सचिदानम्द-स्वरूप पूणेब्रह्म, आत्मा को 
दोनों प्राप्त होंगे, यही दोनों का स्थान परमपद हें । घिना ब्रह्म-ज्ञान के कमे- 
योगी स्तत्र मुक्ग नहीं हो सकता । और जो स्वतंत्र कम-योग से मुक्त होने 
को कहते हैं या तो उनको पूबापर अर्थ की समझ नह) वा हठ करके, वा 
रचि बढ़ाने के लिये कहते हें। सच्चा अथ वही हे जिसमें पूर्वापर से बिरोध 


राच 
न अवे ही तो एक शलाक का अथ ता बालक भा कह सकता ह ॥ ५॥। 
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाहुमयोगतः । 
योगणक्को घनित्रेद्त न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
अन्वय--महावाहो १ सन्यासः २ तु ३ अथोगतः ४ दुःखम्‌ ५ 
° आशुम्‌ द यागयुक्तः ७ सानः ८ ब्रह्म & न १० चरण ११ 
अधिगच्छति १९ | 


अर्थ--कम-योग तो ज्ञानद्वारा परमानन्द मुक्त-पद को प्राप्त : 


कराता है, और कर्मो का संन्यास ज्ञान साक्षात्‌ सुक्त-पद देता 

है, तो कमे-योग क्यों करना चाहिए, सन्यास ही करे अर्थात्‌ 

ज्ञान का ही अनुष्ठान करे | यह शका करक श्रीमहाराज कहते 
LR 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


कृत भाषाटीकासाहत । १5% 


७ Vinay Avasthi Sahib Bhuyan Vani Trust Donations अध्या 
११६ रामदत्त | अध्याय 
हैं; हे अद्धेन ! १ सि० चिना राग-द्रेष आदि दूर इए प्रथम ह 


कर्मा का # संन्यास सि० अथात्‌ प्रथम ॐ विना कमेः 
योग का अनुष्ठान किए ४ दु!खपूर्वक ५ प्रा दान का ९ भस 
शाकघ हे # अथात्‌ विना कम-योग किए ज्ञान प्राप्त होना 
कठिन है | कंसो के अनुष्ठान करने में बहुत देर लगती है) इ 
हेतु ब्रह्म की प्राप्ति बहुत देर में होगी, यह शंका करके कह 
हँ) रोगयुक्त ७ मुसुक्कु ८ ब्रह्म को & नहीं १० देर करके ११ 
- प्राप्त होता है १२। छर 
तात्पथे - कमे-योगी मुमुक्षु, सन्यासी) ज्ञान-निए होकर ब्रह्म को शीघ्र 
ही प्राप्त होता है अथवा इस जगह ब्रह्म सन्यास का ही नाम हे । योग- 
युक्त मुनि सन्यास को शीघ्र ओर सुखपूर्वक प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 
00५ 0200 (९०५ (ONS ON AA 
यागयुक्गा विशुद्धात्मा वाजतात्माजतान्द्रयः । 
सवभृतात्मभृतात्मा कुमैन्नपि न लिप्यते ॥ ७॥ 
अन्वय--योगयुक्तः १ विशुद्धात्मा २ विजितात्मा ३ जिते- 
स्ट्रियः ४ सचभ्ूतात्मभूतात्मा ५ कुर्वन्‌ ष अपि ७ न ८ 
लिप्पते ६ । 
अथर--कस-थोगी बन्धन को प्राप्त होता है, यह शंका करके 
कहते हें कि योगी अन्तःकरण की शुद्धिद्वारा ज्ञानी हो जाता 
हे) इस हेतु बन्धन को नहीं प्राप्त होता । योगयुक्त १ विशेष 
करके शुद्ध है अन्तःकरण जिसका २ विशेष करके जीता है 
शरार 'जसन ९ जाता हू शानद्रया जसन ४ सब सूला का 
आत्मभूत है आत्मा जिसका अर्थात्‌ ब्रह्माजी से लेकर चींटी 
पपेन्त सब आूतों का आत्मा उसी का आत्मा है ५ सि० सो 
लोकःरक्षा के लिये अथवा स्वभाव स ही कमै % करता हुआ ६ 
भी ७ नही ८ बन्धन छा प्राप्त हाता 2 ॥ 


नेव किञ्चित्करोमीति युक्को मन्येत तत्तवित। 
पश्यञ्छुण्वन्स्प राञ्जि्न्श्नन्गच्छन्खपन्‌श्वसन्‌ ॥८॥ 
प्रतपन्‌ विसृजन्‌ गृहृञ्चन्मिषन्निमिपन्नपि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियाधपु वतन्त इति धारयन्‌ ॥ ६॥ 
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५] आनन्दागिरिकृत भाषाटीकासहित । ' १३३ 


अन्चप--किञ्चित्‌ १ एघ२ न ३ करोसि इति ५ युक्तः 
तक्तवित्‌ ७ सन्थेत = इन्द्रियाणि & इन्द्रियार्थेषु १० वतन्ते ११ 
इति १२ धारयन्‌ १३ पश्यन्‌ १४ शृणवन्‌ १४ स्पृशन्‌ १६ जिः 
घन्‌ १७ अश्नन्‌ १८ गच्छुन्‌ (६ स्वपन्‌ २० रवसन्‌ २१ प्रल- 
२ विस््ञन्‌ २३ गहन २४ उन्सिषन्‌ २५ निमिषन्‌ २६" 

अपि २७। , ; 


अथे--जिस समझ से कमो के साथ बन्धन नहीं होता, सो 
कहती हैं | कुछ १ भी २ नहीं ३ करता हू ४ यह समाहित अथात्‌ 
सावधान ५ ज्ञानी ७ सानता है ८ इन्द्रिया इन्द्रियों क अथा 
में चर्तेती हैं अर्थात्‌ शब्द आदि विषयों का भोगना इन्द्रियां 
का धर्म है । आत्मा असंग निर्विकार और शुद्ध है &। १०। 
११ यह १२ धारण करता छुआ अथात्‌ पूवोक्त ।नेश्चय 
करके १३ कौन-से वे कमे हें कि जिनको करता छुआ थह 
मानता है कि में असंग हँ, सो कहते हें । देखता हुआ १४ 
सुनता छुआ १५ स्पशं करता हुआ १६ सूघता हुआ १५ खाता 
हुआ १८ चलता हुआ १६ सोता हुआ २० - श्वास लता 
हुआ २१ बोलता हुआ २२ त्मागता छुआ ८३ ग्रहण करता 
हुआ २४ नेत्नों को खोलता हुआ २५ मीचता हुआ २६ अपि 


शब्द स अनुक्ता का भा जान लना ५७ | 


तात्पर्य--जाग्रत्‌। स्वप्त ओर सुपुति) इन तीनों अवस्थाओं में जितनी 
क्रियाएँ होती हें, वे सव इस संघात के विषय अनात्म धपे इ । किस - 
प्रकार, इस अपेक्षा में कहते हैं) सुनो | दरोन आदि नेत्र आदि इन्द्रियों का 
धर्म हेश आत्मा का नहीं | चलना परा का धम इ, सोना वुद्ध का, खास 
लना प्राण का) बोलना वागी का) त्यागना गुदा आर उपस्थ का, ग्रहण 
करना हाथों का, खोलना आर मीचना नेत्री का, ये सब्र कम प्राण के धमं 
हें । आत्मा सदा अतता है ज्ञानी यही समझते हश इसी समझ से नवध 
हो जाते ई ॥ = ॥ 


त्रह्मणयाधाय कर्माए सङ्ग त्यक्त्वा करात यः । 
लिप्यत न स पापन पझपत्रामवाम्भसा ॥ १० ॥- 


५ 
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: क १५ री द्भव ता [ अध्याय 
शन्वय--यः १ कर्माणि २ ब्रह्माणि र आधाय ४ सकुस ५ 
त्यक्त्वा ३ करोति ७ सः ८ पापेन & न १० लिप्यते ११ पद्म- 
पञ्चम्‌ १२ इव १३ अम्भसा १४१ 
झधे- जिसको यह अभिमान है कि में कर्ता हूँ अर्थात्‌ जो 
" आत्मा को अकता नहीं जानता, वह ब्रह्म-ज्ञान-रहित है) उसको 
कम का बन्धन होगा । और अन्तःकरण शुद्ध न होने से उद 
कर्मा के संन्यास ओर ज्ञान-निष्ठा में अधिकार नहीं है| वह तो 
बड़े संकट में फँसा, यह शंका करके श्रीभगवान्‌ उसके पार 
कहते हें कि जो १ कमों को २ परमेश्वर में ३ अर्पण करके ४ 
सि० और कर्मा के फल # संग को अर्थात्‌ आसक्ति को ५ त्याग- 
कर ६ करता है ७ वह ८ पाप से 8 नहीं १० स्पर्श किया जाता 
अथात्‌ पापःपुएप दोनों उसको छूते भी नहीं ११ कमल का 
'पतञ्न १२ जैसे १३ जल से १४ सि० नहीं भीगता # ॥ १० ॥ 


म ४५ 


५ 


ON ~ 


कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियेरपि । 
| योगिनः कम कुवेन्ति सह त्यक्वात्मशुद्धये ॥ ११ ॥ 
३ अन्वय-कायन १ मनसा २ वुद्धथा 3 इन्द्रियैः ४ केवलै; ४ 
अपि ६ योगिनः ७ कमे ८ कुचेन्ति & सङ्गम्‌ १० त्यक्त्वा ११ 
आत्मशुद्धये १२ । 
अधे--अन्तःकरण की शुद्धि के लिये जो कम करते हैं, घे 
बंधन को नहीं प्राप्त होते, यह श्रीमहाराज कहते हें शरीर से १ 
मन से २ बुद्धि से ३ इन्द्रियों से ४ ममता चर्चित अर्थात्‌ 
में केबल ब्रह्मापेण करता हैं; यह समझ करके ५। ६ कर्स-योगी७ 
. कस को ८ करते हैं & सि० कर्मा के फल की * आसक्ति को १० 
.. त्थागकर ११ अन्तःकरण की शुद्धि के लिये १२ सि० अधि! 
EF द्ध २ सि० 'झअपि' पद 
. तस्‍त्पप--स्नान) ध्यान) तस्त का बिचार और श्रवण आदि ये कमै केवल 
करण की शुद्धि ओर चित्त की एकाग्रता के लिये करते हैं। इसमे 
र कुछ फल चाइना बन्धन का हेतु है। इन कपो में अभिनिवेश- 
कप करना, यही इस पाँचरें पद का तात्पयार्थ है ॥ ११॥ 
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आनन्दगिश्कत भाषाटाकासाहेत। | १४१ 


° ° NAN ४ (७ RE 
युकः कपफल त्यकत्वा शान्तमाप्रात नाकस्‌ । 
अयुक्कः कामकारेण फल सक्को निबध्यत ॥ १२ ॥ 
आन्चय--युक्तः १ कर्मफलम्‌ २ त्यक्त्वा रे नेछिकीप्‌ ४ 
शान्तिम्‌ ५ आप्नोति ५ अयुक्तः ७ कामकारेण ८ फले 8 सक्तः १० 
निबध्यते ११ । 
अर्थ--कर्म एक है। कोर उसको करके सुक्तै होता है, और 
होइ, सव | करके बद्ध होता है। यह कसी व्यवस्था ह, एसा शका 
करके श्री भगवान्‌ कहते है| समाहत, सावधान १ [स एसा 
भगवद्भक्त # कर्मा के फल को २ त्यागकर ३ सोक्षरूप शान्ति 
को ४। ५ सि० ज्ञानद्वारा # प्राप्त होता हे ६ बाहेसेख अथात्‌ 
विषयी) कासी ७ कास की प्रेरणा स ८ फल में 8 आसक्त १० 
सदा बन्धन को प्राप्त रहता ह्‌ १९ । 
तात्पर्य --निष्काम कमं ज्ञानद्वारा पुक्क कर दता ह आर उसी कम में जो 
इस लोक वा परलोक के पदार्थों की चाहना होती है। तो वदद कम बन्धन क्रो 


~ 


प्राप्त कर देता हे ॥ १२ ॥ bs 
सवेकमाणि मनसा सन्यस्यास्त सुख वशा । 


~ 


नवद्वारे पर देही नव कुपन कारयेच्‌ ॥ १३ 


ञन्बय--वशी १ देही २ सवेकमाणि ३ मनसा ४ सन्पस्य ५ 

सुखम्‌ ६ नवद्वार ७ पुरे ८ आस्ते 8 न १० एवं ११ कुवन्‌ १२ 

र न १३ कारयन १४। ड क. 
अधै--जिनका अन्तःकरण शुद्ध नहीं। उनको कस सन्यास स 
ऋ -घोग विशेष है,यह विस्तार पूर्वक ज़िरूपण किया।अब यह कहते 
हैं कि जिनका अन्तम्करण शुद्ध है, उनको कम-सन्यास श्रेछ हे। 
शुद्धन्तःकरणवाला १ देह का स्वामी जीव शुद्ध सचिदानन्द- 
रूप अथात ज्ञानी * सब कमा को ३ सन स ४ त्यागकर ५ 
सुखपूवक दे नवद्वार पुर स ७ नव दरवाज हं जसम 
एसे पुर म अथात्‌ दह म दचठाह्‌ दै सि० किस प्रकार बठा 


DI ot 22% 85 3 कफ 
१ दो कान में, दो नाक में, दो नेत्रों में, और एक मुख में, ये सात द्वार तो शिर में हैं 
और दो नीचे हैं, इस प्रकार नवद्वार है । र 
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है, और क्या करता है, इस अपेच्षा में कहते हैं # न १० तो ११ 
सि? कुछ # करता हुआ १२ न १३ कराता हुआ सिप 
बैठा हे # अथात्‌ ज्ञानी इस देह में न कुछ करता है, न ङुछु 
कराता है १४। 

तात्पप--म कर्ता हे, न प्रेरक है, अपने स्वरूप में ही मग्न है । न 
आपको कती मानता है, और न शरीर आदि के साथ ममता करता है 
यही उसका न करना, ओर न कराना है ॥ १३ ॥ 

न कत न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभः । " 
न कमफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतेते ॥ १४ ॥ 

अन्वय-प्रभु; १ लोकस्य २ कतैत्वम्‌ ३ न ४ सजति ४ 
न ६ कमाणि ७ न 7 कर्मफलसंयोगम्‌ 8 स्वभावः १० लु ११ 
प्रचतत १:३ । 

अर्ध-स्बं पदाथ जीव को तो निर्विकार निरूपण किया; 
अब तत्पदार्थे इश्वर को भी निर्विकार निरूपण करते हैं अर्थात्‌ 
परमार्थ में ये दोनों निर्विकार हैं । क्‍योंकि नास-माख्र ही दो 
हें वास्तव से दोनों एक हैं, सह दो श्लोकों में कहते हैं । 
₹रवर अथात्‌ शुद्ध सचिदानन्द-स्वरूप निर्विकार १ सि० 
पह # जीव के २ कतृत्व को ३ सि० वास्तव सें # नहीं ४ 
रचता हे ५ सि० और + न ६ कों को ७ सि० और % न ८ 
कसो के फल संयोग को 8 सि० रचला है और यह जो कुछ 
देखा सुना जाता है, वह सब + अविद्या १० ही ११ प्रत्रत्त 
हो रही है १२। 

तात्पये क्रिया कारक) फल आदि सब अविद्या करके करिपत a 
किकी ने रचे हे, ओर न वास्तव में हैं । यह सब जीव का अज्ञान अध्या 
में बिशन हो रहा हं । वास्तव में जीव भी शुद्ध है । जगत्‌ का कर्ता 
हे, ऐसा जो कहते हैं वे अध्यारोप में कहते हैं। वास्तव में इश्वर नि 
है । जगत्‌ नहीं है ॥ १४॥ 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चेय सुकृतं विभुः। 

` अन्ञानेनाइृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ १५ ॥ 
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५] आनन्द्गिरिकृत भापाटीकासाहित। ' १४३ 
धय--विश्लु) १ कस्यचित्‌ २ पापस्‌ ३ एवं ४ न ५ झाः 
दसते ५ न ७ च ऽ सुक्तम्‌ & अज्ञानेन १० ज्ञानम्‌ ११ आवरः 
स्‌ १२ तेन १३ जन्तवः १४ सुद्यन्ति १५ | 
अथे--इश्चर १ किसी के २ पाप को ३ भी ४ नहीं ५ ग्रहण 
करता ५ और न ७। ८ पुण्य को & अज्ञान से १० सि० जीव 
का # ज्ञान ११ ढक गया है १९ उससे अथ]त्‌ उस अज्ञान 
से १३ जीव १४ श्रान्ति को प्राप्त हो रहे हें अथात्‌ इश्वर 
को की फत्ता विकारवान्‌ मानते हैं और अपने को भी ॥ १५॥ 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषामादित्यवन्ज्ञानं प्रकाशयाते तत्पस्म्‌॥ १६॥ 
अन्बय--ज्ञानेन १ तु २ तत्‌ ३ अज्ञानम्‌ ४ येषाम्‌ ५ नाशि- 
नम्‌ षे तेघाम्‌ ७ आत्मनः = तत्परम्‌ & ज्ञानम्‌ १० आदित्यः 
चल्‌ ११ प्रकाशथाति १२। SF ला 
अर्थ--ज्ञानी को भ्रांति नहीं होती, यह कहते हैं । सि» 
ओर # ब्रह्म-ज्ञान से १।२ वह रे अज्ञान ४ सि० पूवमंत्रोक्त # 
जिनका ४ नाश होगया है ६ उनको ७ आत्मा का ८ परमाथ- 
नर्व & ज्ञान १० सयवत्‌ ११ ।छ० प्रकाश करक परमसा4थ-लत्व- 
रूप आत्मा को # प्रकाशित कर देता है १९। 
तात्पप--जैसे सूये आधकार का नाश करके दृश्य पदार्थों को प्रकाशित 
कर देता है) बेसे ही ज्ञान से अज्ञान का नाश होकर आत्म-तत्त का प्रकाश 
हो जाता है ॥ १६ ॥ 
तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्टास्तत्परायणाः । 


गच्डन्त्यएनराग्गात्त ज्ञानांनध्रंतकल्मषाः ॥ १७॥ 
अन्वय--तद्बुद्धयः १ तदात्मानः २ लाक्नेष्ठाः २ लत्परा- 
यणाः. ४ ज्ञाननि्ूतकल्मषाः ५ अपुनराश्रृत्तिम्‌ ६ गच्छन्ति ७। 
अधै--जिन पुरुषों को आत्म-तत्त्व का ज्ञान होता हे, उनका 
लक्षण कहते हैं; और ज्ञान का फल निरूपण करते हैं। उसी में 
है बुद्धि जिनकी अर्थात्‌ सिवाय आत्मा के और किसी पदाथ में 
महीं जाती हे वुद्धि जिनको, आत्मा क सिवाय ओर किसी 
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पदाथ को सत्य त्रिकालाबाध्य निश्चित नहा करते १ सि० आर # 
उसमें ही है मन जिनका अधात्‌ सिवाय आत्मा के ओर 
किसी पदाथ में जिनका मन नहीं जाता २ सि० और उस 
है निष्ठा जिनकी अथात्‌ सिवाय आत्माके दूसरी जगह 
निष्ठा नहीं करते, सदा आत्मा से ही तत्पर रहते हं ३४ 
और % साई आत्मा परम आश्रय हे जिनका ४।सि० ऐसे सहात्स 
ज्ञान से नाश कर दिए हें पाप जिन्होंने ५ सि० वे % मुक्ति क 
प्राप्त होते हैं ७॥ १७॥ न 
श्र [oN ON, 202 करै ~ 05 
विद्याविनयसपन्न आह्मए गि हास्तान । 
शान चव खपाक च पण्डिताः समदाशनः ॥ १८॥ 
अन्वय-विद्याविनयसंपज्ञे १ त्राद्दाण २ श्वपाके ३ 
गवि ५ हस्तिनि ६ शुनि ७च ८ एव समदर्शिनः १० 
पण्डिताः ११ | 
अथ--पडित नाम भी ज्ञानियों का ही है अर्थात्‌ पंडित 
ज्ञाना को कहते हें । इस मंत्र में पंडित शब्द के अथ का लक्षण 
कहत है विद्या ओर नम्रता स युक्त ब्राह्मण सं १। २ आर चांडाल 
म३।४गास ५ हाथी म ५ आर कुत्ता म ७।८ भी ६ सि० 
आत्मा को ५ सम देखने का स्वभाव है जिनका १० सि० थे + 
पोडित ११ सि० हें। सूखा के कहने स और पंडित नाम रखवा 
लेने स पंडित नहीं हो सकता + । 
तारपये-त्राहमण और चांडाल में तो कर्म की बिपमता है, गौ, 
हाथी और कुत्ता में जाति को विषमता है । जो सबै आत्मा को सम 
देखते ईं उनको समदर्शी कहा जाता है। व्यवहार में ब्राह्मण और चांडाल 
आदि को एंक देखना वा समझना; भ्रष्ट और मूखों का काम है ॥ १८ ॥ 
इहेव तेजितः सगो येषां साम्ये स्थितं मनः । 


निदोषं हि समं हम तस्माद्रतरह्मणि ते स्थिताः ॥ १६ ॥ 

अन्बय_येषाम्‌ १ मनः २ साम्ये २ स्थितम्‌ ४ तेः ५ इह ६ 

एच ७ सगः ८ जितः 8 ब्रह्म १० निदोंषम्‌ ११ समम्‌ १२ 
तस्मात्‌ १३ हि १४ ब्रह्माणि १५ ते १६ स्थिताः १७। 
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अथ--समदाशया का साहात्म्य कहते हैं जिनका १ मन २ 
समता के विषय ३ स्थित हे अथात्‌ सब भूतों में जिनकी 
ब्रह्मभावना हे ४ उन्होंने ५ जीवते इए दे ही ७ संसार ८ जीता 
हे 8 सि० क्योकि % ब्रह्म १० निर्दोष ११ सि० और स 
१२ सि० हे # इसी कारण से 
पंडित ( पूबमंत्रोक्त ) % स्थित हैं अर्थात्‌, ब्रह्म-भाव को 
पास ह १७ | । 

तूक्षपे--संसार दोषों के सहित विपम-रूप है और ब्रह्म सम-रूप निर्दोष 
है । ब्रह्म-भात्र को प्राप्त होकर ही संसार जीता जा सकता हे; नाश हो 
सकता है | अथवा इस प्रकार अन्वय करना चाहिए कि व्रह्म सम और 
निर्दोषी हे इसी से वे ब्रह्म में स्थित हैं, और जब ब्रह्म में उनकी स्थिति हुई 
तब उन्होंने संसार को जीता । शुद्ध सब्चिदानंद-स्वरूप पूर्णब्रह्म आत्मा के 
सिवाय पदार्थ सदोप हैं । यह समझकर निर्दोप ब्रह्म में स्थित होकर संसार 
जीता जाता है ॥ १६ ॥ 


न प्रहष्येत्‌ प्रियं प्राप्य नोद्िजत्‌ प्राप्य चाप्रियम्‌ । 


स्थिरबाद्धरसपूदा ब्रह्मावेद्र्माण [स्थतः ॥ २० ॥ 
अन्वय-अर्ससूढः १ स्थिरबुद्धिः २ ब्रह्मवित्‌ ३ ब्रह्मणि ४ 
स्थितः ५ प्रियम्‌ ६ प्राप्य ७ न द प्रहृष्येत्‌ & अप्रियम्‌ १० च ११ 
प्राप्य १२ न १३ उद्विजेत्‌ १४ । 
अर्थ-मोह-वाजित १ संदेह-रहित २ ब्रह्मवित्‌ ३ ब्रह्म में ४ 
स्थित हुआ ५ प्रिय को ६ प्राप्त होकर ७ नहीं ८ आनंद को प्राप्त 
होता है & और अप्रिय को १०। ११ प्राप्त होकर १२ नहीं १३ 
उद्वेग करता है १४ ॥ २० ॥ 
वाह्यस्पर्शेष्वसङ्घात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स बह्ययोगयुक्वात्मा सुखमक्षयप्रश्चते॥ २१ ॥ 
अन्वय--बाह्यस्पशेषु १ असक्तात्मा २ ङ्रह्मयोगयुक्तात्मा ३ 
सः ४ आत्मनि ५ यत्‌ ६ सुखम्‌ ७ विन्दति = अक्षयम्‌ 8 
सुखम्‌ १० अश्नुत ११ । 


अर्थ-जिस हेतु शब्द आदि पदार्थों में ज्ञान का राग-द्वेष नहीं 
१६ 


a 
x] 
5 
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है वह हेतु कहते हें | शब्द आदि हान्द्रियाँ के अथा स १ नहो 
आसक्त है अंतःकरण जिसका २ सि० आर % ब्रह्म म समाधि 
करके युक्त हे अंतःकरण जिसका रे वह ४ अत+-करण भ ५ जा 
सि० सत्त्वगुणी उपशमात्मक # सुख को ७ [छल० प्रथम ;६ 
प्राप्त होता है८ सि० ओर फिर % अक्षय सुख को €। १० प्राप्त 
होता हे ११। , 

तात्पय-बाह्य इच्धियों की टृत्ति में जिनका मन आसक्क नहीं हे) उन्होंने 
आत्मा में अतःकरण को समाधान करके जीव को ब्रह्मस्वरूप समभ 
लिया है । ओर आत्मा पूणानन्द नित्य और एकरस है, इसवास्ते उनको 
झन्तय सुल प्राप्त होता है अथोत्‌ वे सबिदानन्द-स्वरूप एकरस हैं। पूर्णा- 
नन्द के सामने विषयानन्द तुच्छ हे। प्रथम तो सच्गुणी-सुख के ही 
सामने त्रिपयानन्द तुच्छ हे, फिर परमानन्द के सामने तुच्छ हो) तो इसमें 
क्या कहना हे । अथवा इस श्लोक का अन्वय ऐसा क्रिया जाय कि शब्द 
आदि विषयों में नहीं है आसक्ग श्रन्तःकरण जिसका, सो महात्मा 
सास्िक सुख को प्राप्त होता है । फिर समाधि करके ब्रह्मात्मा में 
अन्तःकरण लगाया है जिसने, सो महात्मा. पुरुप अत्तप-सुख को प्राप्त 
होता हे॥ २१ ॥ 

ये हि संस्पशँजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 

ओ- आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥ 
अन्वप--संस्पशेजाः १ ये २ भोगाः ३ ते ४ एव ५ हि 
दुश्खयोनयः ७ कौन्तेय ८ आद्यन्तवन्तः 8 तेषु १० बुधः ११ 

न १२ रमते 

अथर--शब्द आदि विषयों म इन्द्रिय आदि देवता आनंद 
नते हें ओर बड़े-बड़ समभवाले चतुर लोग वैकुठ-लोक 
आदि परलोक के पदाथा को प्रापि के लिये नाना प्रकार के प्रयत्न 
करते हैं। वहाँ जाकर नाना प्रकार के शब्द आदि विषयों को 
भोगते हैं । पुराण आदि में भी उनका माहात्म्य सुना जाला 
है । ऐसे प्रत्यक्ष सुन्दर शब्द आदि विषयों को छोड़ जो ब्रह्मात्मा 
में परमानन्द मानते हूँ, वे तो कुछ कम-समझ प्रतीत होते हैं 
यह शंका करते आमहाराज कहते हें । शब्द आदि विषयों से 
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_ 


उत्पन्न १ जो २ ओग अर्थात्‌ विषयजन्य जो सुख आनंद रे 
वे ४ निश्चय ५ ही ६ दुःख के कारण हें अथात्‌ निःसंदेह 
शब्द आदि पदाथा में जो सुख हे वह दुःखा का सूल ह ७ ।स० 
जो कोई सरे यह कहे कि आपकी समझ में विषयानन्द दुःखां 
का सूल ह) हमारा ससल न अछ ह शका करक आर भा 
प्रत्यक्ष दा [दस्तात ह ह अजुन ! ८ Iस° फर कस ह य 
भोग # आहि अम्तवाले हैं अथात्‌ आगमाप नि-जानेघाल 
हँ, सदा बने नहीं रहते 8 उनमे १० पवद्वान ११ नहीं १२ 
रमता है १३। 
तारफी--जे। जी धन आदि पदार्थों में रमते ४१ शब्द आदि विषया का 
प्रिय समझकर भोगते हँ, उनकी प्राप्ति के लिय लॉकिक आर वादक कमे 
करते हैं ; ये कुछ बड़े समभवाले चतुर नौ) उनका महापूख समकना 
साहिए। कहा भी है-- “रमन्ति पूखो बिरमान्त पाएडता: |” “हि? यह शाब्द 
कहने से श्रीमहाराज का तात्पय है कि इस लॉक ओर परलोक के सब विषय 
सम हैं । उनके प्रत्न करने में, आर नाश हान म जा दुःख हैं। च ता प्रासद्ध 
ही हैं, परंतु भोगकाल में भी वे दुःख के हेतु द । चार राजा इत्याद का 
सदा भय बना रहता हे। आर बिप्पा में जो झुळ थोड़ा-सा सुख प्रतीत 
ता है तो दुःख उनम सदसे प्रकार का इ | आर वह सुख भा आनित्य है । 
श्रेष्ठ आत्मानंद दी है । आत्मानंद के भोगनेबाल। आत्मानंद क भवत करन 
वाले) चत्र, बुद्धिमान ओर सव से श्र 6 ॥ ९९ ॥ 


शक्नोतीहैव यः सो ढं प्राकशरीरावमीक्षणात्‌ । 
कामकोधो द्रवं वेगं स युङ्गः स सुखी नरः ॥ १३ ॥ 


अन्चय--ध: १ कामक्रोधोङ्गवम्‌ २ वेगम्‌ ३ प्राक्शरीरविमो- 

णात्‌ ४ इह ५ एव ६ सोढम्‌ ७ शक्ति ८ सः 8 युक्तः १० 

; ११ सुखी १२ नरः १३ | 

र्थ-परमपुरुषार्थ मोक्ष है । उसके काम आर क्रोध दा वेरी 
हैं। जो इनको सहेगा। त्यागेगा, वह माच्‌ का भागों होगा। यह 
कहते हैं । जो १ सि० महापुरुष # कास आर कंध स प्रकट हाता 
है जो वेग उसको. २। ३ शरीर छूदन के पहिले ४ जीते ५ ही ६ 


त 
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सहने को ७ समर्थ है ८ वही 8 योगी १० सि० और + 
बही ११ सुखी १२ महापुरुष १३ सि० हे # 

तात्पप-सब ( शुभ वा अशुभ) इस लोक वा परलोक के ) पदार्थों की 
कामना अनधे का हेतु हे, और खी की कामना तो मोक्ष में बड़ा हो प्रतिबन्ध 
है । जिस समश देखने से, सुनने से ओर स्मरण करने से) मन में विकार 
प्रतीत हो।. उसी समय दोषों का स्मरण करे । जिस गुण का स्मरण करने 
से कामना होती हे, उसका कभी चितवन न करे | जितने श्रवगुण उस 
पदार्थ में हें, उन सबका स्मरण करे | मनोराज्य का अंकुर जमने हू दे । 
दूसरे भ्रध्याय के मंत्रों का बिचार करे । नारायण की याद करे । जिस 
तरह बने) उस समय को टाले और इससे भी उत्तम उपाय यह है कि 
इस समय विरक्क-साघु के पास जा बेठे । निःसंदेह उसी समय चित्त शान्त 
हो जायगा । यह पयत सुपुप्त और मरणपर्यन्त चाहिए । कामना से ही 
क्रोध होता हे, क्रोध लोभ आदि का जब डट्रेग हो, उसी समय समझकर 
निरोध करे । इसी प्रकार सहते-सहते फिर आप ही ऐसा स्वभाव पड़ 
जायगा । प्रथम तो काम आदि का उदय ही न होगा, और यदि कुसंग से 
काम आदि उद्य भी हो, तो उनका विचार करने से वह काम नष्ट 
हा जायगा ॥ २३ ॥ 


NAN 


> = परि किलर 00 ज्य्‌ 
याऽन्तःसुखाऽन्तरारामस्तथाऽन्तर्ज्यातिरेव यः । 
७ ९० NN Ce ~ 
स यागा बद्यानेपाए ब्रह्मभ्नतोऽधिगच्छति॥ २४ ॥ 
हि अन्तः सुख; १ यः २ अन्तरारामः ३ तथा ४ 
ख ५ अन्तज्यातिः $ १ ८ योगी भू 
एः टे र Sl द्‌ सः ७ सः ८ यागो ६ ब्रह्मभूतः १० ब्रह्म- 
[नवाएम्‌ ११ आधगच्छाति १२। 

९. ~ ~ [4 ~ 002 ड ~ eS ल 
£ हि ना आदि के त्यागने से अन्त 'खुख की प्राप्ति होती 
ह| कसां हैं वह सुख कि स्वतच) नित्य, पूणे अर्थात्‌ अखंड 

० ७० ७७ 
हे। उसम विहार करता हुआ पूणन्रहा परमानन्द-स्वरूप आत्मा 
को सदा के वास्ते प्राप्त हो जाता है । सोई कहते हैं । अंतः- 
करण में है सुख जिसको अर्धात्‌ आत्मा में ही जिसको सुख 
द रै सि० इसी हेतु बह विषयों में सुख नहीं मानता # जो २ 
«महात्मा ओर » आत्म। में हो है विहार जिसका ३ सि० 


॥ के 
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इसी हेतु बाहर के पदाथा में बिहार नहीं करता आर 
अन्तःछुख सानता है। वेस ही अन्दर विहार करता है # 
ही ५ भीतर है दृष्टि जिसकी ६ सि० इसी हेतु गांत-ब्त्य आदि 
इष्टि नहीं करता) ऐसा # जो ७ सि० सहापुरुष यागा # सो = 
योगी 8 ब्रह्म-स्वसूप होकर १० सि० ब्रह्म स लय हाकर। ब्रह्म 
को अर्थात्‌ # निर्वाण-त्रष्म मोक्ष को ११ प्राप्त हाता है १२। 
तात्पपू--फिर उसको जन्म-मरण नहीं होता, पूण परमानन्द-खरूप 


आत्मू का प्राप्त होता है ॥ २४ ॥ 


लभन्ते बहमनिवाएमृष्यः क्षीणकर्मषाः। 
बिन्नदेधा यतात्मानः सवश्रताइत रताः ॥ २५ ॥ 

अन्वय--ऋषथः १ चीणकल्मषाः २ छिन्नद्वेधाः ३२ यता" 
त्मान; ४ सव भूतहिते रताः ४ त्रह्मनिवाणम्‌ ६ लभन्ते ७ । 

अधै--जो ब्रह्म को प्राक्त होते हें, उनका लक्षण कहते हैं| 
ज्ञान-निष्ठाबाले साधु महात्मा १ नाश हो गए ह्‌ पाप जिनक २ 
सि० और # लिन्न-छिन्न दो-दो ट्रक हो गए ह सशय जनक 
अर्थात्‌ किसी प्रकार का संशय जिनका नहा हूँ २ जाता हुआ 
है अन्तःकरण जिनका ४ सब भूतां क हत स पात ह जि- 
नकी ५ सि० ऐसे कृपालु महात्मा # ब्रह्म-निवाण का पै प्राप्त 
होंगे ७ सि० पहिल बहुत हो गए) आर चतमान-काल स बहुत 
जीवन्छुक्त विद्यमान दे # | 

तात्पप--साधन-चतुष्ठय-सेपन्न) श्रवण आदि साधना से युक्त, तिरोभाव 
हो गए हैं रजोगुण तमोगुण जिनके, ज्ञान के प्रताप स नाश हा गए ह सब 
पाप जिनके, ऐसे महात्मा प्रमाण-गत वा प्रमय-गत हैं | किसी जगह उनका 
संशय नहीं) वे सदा समाघि-निष्ठ रहते इं, नगर ग्राम म उनका शाना 
शृहस्थों के घर जाना, गृइस्थों से बात-चोत करना, यह उनको कबल कृपा 
समझना चाहिए, क्योंकि वे पूणकाम हं । एस दयालु महापुरुषा का दशन 
| भी बड़े भाग्य से होता है । कहा भी ह--““महांहचलन नणाँ ग्रहिणां दीन- 
चेतसाम्‌ । निःश्रेयसाय भगतन्करप्यते नान्यथा कचित्‌ ॥” इस श्लोक का 
तात्पयार्थ यह दे कि गृहस्थो के घर में मदात्मा पुरुषां का जो जाना छि 


७० ७. 
जख 
से ४ 
~ एक 
स 
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बह केवल उनके भले के लिये है । इसके सिवाय उनका ओर कुछ प्रयोजन 
नहीं | कमी) किसी प्रकार की ओर कल्पना न करना चाहिए । क्योंकि 
गृहस्थ आप ही दीन होते हैं, उनके पास है क्या ? जो किसी कामना की 
करपना की जात्रे ॥ २४ ॥ 

कामकोधवियक्कानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 

अभितो ब्रह्मनिवार्ण वतेते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 


अन्वप--घतीनाम्‌ १ आमितः २ ब्रह्मनियोणम्‌ ३ घतते ४ 
कामक्रोधवियुक्तानाम्‌ ५ यतचेतसाम्‌ ६ विद्तात्सनाम्‌ ९। 
अर्थकाम आदि रहित सजन जीते ही सुक्त हैं, तो फिर 
उनकी बिदेह-सुक्ति मं क्या कहना है। सन्यासी १ सब अच- 
स्थां में २ मोच, परमानंद को ३ चतेता है अर्थात्‌ जीते 
हुए भी, जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुसि में परमानंद को भगते हैं ४ 
अज्ञानियों की हटि मे ज्ञानियों के लिये घे तीन अवस्थाएँ प्रतीत 
होती हँ । वास्तव मै ज्ञानियों की एक तुर्यातीत अवस्था रहती 
है) और देह त्यागने के पीछे भी परमानंद को आगते हैं सि० 
केसे हैं बे संन्यासी ज्ञानी # काम क्रोध से रहित हैं ५ जीते 
रक्ला हे अंतःकरण जिन्हेनि ६ जाना है आत्मतत्त्व जिन्होंने 
अथात्‌ पूणन्रह्म सच्चिदानंद्‌, नित्यछुछ आत्मा को जानते हैं और 
काम आदि रहित हें ७॥ २६ ॥ 
स्पशोन्‌ कृत्वा बहिबीद्यांश्र्धुश्रेवान्तरे वोः । 
प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिशो ॥ २७ ॥ 
अन्वय- बाद्यान्‌ १ स्पशोन्‌ २ बहिः ३ एव ४ कृत्वा ५ चक्लु ९ 
च ७ खुवोः ८ अन्तरे ६ प्राणापानौ १० नासामभ्यन्तरचारिणौ ११ 
समो १२ कूत्वा १२ । १० 
नै अधे--जिस योग से संन्यासी महात्मा जीते हुए, और 
देह त्यागने के पीछे भी सदा परमानन्द भोगते हैं उस योग 
का लक्षण दो मत्रा में संक्षेप से यहाँ कहते हैं आ जा 
अध्याय में विस्तारपूजेक कहेंगे । पि ; ‘en क कस 
आदि को २ बाहर २ ही ४ करके अर्थात्‌ रूप रस आदि ज़ो 
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पदार्थ हें ये सब बाहर हँ) इनका चितन करने स ये भीतर प्रवेश 
करते हें। इसवास्ते विषधों का चितन दशम आदि का त्याग 
करके ५ ओर नेज्ञों को ६। ७ दोना शवां के ८ बीच भें & सि० 
करके # अथात्‌ नेन्राो को बहुत न खोलना चाहिए अर न 
मीचना । बहुत खोलने से रूप के साथ संबंध हो जाता है आर 
बहुत सीचने से निद्रा आ जाती हे। इसबास्ते दोना शुबा क 
मध्य में राष्टि रखना चाहिए । और प्राण अपान वायु को १० 
नासक्रपतरचारी ११ समान १२ करके १३ सि० सुक्त हो जाता 
हे # अर्थात्‌ ऐसे महात्मा सदा छुक्त हैं । अगले मन्न के साथ इस 
मंत्र का अन्वय हें ॥ २७ ॥ 
यृतेन्द्रियमनोवाळमानमाोचपरायणुः । 
विगतेच्छाभयकोधो यः सदा सुक्क एव सः ॥ २८ ॥ 
अन्वघ--यतेन्दरिषञ्ञनोवुद्धिः १ सोक्षपरायणः २ बिगतेच्छा- 
भयक्रोधः ३ यः ४ सुनिः ५ सः ६ सदा ७ झुक्तः ८ एव &। 
अर्थ ~जीते हैं इंद्रिय, सन और बुद्धि जिसने १ मोच ही है 
परम गति जिसकी २ दूर हो गए ह॑ इच्छा, भय आर काव 
जिससे ३ सि० ऐसा # जो ४ छनि ( संन्यासी ) ५ सि० है 
चह ६ सदा 9 खि० जीते हुए भी, ऑर देह के पाछ भा # सुका ८ 
ही ६ सि० हें। इससे एथक् कोइ छाक्तिपदाथ नह । सालाकाद 
( आनित्य होने से ) नाममाञ्न छुक्ति कहलाता हैं #। 
तात्पप--सब दुःखों की निद्त्ति आर परमानन्द-खरूप आत्मा की प्राप्ति) 
यह मुक्ति का लक्षण है ॥ *८॥ 
भोकारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
सहद सवभतान ज्ञात्वां मा शान्तबन्डात ॥ २६ ॥ 


अन्चय--घञ्ञतपसाम्‌ १ भोक्तारम्‌ २ सबंभूतानाम्‌ ३ खुह- 


als 


३ नालिका के भीतर ही प्राणवायु चले, शीघ्र गांत न होने”पावे। नीचे और उपर 
की गति सम करेना योग्य है, जिसको कुम्भक कहते हं । यह श्रथ साक्षात्‌ गुरु के बतलाने 
से समक में आता है, केवल शाख के श्रवण करने आर विचार करने से नहीं आता | 
| २ जिसका सन आसमा में ही रहता है, उसको मुनि कहते हैं। र 
is 


जज 
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दम्‌ ४ सर्वलोकमहेश्वरम्‌ ५ माम्‌ १ ज्ञात्वा ७ शान्तिस्‌ ८ 


` च्छति ९ | 

अर्ध--जैसा पीछे निरूपण किया है इस प्रकार इन्द्रिय और 

अन्तःकरण आदि का निरोध करके ब्रह्म-ज्ञान द्वारा मुक्त होता हे, 
इसवास्ते अब ज्ञान का स्वरूप कहकर सबका फल शान्ति हे, यह 
निरूपण करते हं। आर यज्ञ तप का १ भोक्ता २ अबिच्योपहितत्बं 
पद्‌ का वाच्याथं है । और सब भूतां का हे वप्रयोजन हित 
करनेवाला ४ सि० अन्तयांमी इश्वर सब कसो के फल करा देने- 
बाला, तत्पद का वाच्यार्थ, सचिदानन्द हे, और ४ सब लोकों 
का महेश्वर ५ सि० परमात्मा, शुद्ध, सचिदानद) निर्विकार, 
नित्य, सुक्त, तत्‌ त्वं पदों का लच्ष्यार्थ एक अह्वत है | इस 
प्रकार & मुझको अर्थात्‌ शुद्ध सच्चिदानन्द-स्वरूप पूणब्रहम 
आत्मा को ६ जानकर ७ शान्ति को अर्थात्‌ मुक्तिको ८ प्राप्त 
होता है न न पुनरावतेत इत्पभिप्रायः ॥ २६ ॥ 


इति श्रीभगवदीतासूपनिपस्सु ब्रह्मविद्यायां योगशात्रे श्रीकृष्णा- 
0. ७ ७ ०००३ ५ 
जुनसवाद सन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


उठा अध्याय 

इस छुठे अध्याय में श्रीभगवान्‌ यह कहेंगे कि जो अग्नि- 
होत्रआदि कमे करता है, और कमो के फल में आसक्त नहीं है 
उसको संन्यासी समझना चाहिए । यह कमैयोगी की स्तुति 
है । इसको शास्त्र में अथेवाद कहते हैं। इस कहने से यह न सम- 
झना कि गृहस्थाश्रस में ही सदा घना रहे, चतुथाश्रम संन्यास 
से क्या प्रयोजन है । जैसे सन्यासी वेसे ही गृहस्थ कर्मयोगी 
है । यह अधिकारी के प्रति श्रीमहाराज का कहना है, नहीं तो 
पुनः पुनः पाँचवें, बारहवें, दूसरे) अठारहवे इत्यादि अध्याय में 
चतुधाश्रम सन्यास के जो लक्षण ओर माहात्म्य गृहस्थाश्रम 
से विशेष अपने सुख से श्रीमहाराज ने कहा है, वह निरर्थक 
हो जायगा। सवेज्ञों की वाणी का यह नियम है कि जिस 
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समय जिस साधन का प्रसंग होता हं, उस समय उसा साधन 
को सबसे अच्छा कहा करते हं । उनका यथाथ आशय तब 
प्रतीत हाला ह जब अगले (पेछले कहे इए उनक सब अथा परं 
बिचार करे । फिर अधिकार, गाण, झुख्य। देश, वस्तु आर काल 
आदि का विचार करे। युक्तियां करक सब शुत स्प्ातियां के 
साथ उस अर्थ का एक जगह समन्वय कर | अगल पिछले 
बाक्यों में विरोध न आव । सबका एक अथम समन्वय हो 
जायज तब समझना चाहिए कि इस रलोक का! वा ग्रथ का) 
यह यथार्थ अर्भ है । और लक्षणा तथा व्यजना) इन शक्तियो 
कको मी देखना योग्य है । पचपन को आर ।सद्धान्त का प्रथक- 
पृथक समझना चाहिए । साधन फल का । भेद देखना 
चाहिए । साधनों में भी तारतम्यता घिकारी हि प्रति दे) 
इस प्रकार शास्त्र का तात्पये जाना जाता है । और भी शास 
के तात्पर्य जानने में मुख्य छः बात हैं । प्रथम तो उपक्रम 
और उपसंहार) अथात्‌ ग्रेथ का आाद अन्त देखना कि दाना 
संगति मिलती हेवा नदी सचज्ञा का कहा हुआ जो ग्रथ 
होता दै) उसके प्रारंभ में जा अथ होगा, वहीं अन्त म होगा | 
जस श्रीभगवद्गीता का आदि पद अशाच्य है, ओर भा शुचः 
यह पिछला पद हैं, इन दाना पदा से प्रथस और ॥ जो 
कहा है, वह संगति के लिये उपोदघात हें। इस प्रकार गाता 
7 उपक्रम और उपसंहार एक मिलता ह । शाच का न होना, 
र परमानंद की प्राप्ति, गही गात्ताशास्त्र का तात्पघ है । 
इसी बात को सिद्ध करन क॑ लिये बीच स पाच बात ये हैं । 
अपूता, अथात्‌ आत्मा का ही सचिदानंद, नित्य) सुक्त 
जानना, जिसके जानने स ही शाच दूर हा जाता ह हद 
चात अपूरे अलोरिक है । अनुवाद, अथात्‌ उसा एक बात को 
नाना प्रकार की रीति और शला स पुन! पुनः कथन करना | 
अवाद, अर्थात्‌ उसी पदाथ को साद क जा साधन हें! 
उनको ही ( रुचि बढ़ान क लिय ) परात्पर श्रेष्ठ इत्याद 


कहना | जैसे कम! भाकि) योग आर ता इत्यादि का माहात्म्य 
२ 
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कहा है | उपपत्ति, अर्थात्‌ फिर युक्तियों स साधन को कहकर, 
सिद्धान्त-पक्ष को सिद्ध करना । फल) अर्थात्‌ सिद्धान्त का 
कथन करना, और उसका लक्षण कहना कि वह परमानठ- 
स्वरूप ऐसा है | इस प्रकार ग्रंथ का तात्पर्य प्रतीत होता हे । 
ग्रंथ के एक देश से, अथात्‌ एक श्लोक वा एक अध्याय से, ग्रंथ 
का तात्पय नही जाना जाता । ये छु; बातें ( उपक्रम उपसंहार 
आदि ) गीता-शास्त्र में हैं और लक्षणा तथा व्यंजनाआदि भी 
हँ । इन छुः बातों का एक पदार्थ में जब समन्वय होगा तब 
जानना कि इस ग्रंथ का यह तात्पय है । अर्थवाद साधनों के 
सिद्धान्त समझ लेना सूरो का काम हे । 
श्रीभगवानुवाच । 
अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः। 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाफ्ियः॥ १॥ 
अन्वय-_कर्मफलम्‌ १ अनाश्रितः २ कायम्‌ ३ कर्म ४ थः ५ 
करोति ६ सः ७ सन्यासी ८ च 8 योगी १० च ११ न १२ 
निरेग्निः १३ न १४ च १५ अक्रियः १६। 
अथ-अन्तःकरण शुद्ध होने के लिये श्रीभगवान्‌ कर्त-योगी 
की स्तुति करते हं । कसो के फल का नहीं आश्रय किया है 
जसन अथात्‌ कम-फल की तृष्णा आर कामना नहीं हे 
जिसको १ । २ करने के योगय के को ३। ४ जो ४ करता हे 
झथात्‌ नित्य, नेमित्तिक) प्रायि भे, ओ र 
he १ श्चत्त कम, आर भगवद्धाके- 
संबंधी, ज्ञानसंबंधी जो कमे, और तीर्थ-घाचा साधु-सेवा आदि 
साधारण जो कम, ओर दान लना इत्यादि जो 
है, इन सब कमो को यथा अधिकार, पारि इक ता है ६ ै 
बह्‌ ७ संन्यासी ८आर & योगी १० भी ११ सि० है + अ 
कसे-फल का संन्यास करने से एक देश में तो उसको संन्यासी 
समझना और कमै-योग करने से एक देश भें उसको योगी 
समझना । इस अथ से सम-समुचय के गंघ-मात्र की भी 
कर्पा न करना चाहिए ।कर्स-योग और कर्मे-सन्पास का 
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आनद शिरिकृते भापार्टेकास हित | १५५ 


~ La ~~ २ 


दिन-राच्रिवत्‌ विरोध है | कर्म-योग को ही संन्यासी कहना, यह 
जैस स्त्री के सुख को चंद्रमा कहना । इस उपमा का 
तात्पर्य एक देश में होता है, नहीं तो अगले पिछले वाक्यों मे 
विरोध आता है। झ्ीसगवान्‌ ने पीछे बहुत जगह फल के 
सहित क्मे-संन्यास का निरूपण किया :है। और आगे बहुत 
जगह करेंगे । इस जगह क्-योग का ही परसग, है, इस वास्ते 
श्रीमहाराज कम-योगी की स्तुति करते ह । सि० कसा 
हे वश कमे-योगी #न १२ निरण्नि १३ आर १४न १५ 
आक्रिय है १६ । 

तात्पर्य--जञेसे चतर्थाश्रमी सन्यासी अग्निहोत्र आदि कमं नहीं करते; 
निरग्नि होते हे, ऐसा कर्म-योगी नहीं होता) ओर चतुयोश्रमी) संन्यासी) 
ज्ञानी के समान आक्रिय भी नहीं) क्योंकि ज्ञानी आत्मा को आफ्रिय ( क्रिया- 
रहित ) मानते हैं | आत्मा का जब देइ के साथ सबन्ध माना, तव आत्मा 
आक्रिय कहाँ रहा | यह बात श्रीमहाराज सत्य कहते हें फि कर्म-पोगी 
आफ्रैय नहीं, अथवा केवल आग्नि के न हने से, कर्मा के न करने से। ।वेना 
ज्ञान-निष्ठा। परमार्थ में सन्यासी नहीं हो सकता । व्यवहार म उसको नाम-मात्र 
सन्यासी कहेंगे । जब तक अन्तःकरण शुद्ध न हो) तब तक ज्ञाननिष्ठा 
और संन्यास का माहात्म्य सुनकर, कर्मा का त्याग न करे) ऑर जिनका 
अन्तःकरण शुद्ध दो) उनके वास्ते कमो का संन्यास करना, चतुथाश्रम धारण 
करना, निषेध नहीं। अपश्य चतुथाश्रम धारण करना चाहिए । उसके घिना 
ज्ञान-निष्ठा कभी परिपाक न होगी, यह नियम हैं ॥ १ ॥ 


यं संन्यासमिति प्राहु्योग तं बिद्धि पाण्डव । 
न ह्यसंन्यस्तसङ्क्पो योगी भवाति कश्चन ॥ २॥ 
अन्बय--पाणडव ? यम्‌ २ सन्यासम्‌ ३ प्राहुः ४ तम्‌ ५ 


a 
नन 
श्र 
ay 
4] 
१ 
अ? 


हि ६ योगम्‌ ७ इति ८ विद्धि & असंन्पस्तसङ्कल्पः १० कञ्चन ११ 


योगी १२ न १३ भवति १४। 

अर्थ-- कचे कर्म-योगी का संन्यास में अधिकार नहीं) यह 
कहते हैं। हे अर्जुन ! १ जिसको २ संन्यास रे कहते हैं ४ उसको ५ 
ही दे योग ७ सि० कहते हँ # यह = जान & सि. क्योंकि 
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संन्यास योग का ही फल है # नहीं सन्यास किए हें संकल्प 
जिसने अर्थात्‌ शुभाशुभ संकल्पां को जिसने नहीं त्यागा 
हे, ऐसा १० काइ ११ यागा १२ नही १३ हाता द १४। 
ताल्य--जब तक शुभ बा अशुभ संकल्प मन में वनेर, तव तक अपने 
को सिद्ध योगी न समझना चाहिए) अथात्‌ यह समे [के मेरा भाक्केयोग 
अभी सिद्ध नहीं हुआ । जब श्रम्तःफरण का निराध हो जाय, सकरप 


९७०५ 


विकल्प सक्ष्म ( कम ) हो आये) तव संन्यास का अधिकारी होता हैं ॥ २ ॥ 


यारुरक्षामुनयाग कमे कारिणपुच्यत । र 
रोगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥३ ॥ 

अन्वय-योगम्‌ १! आरुरुक्षो; २ सुने; ३ कसे ४ कारणम्र्‌ ५ 
उच्यते ६ योगारूढस्य ७ तस्प = एव & शमः १० कारणम्‌ ११ 
उच्यते १२। 

अर्ध-हे अर्जुन! पीछे जो सेन कम-योगी की स्तुति की 
उससे यह न समझना फि सदा कमे ही करता रहे। मने वहाँ 
अधिकारी के प्रति कहा ह । सिद्धान्त मेरा यह हेश, जा स॒ अब 
कहता हूँ । सि० ऊपर के पद पर & ज्ञान पर ? चढ़ने की 
इच्छा हे जिसकी २ सि० "ध्यान-योग में समथ नहीं) अथात्‌ 
सचिदानन्द निराकार का ध्यान नहीं कर सकता, ऐसा ज्ञान- 
योग का जिज्ञासु # मननशील को अथात्‌ सन में तो यह 
मनन करता है कि सचिदानन्द निराकार का ध्यान करना 
चाहिए, परंतु अतःकरण भेला होने से ध्यान नहीं हो सकता, 
ऐसे जिज्ञासु सुनि को ३ कम अथात्‌ बहिरंग भगवत्‌ आरा- 
धन आदि ४ सि० परमानन्द-स्वरूप आत्मा की प्राप्ति सें ३ 
हेतु ५ कहा है ५ सि० आर # यागारूढ़ को अथात्‌ शुद्ध अतः 
करणवाले को, जो ज्ञान-योग पर चढ़ गया है, वहीं कर्म-योगी 
साधन-चतुष्टय-संपत्न होकर ज्ञान-निष्ठ हुआ है ७ उसको द 
ही & उपशस्त १० हेतु ११ कहा हे १२ । तात्पये परमानन्द 
स्वरूप आत्मा की पासि भें उपशम हेतु है, अधोत्‌ लौकिक 
. ओर वेदिक कर्मा से उपराम होकर साचेदानंद निराकार का 
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ध्यान करना कहा है । फिर उसका बाहरग कर्मा सें प्रवृत्त 


[aS 


होना न चाहिए, क्योंकि चे विक्षेप क हेतु ह अथात्‌ ऊपर 


०७ 


चढ़े हुए को नीचे उः [रते हैं। उसी को जो पहले कम-घोगी था; 
अथाल्‌ साकार सालिया का ध्यान करता था) आर बाह्रग कमा 
में प्रवत था) उसी बहिछुख को अन्तखुख हाोना'कुहते हं । यह 
नहीं समझना एकि कर्म-योगी को सदा बहिसुंख रहना हा 
कहते हैं। वा ज्ञान-साग दूसरा है) वा उसके आकारा द्सरे 
हैं। जैले कोई कम समभवाले यह कहा करते हैं कि मकान 
, उसके रास्ते अनेक हूं। यह बात नहा सोच-सागे एक 
ग है| अजिल अनेक हें? रास्ते अनेक नही । रास्ता एक हा हें 
अर्थात्‌ मोक्ष के मागे अनेक नही) अधिकारी क पाति भूमिकाएं 


दरजे वा सीढ़ी अनेक हें ॥ रे ॥ 


यदा हि नेद्रियाथपु न कभस्वनपजते । 
सर्वेसइत्पसंस्यासी ये गारूदस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 


अन्वय- यदा १ हि २न ३ इन्द्रियाथडु ४ न ५ कमसु ५ 
अनुपज्ते ७ सवसकङ्कल्पसन्धासा = तदा ६ योगारूढः १० 
उच्यत ११ | 


अधै- यह केसे प्रतीत हा कि अब म यागारूढ हुआ। इस 
अपेक्षा में योगारूढ़ का लक्षण कहत ह । जिस काल से १ हा २ 
सि० जो महापुरुष # न रे विषया स ४ न ५ कमा सं ६ अआ- 
सक्ति करता दे अथांत्‌ इस लाक म रूप शब्द आदि जा देख वा 
सुने हँ) ओर परलोक के जा अथवाद सुने हँ) उनमें स किसी 

तष्णा नहीं करता) कयाक अतःपरमानद स्वतन्त्र के सामने 
बहिःखुज परिच्छिन्न परतन्त्र विषयजन्य सुख को तुच्छ सम- 
Tl NR कलश 
सकता है, परन्तु उनसे अपना छुछ प्रथाजन न समझकर उन 
कर्मों में भी प्रीति नहीं करता ७ से० आर # सव सकल्पा वके 
त्यागने का स्वभाव हैं जिसका अथात्‌ इस लाक वा परलोक 


के निमित्त जो संकल्प उत्पन्न होते दश उन सबका त्याग देता 
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है ८ सि० जंव सिवाय सचिदानंद आत्मा के और किसी पदाथ 
की प्राप्ति का संकल्प-मात्र भी नहीं करता, # तब & सि० वह 
पुरुष # योगारूढ़ १० कहा जाता है ११। 
. तात्पप--वही महात्मा हे) वही साधु है, वही भगवद्धक् है, जो विषय 
आदि में प्रीति नहीं करता ॥ ४ ॥ 

उद्धरेदात्मना5त्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 

आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ 
 अन्वय-आत्मना १ आत्मानम्‌ २ उद्धरेत्‌ ३ आत्मानम्‌ ४ 

न ५ अवसादयेत्‌ ६ आत्मनः ७ आत्मा ८ हि ३ एव १० 

बन्धुः ११ आत्मनः १२ आत्मा १३ एव १४ रिपुः १५ । 


अधे--थव यह कहते हैं कि ज्ञान पर आरूढ़ होना चाहिए । 
क चढ़ना योग्य हे) नीचे कमा में ही गिरना न चाहिए । विवेकयुक्त 
_ राग-ह्वेंष आदि से रहित शुद्ध मन से १ जीव को २ सि० ज्ञान- 
थ योग पर # चढ़ावे सि० यही जीव का संसार से उद्धार करना 
है # अर्थात्‌ ज्ञान-निछ्ठ होना योग्य है ३ जीव को ४ नीचे न 
= गिरावे ५ अर्थात्‌ सदा कमों में ही न लगा रहे ६ जीव का ७ 
` विवेक-यु्त मन = ही & तो १० बन्धु सि० है # अर्थात्‌ संसार 
से सुक करानेवाला है ११ सि० और # जीव का १२ राग-द्वेष 
आदि से युक्त मलिन मन १३ ही १४ चेरी सि० है # अर्थात्‌ 

रक आदि को प्राप्त करानेघाला है १५ । 
तात्पर्य- बध और मोसन का कारण मनुष्यों का मन हे है। विषयों में 
होना बंध का हेतु, और स्वरूप-निष्ठ होना मोक्ष का हेतु है । कहा 
(“मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्तयोः । मुक्षिमिच्छसि चेत्तात 
परत्य । त्षमाजञेवद्यातोपसस्यं पीयूपवद्भज ॥” अप्रावक्रजी ने 
के हे तात ! तू जो पुक्कि की इच्छा करता हे, तो विषयों को 
त्याग) ओर चमा, आजव, दया) संतोष और सत्य, इनका अनुष्ठान 
मत्र का तात्पर्य है । दो एवकार शब्दों से यह तात्पर्य है कि 
धारण करना योग्य है कहानीवत्‌ सुनने से प्रयोजन 
फल कप २ कप 


|| 
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वन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः। 
अनात्मनस्तु शज्रुले व्तेतात्मेत्र शत्र॒वत्‌ ॥ ६॥ 
अन्वय--तस्य १ एव २ आत्मनः रे आत्मा ४ बन्धुः ५ येन ६ 
आत्मना ७ आत्मा ८ जितः & अनात्मनः १० तु ११ आत्मा १२ 
एव १३ शच्रुवत्‌ १४ शघुत्वे १४ चर्तेत्त १६ । 
थे—पिछुले अर्थ को इस संच में स्पष्ट करते हें। उस ही 
जीव का १।२।३ सन ४ बंधु ५ सि० है # जिस जीव ने ६।७ 
शरीर इन्द्रिय, प्राण और अन्तःकरण को ८ वश में किया 
है & ओर जिसने अन्तःकरण आदि को वश नहीं किया उसका 
१० । ११ सन १२ ही १३ वेतेबत्‌ १४ वेरभाव में १५ 
बतेता है १६ । द 
तात्पय--विपयासक्त मन मोक्ष में प्रतिबंधक हे, इस हेतु उसको वे 
कहा है। और राग-देष आदि से रहित मन मोक्ष में सहायक है) इस हे 
उसको बंधु कहा है ॥ ६॥ 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। 


शीतोष्णसुखदुःलेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७॥ 

अन्वय--जितात्मनः १ प्रशान्तस्य २ परमात्मा ३ समाहितः ४ 
शीतोष्ण रुखदुःसवघु ५ तथा दै सानापमानयोः ७ । 

अर्थ--अन्तःकरण आदि के वश करने का फल कहते हें । 
जीते ह अन्तःकरण आदि जिसने १ सि० इसी हेतु जो # भले 
प्रकार शान्त है अथात्‌ जो विक्षपरहित है उसको २ परमात्मा 
अथात्‌ शुद्ध सचिदानद पूणब्रत्म ३ साचात्‌ अपरोक्ष आत्मभाव 
करके वर्तता है अथात्‌ आत्मा सबिदानंद, अखंड, नित्यमुक्त, 
परमात्मा का साचात्‌, अपरो अनुभव करता है ४ सि० 
आर कोई उसको प्रतिवन्ध ( वाधा या विक्षेप ) नहीं कर 
सकता । यह आधे श्लोक में अव कहते हें # शीत, गरमी, सुख 
और दुःख में ५ सि० आर ॐ में स ही ६ मान और अपमान 
में ७ सि० आत्मा अखड अपरोक्ष रहता हे + 

तात्पपे--पाँचवीं ओर छठी जो ज्ञान की भूमिक्राएँ हैं उनमें वतता है, 
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१६० भीमद्धगवहीता [ अध्याय 
अर्थात्‌ सदा जीवन्पुक्ति का आनंद भोगता ई । इसी हैहु उस आनद के 
सामने मान अपमान आदि भी नहीं प्रतीत होते | आर कभी रजागुण के 
विभाव से) बाहिमुख हात्ति होने पर अपमान आदि भी प्रतीत हों, तो भी 
उनको गुणों का काय समककर। आर अपने को असग जानकर) विक्षेप को 
नहीं प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ 
~ ~ 
ब्ञानावज्ञामतृप्तात्मा कूटस्थो ।वजतान्द्रयः । 
युक्त इत्युच्यते यागी समलोष्टाश्मकाञ्चनः ॥ ८ । 
अन्वय-यक्तः १ योगी २ इति ३ उच्यते ४ ज्ञानविज्ञानत्‌- 
प्ात्मा ५ कूटस्थः ६ विजतेन्त्रियः ७ समलोष्टाश्मकाश्चनः ८ । 
अधे--जिस योगारूद को अखडात्मा अपरोच्‌ हे, उसका 
लक्षण पह है # योगारूढ १ योगी २ एसा रे कहा जातः हे ४ सि 
उसका लक्षण यह है # ज्ञान-विज्ञान करके तृ हे अन्तःकरण 
जिसका ५ निर्विकार अथात्‌ राग-द्वेष आदि विकारों से रहित ६ 
भले प्रकार जीती हें इन्द्रिया जिसने ७ समान हे लोहा; पाषाण 
ओर सोना जिसको ८ सि० उसको योगारूढ योगी कहते हें ४: 
तात्पये-महावाक्य श्रवण करके यह जानना कि में ब्रह्म हुँ, क्योंकि 
बेदबाक्य में विश्वास श्रद्धा ) करना श्रवश्य योग्य है। वेदों के कहने से 
यह जानना कि म सञ्चिदानन्द पणं ब्रह्म हूँ, इसको ज्ञान कहते हैं; अथात्‌ यह 
परोक्षज्ञान है । और युक्ति सपन््रय आरि करके साक्षात्‌ करामलकूवत्‌ अनुभव 
करना, इसको विज्ञ'न कहते दे, अथोत्‌ यह अपरोक्ष-ज्ञान है ॥। = ॥ 
सहन्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु । 
साधुष्वपि च पपिषु समबुद्धिविशिष्यते ॥ ६ ॥ 
न्वय- सुह्दद्‌ १ भित्र २ अपि ३ उदासीन ४ मध्यस्थ ५ 
्वेष्य षे बन्धुषु ७ सि० यहाँ तक एक पद है # साधुषु ८ 
च & पापेषु १० अपि ११ समवुद्धिः १२ विशिष्यते १३ । 
अथ--सातवें अक तक एक पद है। पापी साधु आदि जनों 
म समान बुड्‌ ₹ जसका, सा पूवोक्त स भी विशेष हे यह 
कहते हूँ । निष्प्रयोजन जो दूसरे का भला चाहे और करे, 
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द्‌] आनन्दागिरिङ्त भाषाटीकासहित । १६१ 


और जो ममता ओर स्नेह करके वर्जित हो, उसको सुहृद्‌ 
कहते हैं १ मता आर स्नेह के वश होकर जो भला करे) 
उस्को सित कहते हैं २ जो अपना सदा अनिष्ट चिन्तन करता 
है, और प्रत्यक्ष भी अनिष्ट करता है, उसको. अपना शत्रु 
समझना ३ किसी का न बुरा चाहना न भला चाहना, इसको 
उदासीन कहते हें ४ दो के झगड़े में यथार्थे ज्यों का त्यों 
कहनेवाला अध्यस्थ है ५ आत्मा का अप्रिय अथात्‌ आपसे 
जो “मर न करे ६ इसमे और शत्रु में कुछ भेद नहीं प्रतीत 
होता। मेद्‌ केबल इतना है कि एक श॒ ऐसा होता हे, जो 
प्रत्यक्ष सिला रहता है ओर पीछे बुराई करता दे) ओर दूसरा 
प्रत्यक्ष बुराई करता है। संबंधी इन सबभ ७ आर साधुः 
जनों में ८।8 खि० आर # पापी पुरुषों में भी १०। ११ 
समवुद्धिवाला १२ विशेष है १३। 

तात्पर्व--शह्लु मित्र आदि में जो न राग करता हैं, न द्वेष करता है, वह 
पूर्वोक्त योगी से भी विशेष है॥ ६ ॥ 

योगी युंजीत सततमात्म नं रहसि स्थितः । 
~ ९” [a ~ 
एकाकी यताचत्तात्मा [नराशारपारग्रहः ॥ १० ॥ 
न्बय--योगी १ सततम्‌ २ आत्मानम्‌ ३ युंजीत ४ रहसि ५ 

स्थितः ६ एकाकी ७ यतचित्तात्मा ८ निराशीः & अपरिग्रहः? ० । 

अभे-योगारू़् का लक्षण कहा, अब योग को अंगों के 
सहित कहते हैं । योगारूढ १ निरन्तर २ अन्तःकरण को हे 
समाधान करे ४ एकान्त में ५ बैठकर ५ अकेला ७ जीता है 
अन्तःकरण और शरीर जिसने ८ आशारहित & परिग्रह 
रहित १० सि० ऐसा होवे # 

तास्पर्य--योगारूढ बहिरंग साधनों में) अथात्‌ तीथेयात्रा आदि में मुख्यता 
से प्रदत्त न हो । निरंतर दिन-रात्रि अन्तःकरण का निरोध करे, क्षण-मात्र भी 
बहियख-दठत्ति न होने पाते । जिस जगह सिंह) सपं ऑर चोर आदि का 
अधिक भय न हो? खी-बालक तथा पाकृत-जनों का समुदाय न हो, शुद्धः 
चित्त के प्रसन्न करनेवाले स्थल मे, अर्थात्‌ उत्तराखंड, भागीरथी) नमैदाजी 
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१६१ शौमद्वगबद्वाता | अध्याय 
के तीर आदि स्थलों में चिरकाल निवास करे | एकात में भा अकेला ही 
रहे) दो-चार मलुष्पों के साथ इकट्ठें होकर न रहे । एकान्त; जगह भी हो, 
और अफेला भी हो) तो वहां रहकर शिष्य-सेबकों को उपदेश करना 
इत्यादि क्रिया। अथवा मंदिर या कुटी के पास फुलवारी लगाना इत्यादि 
क्रिया न करे, जिससे दृत्ति बहिमुख हो । एकांत मे) अकेला जब निवाल 
करे, तब किसी से षइ आशा न खखे कि हमको कोई इसी जगह बेठे हुए 
भित्ता दे जाया करे । और बन्धान्न भी न बांधे, बन्धान्न की आशा भी न 
रक्खे, अर्थात्‌ भिक्षाक्न भोजन करना योग्य है । एकान्त में अकेला 0५ मन 
के समाधान करने को बेठे। तो भोजन वस्न आदि शरीर-यात्रा के सिवाय 
संचय न करे | ऊपर कहे अनुसार जब चलेगा, तब अभ्यास हो सक्ता 
है । निरंतर) एकान्त, अकेला, जितेन्द्रियः आशारहित, परिग्रहरहित ये सब 
अन्तःकरण समाधान करने के उपाय हैं । ग्रृहस्थाश्रम के छोड़े विना और 


`विरक्क हुए विना, इन सब अंगों का अनुष्ठान भले प्रकार नहीं हो सकता । 


जो सब न हो सके, तो जितना हो सके उतना अवश्य करना योग्य है । 
अभ्यास के बिना बहिरंग-साधन निष्फल हैं । इश्वराराधन आदि कमं! का 
फज्ञ यही हे कि अंतःकरण शाम्त हो ॥ १० ॥ 


शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्डाच्छूत नातनाच चलाजनकुशोत्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्वय-शुचा १ दश २ आत्मनः ३ आसनम्‌ ४ [स्थरम्‌ ४ 
प्रातिष्ठाप्प ५ न ७ अति ८ उाच्छितम्‌ & न १० अति ११ नीचदू १२ 
चलाजनकुशात्तरम्‌ १३ । 
अथ--आसन को विधि दो श्लोकों में कहते हं । आसन 
सोग का बहिरंग साधन है, और अंतरंग अभ्यास का सहायक 
हे। पवित्र भूमि में १।२ अपना रे आसन ४ अचल ५ 
बिछाकर ६ सि० अभ्यास करे। केसा हो वह आसन कि ड्र 
न ७ बहुत ८ ऊचा & न १० बहुत ११ नीचा १२ सि० हो। फिर 
केसा, इस अपेक्षा में कहते हैं कि # कुश, सगचर्स आर वस्न 
थे ऊपर हों भूमि के अर्थात्‌ एथिवी के ऊपर प्रथम कुशा का 


दि, उसके ऊ 
सि० बिछावे # ह रलः? 
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६] ग्रानन्दागीरिक्रत भाषाटीकासहित । १६३ 


तात्पर्य-कोई भूमि तो स्वभाव से ही पबित्र होती है । जेसे भ्रीगंगाजी 
की रेती, “बसुधा सवत्र शुद्धा न लेपा यत्र विस्मृता |” पृथिवी सब जगह 
पवित्र है; परन्तु जहां लीपी गइ हो) तो उसको फिर लाप लेना योग्य है, 
अथवा उत्तराखंड आदि को पवित्र देश समझना योग्य हे । दूसरे के आसन 
पर बैठना शाख्न में निषिद्ध हे, इस वास्ते अपना आसन कहा । स्थिर शब्द 
सेयह तास्थ है कि यह काम दो-चार घड़ी का; वा चार एहीने का नही, बरसों 
का यह काम है। अथीत्‌ जव तक जीवे तव तक यही अभ्यास करता रहे । यह 
ग्भ्य अज्ञानी को ज्ञान का प्राप्त करानेबाला और ज्ञानी को जीबन्पुक्ति 
देनेवाला है । इसके सिवास और कया काम श्रेष्ठतर है कि इसको छोड़कर 
दसरा काम करे । रुई भरे विछोने पर, वा वस्न विडाकर, उसपर न बठना 
चाहिए । चौकी) छत की पँडेरी पर भी बंठकर योगाभ्यास न करना चाइए। 
विना आसन पृथिवी पर बेठकर। वा गढे में बठकर, यह यांगाभ्यास 


नहीं हो स्ता ॥ ११ ॥ 
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 
उपविश्यासने गुञ्ज्याद्योगमासविशुद्धये ॥ १२ ॥ 
अन्वय--यतावित्तेन्द्रियक्रियः १ तत्र २ आसने ३ उपविश्य ४ 
भनः ५ एकाग्रम ४ कत्वा ७ आत्मविशुद्धये ८ योगम्‌ & 
सुज्यात्‌ १० | ` 2 पक 
अर्थ--जीती है चित्त की और इन्द्रियां का क्रिया जिसने १ 
सि० सो योगी % उस आसन पर २। ३ बठकर ४ सन का ४ 
एकाग्र करके ६ | ७ अंतःकरण की शुद्धि केलिये ८ सि ० इस # 
सयोग का अभ्यास करे ६ | १० | 
तात्फी--आगे पीछे की बातों को याद करना) यह चित्त की क्रिया हे 


देखना, श्रवण करना इत्यादे इन्द्रया का एक्रयाए ह । इन क्रयाश्रा का. 


जीतकर, मन को सब बिपयों से हटाकर आत्मा के सम्गुख करके? पिछले 
मंत्र में जिस प्रकार का आसन कहा हे उसपर वेठक़र अभ्यास करे ॥ १३ ॥ 


समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । 
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ १३ ॥ 


आअन्वय--कायाशिरोग्रीवम्‌ १ समम्‌ २ अचलम्‌ हे धारयन्‌ ४ 
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१६४ श्रामद्भगबद्नाता ` धाय 


~ 


स्थिरः ५ स्वम्‌ ६ नासिकाग्रम्‌ ७ संप्रेष्य ८ दिशः 8 च १० 
अनवलोकयन्‌ ११ | 
अधे-चित्त के एकाग्र करने में देह की धारणा मी बहि- 
रंग साधन में उपयोगी हे, उसको भी दो मंत्रों में कहते 
हैं । देह का मध्यभाग) शिर और ग्रीवा, इनको १ समर 
अचल ३ धारण करता हुआ ४ हृढ़ प्रयलवान्‌ होकर ५ अपनी 
नासिका के अग्रभाग को ७ देखकर ८ सि० पूवे आदि 5 
दिशा को & भी १० नहीं देखता हुआ ११ सि» अत्ह.जर- 
यण होकर बेठे # 
तात्पप--पूलाधार से लेकर पूद्धा तक सीधा निश्चल बैठे | दुःख समझ- 
कर प्रयत्न में असावधानी न कर । सावधान होकर, धीरज के सहित हद 
होकर बैठे । जो शरीरपात हो जाय) तो हो जाय, परन्तु मन के शाम्त हुए 
बिना वहाँ से न हट । नाप्षाग्रहष्टि से यह तात्पर्य नहीं है कि नासिका के 
अग्रभाग को देखता रहे, किन्तु यह तात्पर्थ है [कि ऐसे बेठे जेसे नासाग्रहाष्टि 
होकर बेठते हैं दृष्टि और दृत्ति आत्मा में लगाना योग्य है | नेत्रों को न 
बहुत रोलना चाहिए ओर न बहुत मीचना ॥ १३ ॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीबह्चारित्रते स्थितः । 
मनः सयम्य माचत्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४॥ 
अन्चय--प्रशन्तात्मा- २ विगतभीः २ ब्रह्मचारिव्रते स्थित; ३ 
आ समस्य ५ सचित्तः ६ युक्तः ७ मत्परः ८ आसीत ६ । 
_ अथ- भले प्रकार शान्त हुआ है अन्तःकरण जिसका १ दूर 
हो गया है शय जिसका २ ब्रह्मचर्यत्रत सें स्थित ३ मन को ७ 
रोककर ५ सुभ सचिदानन्दःस्वरूप सं चित्त है जिसका ६ 
सि० सो * सेसाहित हुआ क सचिदानन्द-स्वरूप ही हूं यही 
* परमपुरुषाथ हे [ससक = सि० ऐसा समझकर $ 
'तात्पपे--अछ्ठां | मैथुन से चरित, ज्ञान का उपदेश करनेवाले गुरु की 
टहल में तत्पर) भिक्षान्न का ही सदा भोजन करनेवाला, अन्तःकरण की 
इत्तियों का उपसंहार रररे) समाधान, अमत्त और अनालस्य होकर 
परब्रह्म को प्राप्ति को ही परमपुरुषाथे समकर, पर्वोक् अल परे बैंक 
भ्यास करे ॥ १४॥ हु कि 
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६] अनन्द्गिरिकृत भाषाटीकासहित । 


- 
Pi) 
a 


युञन्नेबं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
6३ ८-० ९ ० ९. [aS 
शान्त [नवाशपरपा मत्सस्थामाचगच्छात ॥ १५ ॥ 
अन्वय-थोगी १ सदा २ एवम्‌ ३ आत्मानम्‌ ४ यंजन्‌ ५ 
नियतस्ानसः ६ शान्तिम्‌ ७ अधिगच्छति ८ निर्वाणपरमाम्‌ & 
मत्संस्थास्‌ १० । 
अथर- इस प्रकार अभ्यास करने से जो होता है सो खुनो । 
हे अज्गन ! योगी विरक्त १ सदा २ इस प्रकार ३ शरीर इन्द्रिय 
प्राण अंतःकरण को ४ समाधान करता हुआ ५ निरुद्ध हुआ 
है मन जिसका ५ सि० सो # शान्ति को ७ प्राप्त होता हे ८ 
सि० कैसी है वह शान्ति # सोक्ष में निष्ठा है जिसकी अर्थात्‌ 
मोच भे तात्पर्ये है जिसका 8 सिं० और बह शान्ति # सचिदा- 
नज्द-रूप है १० लि० उसको प्राप्त होता # परमगलि को 


> 


अर्थात सोच को प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ 
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनश्नतः । 
(eS [a ON ९) 
ने चातस्वप्रशालस्य जाग्रतां नव चाजन॥ १६॥ 
अन्बय~-अञ्जुन १ अति २ अश्नतः ३ तु ४ योगः ५ न ६ 
आस्ति ७ एकान्तम्‌ ८ अनश्चतः 8 च १० न ११ अति १२ 
स्वप्नशीलस्य १३ च १४ न १४ जाग्रतः १६ च १७ न १८ 
एव १६ । 
अथाव दो सत्रो में ध्यान-नि्ठ योगी के आहार आदि 
नियम कहते हें । यह भी बहिरंग साधन उपयोगी है । 
हे अजुन ! १ बहुत २ मोजन करनेवाले को ३ भी ४ योग ५ 
नहीं ६ होता अथात्‌ योग सिद्ध नहीं होता ७ अत्यन्त ८ नहीं 
खानेवाल को 8 भी १० नहीं ११ बहुत १२ सानवाल को १३ 
मी १४ नहीं १५ जागनवाल को १६ मी १७ नहीं १८ सि० 
योग सिद्ध होता % निश्चय से १६ सि० यही बात है # ॥ १६ ॥ 


युक्काहारबिहारस्य युक्वेष्टस्य क्मपु। 
युक्स्वप्नाववोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १७॥ 
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अन्वय--कर्मेखु १ युक्तचेष्टस्य २ युक्ताह्ारविह्दारस्य ३ युक्कस्व- 
प्रावबोधस्य ४ दुःखहा ५ योगः ६ भवाति ७। 

अथे--ऐसे पुरुष को योग सिद्ध होता है| कर्मा में १ प्रमित 
अधात्‌ मापी, हुई है क्रिया जिसकी २ युक्त खाना और चलना 
है जिसका र युक्त सोना और जागना है जिसका ४ सिं० 


उसको # दुःखों का नाश करनेवाला ५ योग 8 सि० सिद्ध # 
होता हे ७। 


तात्पप--चार भागों में से दो भाग तो अन्न से पूर्ण करे । एक भाग” 


जल से पूणे करे | और एक भाग पवन आने-जाने के लिये खाली रक्खे । 
७ ~ भरे हक 
तातपय यह कि एक बार ओर कुछ क्षुधा रखकर भोजन करना चाहिए-- 
“दरो गौ “पे EN गोधेः ७ ० त्‌ शच SCS ११ 
वी भागो पूरथेदनेसतोयेने ऊ प्रप्रपेत्‌। मारुतस्य प्रचारार्थ चतुर्थमवशेपपेत्‌॥ 
~ [कप ९०५ ~ ~ 
शोच-स्नान और भित्ता के सिवाय हथा डोलना या फिरना न चाहिए । 
क्रिया का प्रमाण बांधना योग्य हे, अर्थात्‌ इतनी दूर जंगल जाना, इतने 
समय स्नान करना, भ्रमुक समय, उसमें भी इतनी देर तक भोजन करना, ये 
~ ९९, क्र बे 2० 
सब विधि मानवादि धपे-शाग्न में से श्ररण करना योग्य है। रात्रि के समय 
डेढ़ पहर सोना, उसके सिवाय सदा जागना योग्य दै ॥ १७ | 
NEN ® [oS Se ~ ~ 
यदा [वानयत [चत्तमात्मन्येवावातष्ठत । 
५ हे ०० र ha Sr 44के 
निःस्पृहः सवेकामेभ्यो युक्क इत्युच्यते तदा ॥ १८॥ 
आलस पदा १ विनियतम्‌ २ चित्तम्‌ ३ आत्मनि ४ एव ५ 
अवतिष्ठते ६ सवकामेभ्यः ७ निःस्पृहः ८ तदा & युक्तः १० 
उच्यते ११ इति १२ । 
९ MS ०७ ha LoS ~ x ० ७०७ 
22 किस काल में योग सिद्ध होता हे, इस अपेक्षा में 
कहते हं । जस काल में १ भल प्रकार निरुद्ध हुआ अर्थात्‌ 
जीता हुआ २ चित्त रे आत्मा में ४ ही ५ ठहरता है ६ सब 
कामास ७ दूर हा गइ हे तृष्णा जिसकी ८ [सि० सो # उस 
काल में & सिद्धयोगी १० कहलाता है ११ यह १२ सि० जानना 
योग्य है # 
तात्पये-_जिस काल में इस लोक की वा परलोक की सब कामनाएँ दूर 
हो जावें, ओर चित्त भले प्रकार एकाग्र होकर आत्मा में स्थित हो जावे 
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दै] आनन्दागेरिद्धत भाषाटीकासहित । १६७ 


` बह महात्मा उस काल में सिद्ध योगी कहा जाता है | जब ऐसा हो जाय; 
जैसा कि इस मंत्र में कहा है, तब समझना चाहिए कि अब मुझको योग 
सिद्ध हुआ ॥ १८ ॥ 
: AE SNS 
यथा दापानवातस्था नंङ्गते सांपमा स्टृता। 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ ६६ ॥ 
अन्बय-यथा १ दीप; २ निवातस्थः ई न ४ इंगते ५ सा ६ 
“उपर ७ स्मूता ८ योगिनः & यतचित्तस्य १० आत्मनः ११ 
[गम्‌ १२ युजतः १३ । 2 
आर्थ--एकाग्रचित्त की उपमा यह है । जेसे १ दीपक २ पचन- 
रहित स्थान म जलता नही ४ दहलता ५ सा ६ उपमा ७ 
कहलाती है ८ योगी के & जीते हुए चित्त को १० अथात्‌ जिस 
योगी का अन्तःकरण भले प्रकार निरुद्ध हैँ, उस अन्तःकरण 
| यह उपमा है कि जेसे पवनरहित स्थान में जलता हुआ 
दीपक नहीं हिलता, वैसे ही उस योगी का चित्त स्थिर रहता 
है। सि० फिर कैसा है वह योगी कि जिसका चित्त स्थिर रहता 
ह । सो कहते हैं # आत्मा की ११ सि० प्राप्ति के लिये % आात्म- 
ध्यान योग का १२ अनुष्ठान करनेवाले का १३ सि० चित्त स्थिर 
रहता है #॥ १६ ॥ 
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 
यत्र चेवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥ 
अन्वय--थत्र १ योगसेवया २ निरुद्धम्‌ ३ चित्तम्‌ ४ उप- 
रमते ५ यत्र ६च ७ आत्मना ८ आत्म।नम्‌ 8९व १० पश्यन्‌ ११ 
आत्मनि १२ तुष्यति १ ३ । 
अर्थ-जिस काल में १ समाधियोंग का अनुष्ठान करके २ 
निरुद्ध हुआ ३ चित्त ४ सि० संसार से # उपराम होता है ५ 
और जिस काल में ६। ७ सि० समाधि करके शुद्ध किया हुआ 
जो अन्तःकरण) उस # अन्तःकरण करके ८ परम चैतन्य ज्योति; 
स्वरूप आत्मा को & ही १० देखता हुआ अथात्‌ आत्मा का प्राप्त 
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१६८ श्रीपद्भगवदवीता [ अध्याय 


हुआ ११ सचिदानन्द-स्घरूप आत्मा स १२ सन्तुष्ट हाता हे १३ 
उस काल में योग की सिद्धि होती हं ॥ २० ॥ 
सखमात्यांन्तक यत्तदुबुद्रश्रद्यमतान्द्र्यस्‌ 
वात्त यत्र न चवाय ।स्थितश्चलात तरतः ॥ | 
अन्वप--यत्‌'! आत्यन्तिकम्‌ २ सुग्वस्‌ न्द्र्यम ४ 
बुद्धिग्राद्यम्‌ ५ यत्र ५ च ७ अयम्‌ ८ स्थितः 8 तत्‌ १० बेकत्ति ११ 
तत्त्वतः १२ एव १२ न १४ चलति १५ । 
अर्थ-जो १ अत्यन्त २ सुख ३ इंद्रियों का विषय नहीं ४ 
अपने अनुभव करके ग्रहण होता है ५ और जिस काल में ६। ७ 
यह = सि० विद्वान आत्म-स्वरूप से % स्थित हुआ & उसका 
अथात्‌ उस सुख का १०अनुभष करता हे ११ सि० झात्म & तर 
से १२ भी १३ नहीं १४ चलता १५ सि० उस काल में योग व 
सिद्धि होती है #॥ २१ ॥ 
यं लब्धाा चाऽपरं लाभ मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२ ॥ 
अन्वप--यम्‌ १ लब्ध्वा २ अपरम्‌ ३ अधिकम्‌ ४ लाभम्‌ २ 
न ९ मन्धते ७ तत; ८ यस्मिन्‌ 8 च १० स्थितः ११ गुरुणा १२ 
दुःखन १३ आप १४ न २४ ।बच।ल्यत १६। 
अथ-जसका अथात्‌ आत्मा का १ प्राप्त हकर २ दूसरा 
अधिक ४ लाभ ५ नह प मानता ह ७ उससे अथात्‌ आत्मा 
क लाभ स ८ आर जसम अथात्‌ आत्मा स & । १० स्थित 
हुआ ११ अड़े १२ दु;ख करके १३ भी १४ नहीं १४ विचलता 
हे १६॥ २२ 0 
तं विद्यादुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌। 
निश्रपेन योक्कव्यो योगोऽनिविणणच्रेतसा ॥ २३ ॥ 
बय-ततम्‌ १ योगसंज्ञितम्‌ २ विद्यात्‌ ३ दुःखसंयोग वियो- 
गम्‌ ४ सः ५ साग; ९ अनावणणचतसा ७ निञ्चयेन ८ योक्तव्यः 8 । 
, अर्थ--सि० पिछले तीन मन्त्रों में जो आत्मा की अवस्था 
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श्रनन्दागरि कृत भापाटकास १६६ 


गे 


घ कही है # उसको गोगसंज्ञित तू जान अर्थात्‌ योग 
ज्ञा जिसकी याने जिस अवस्था विशेष का योग नाम 
सी को तू योग जान १।२। ३ सि० कंसा हे वह यांग 
भख के संयोग का चियोग है जिसमें अधात्‌ दुःख आर 
षय संबंधी सुख जहां कोई नहीं हे, केवल निरतिशय आनंद है। 
विषय संबंधी सुग्व भी विद्वान की से कखों का मूल दे) 
क्योंक्रि अतिशय सुख दुःख-छप है । इस जगह योग शब्द का 
विपित लक्षण समझना, क्योंकि इस जगह वियोग का नाम 
जो घोगसंज्ञित है, यह विपरीत अलंकार कहलाता है| जसे 
सुन्दर को बेसुन्दर कहना ४ वह ५ योग ६ अर्निवण्ण चित्त 
से ७ सि० शास्त्र और आचार्या से # निश्चय करके ८ अनुष्ठान 
करना योग्य है ६ | : ४ 
तात्पर्ग--ञात्मा में तत्पर होना योग्य है | दुःख-बाद्धे से पपन की जो 

शिथिलता है उसको छोड़कर श्रथीत्‌ चित्त में यह चिंतन करना चाहिए कि 
इसमें तो दुःख प्रतीत होता दै | पीछे का आनंदफल किसने देखा है, ऐसा 
समभर चित्त को कच्चा न करें। धथ से बार-बार उत्साहित करे ॥ २ ३॥ 

संकल्पप्रभवान्कामास्त्यकत्वा सवानशेषतः । 

मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः॥ २४॥ 

शनेः शनेरुपरमे हुद्धया धृतिगृहीतया । 

अात्मसस्थं मनः कृत्वा नकाचदाप [चन्तयत्‌ ॥ २५ ॥ 

न्वय--सकल्पप्रभवान्‌ १ कामान्‌ २ सचांन्‌ ३ अशषतः 
त्यक्त्वा २ मनसा ६एव ७ समततः = इरन्द्रयग्रामम्‌ & 
विनियम्य १० ॥ ९४॥ शन; १ शनं उपरमेत्‌ ३ धतिएहीतया ४ 
बुद्धया ५ मनः द आत्मसंस्थम्‌ ७ क्रत्वा ८ किंचित्‌ 8 अपि १० 
न ११ चिन्तयत्‌ १२ ॥ २५. ॥ 
अर्ध-संकल्प से उत्पन्न होती हैं १ सि० योग की बैरी जो 

% कामनाएँ २ सि० उन # सबको ३ समूल ४ त्याग कर ५ सि० 
विवेकयुक्त # मन करके ६ निश्चय से ७ सब तरफ से ८हन्द्रियों 


के समूह का दै रोककर १० ॥ २४ ॥ धार धार अथात्‌ 
प 


4 fH. A! 


6 


> 2) FMT #हाए 


५ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative उ ति हक 


Vinay Avasthi Bhuvan वीत Trust Donations 


१७० [मद्धग [ प्रध्याये 


अभ्यासक्रम से १। २ सि० संसार से # उपराम हो अथात्‌ 
देखना, सुनना) बोलना, खाना, सोना इत्यादि क्रियाओं स सन 
को शतै? शनै? हटाकर आत्मा में क्रमश; विशेषता से लगाना 
योग्य है ३ धीरज के सहित ४ बुद्धि से अथात्‌ धीरज से वश 
की हुई जो बुद्धि) उससे५मन को ६आत्मा में भले प्रकार स्थित ७ 
करके अथात्‌ यह सब आत्मा ही हे) आत्मा से एथक्‌ कुछ भी 
नहीं) इस प्रकार मन को आत्माकार करके ८ कुछ & सी १० 
न ११ चिंतन करे १२। § 
तात्पय-- यही योग की परमावधि हे । चित्त से किंचिन्मात्र भी चिंतन 
किया) और उससे मन में कामना उत्पन्न हुई) तो वह विषयों का चिंतन 
करना ही अनर्थ का हेतु हे । 'सर्वीन्‌ और अशेषतः. इन दोनों पदों के 
अर्थ में कुछ भेद नहीं प्रतीत होता । दो पद्‌ कहने से श्रीमहाराज का यह 
तात्पर्य है कि इस लोक वा परलोक की कामना का गेधमात्र भी न रहने 
पावे । कामना से अतःकरण का निप कर देना योग्य है । शब्द आदि 
विषयों से सब इन्द्रियों का निरोध करके पूर्वोक्क योग का अलुष्ठान 
करना चाहिए ॥ २५ ॥ 
य॒तो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलम स्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ २६॥ 
अन्वय-अआस्थरम्‌ १ चचलम्‌ २ मनः ३२ यतः ४ यतः ४ 
निश्चरति ष ततः ७ ततः ८ नियम्य 8 एतत्‌ १० आत्मानि ११ 
एच १२ बशम्‌ १३ नयेत्‌ १४। 
अर्थ जो कदाचित्‌ रजोणुण के वश होने के कारण विचार 
से भी आत्मा में मन न ठहरे, तो फिर प्रत्याहार करके ठहराना 
योग्य है साइ कहते हें। अस्थिर १ चंचल २ मन ३ जिस 
जिस ४। ५ सि० विषय में % जावे ६ वहां वहां से ७ । ८ रोक- 
कर ६ इसको अथात्‌ मन का १० आत्मा म ११ ही १२ वश १३ 
करे अथात्‌ आत्मा में ही स्थिर करे १४। 
तात्पये--मन का यह स्वभाव ही है कि एक जगह नहीं ठहरता+ सदा 
का चचल ह । इस प्रकार अभ्यास करने से यह अस्थिर मन आत्मा में 
स्थिर-हो जाता हे । इसवास्ते मन पर सदा इषि रखना चाहिए ॥ २६ ॥ 
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प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं मुखपुत्तमम्‌ । 
उपैति शान्तरजसं बह्मम्ृतमकृत्मपम्‌ ॥ २७॥ 
अन्वय-एनमस्‌ १ योगिनम्‌ २ हि ३ उत्तप्तम्‌ ४ सुखम्‌ ५ 
उपैति ६ शान्तरजसम्‌ ७ प्रशान्तमनसम्‌ ८ ब्रत्मभूलम्‌ 8 अकः 
ल्मषस्‌ १० । 
थे-हस प्रकार अभ्यास करने से रजोगुण का नाश होता 
है। रजोणुण का नाश होने से योग का फल आत्मसु प्राप्त 
होताहै। यहद कहते हें। इस योगी को १। २ ही ३ उत्तम ४ 
सुख ५ प्राप्त होता है ६ सि० केसा है थह योगी # शान्त हो 
गया हे रजोगुण जिसका ७ अले प्रकार शान्त हो गया हे 
मन जिसका ८ जीचन्छुक्त 8 निष्पाप १० अथात्‌ धम अधमे 
से वर्जित ऐसे योगी को निरतिशय सुख प्राप्त होता हे॥ २७॥ 


युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी विगतकल्मषः 


सुखंन ब्रह्म॑तरपशमत्यन्त समश्नुते ॥ २८॥ 

न्वय--एवम्‌ १ योगी २ सदा ३ आत्मानम्‌ ४ युञ्जन्‌ ५ 
अत्यन्तम्‌ ५ सुखम्‌ ७ अश्नुते ८ विगतकल्मषः ६ सुखन १५ 
ब्रत्मसस्पशम्‌ ११ । 

धै--इस प्रकार १ योगी २ सदा ३ मन को ४ वश करता 
छुआ ५ अत्यन्त ६ सुख को अथात्‌ ।नरातशय खुख का ७ 
प्राप्त होता है सि० केसा है बह योगी १ # दूर हो गए हूं 
पाप जिसके & सि० फिर वह किस प्रकार के सुखको प्राप्त 
होता है; अर्थात कैसा है वह सुख # अनायास करके १० 
ब्रह्म का स्पर्श हैं जिसमें अर्थात्‌ जीव ब्रह्म की एकता को 
प्राप्त होता है, जिसको अखडानन्द साक्षात्कार कहत हैँ । 
जीवन्छुक्त हो जाता है याने जीते हुए ही उस नित्य अखडा- 


नन्द का अनुभव करता है ११ ॥ २८ ॥ 
स्वेभक्षतस्थमात्मान सवभ्तान चात्मांन | 


इक्षते योगयुक्कात्मा सत्र समदशन्‌ः ॥ २६ ॥ 
झन्वय- योगयुक्वात्सा १ सवत्र १ समद्दुशन। २ आत्मानम्‌ ४ 


कक 
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सर्वभूतस्थम्‌ ५ सर्वेभूतानिं ५९ च ७ आत्मानि = इक्षते & । 


अध--अच इस योग का फल जीव और ब्रह्मा की एकता 
को दिखाते हैं। योग से युक्त है अन्तःकरण जिसका अथात्‌ 
समाहित अन्तःकरणवाला १ सब जगह २ सम देखनेचाला ३ 
सि० अपने # आत्मा को ४ सब भूतों में स्थित ५ और सब 
भूतो को ६। ७ सि० अपने # आत्मा में ८ देखता है ६। 

तात्पप--ब्रह्मानी से लेकर चींटी पर्यत आत्मा को एकता है । सम 
विषम भूतो मे ब्रह्माजी से लेकर स्थावर पर्येत निर्विशिष ब्रह्म आर आत्मा 
की एकता का ज्ञान है जिसको) वह सवत्र सम देखनेवाला है ॥ २६ ॥ 


यो मां पश्यति सबेत्र सव च मायि पश्यति । 


' तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ ३० ॥ 

अन्वय--य; १ माम्‌ २ सवत्र ३ परयति ४ सवेम्‌ ५ च ६ साथि ७ 
पश्यति ८ तभ्य & अहम्‌ १० न ११ प्रणश्यामि १२ स्रः १३ 
च १४ म १५ न १६ प्रणश्यति १७। 

अधे- जीव और ब्रह्म की एकता का फल कहते हैं । यही 
परमेश्वर की मुख्य उपासना है। जो १ मुझ सचिदानंद परमेश्वर 
को २ सर्वत्र २ देखता है ४ और सबको ५। ६ मुझमें ७ देखता हे 
अर्थात्‌ सु आत्मा को सब भूतों में, और सब मतों को, सुभ, 
सब भूतो के आत्मा में जो देखता है ८ उसको 8 झैं १० 
नहीं ११ परोक्ष हूं अथात्‌ जो ऐसा समझता है, उसी को में 
साक्षात्‌ हूं, वही मेरा दरशन करता है । आत्मा से पृथक सैं 
नहीं १२ और वह १३ अर्थात्‌ विद्वान्‌ १४ सुको १४ नहीं १६ 
पराच ह १७। 

तात्पप--बह मेरा आत्मा है । मुझको सदा अपरोज्त 
ब्रह्म का जाननेवाला ब्रह्म कहलाता है। मुझमें और ज्ञानी 
भेद नहीं ॥ १० ॥ 


सवभृतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमा स्थितः । 
सवेथा वतेमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥ ३१ ॥ 
 अन्वय-एकत्वम्‌ १ आस्थितः २ यः ॑ 


हे । इसीहेतु 
में किंचित भी 


किंचित्‌ भी 


हे साम्‌ ४ शवेभूत॑- 
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का 


६] आनना सहित ॥ १७३ 
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स्थितम्‌ ५ भजति दै खः ७ योगी ८ सर्वथा 8 वर्तमानः १० 
झपि ११ सि १२ चतेते १३। 
` झ्पे--पूर्व भंओोक्त ज्ञानी विधि निषेध का दास नहीं) थाल्‌ 
परतंत्र नहीं, स्वतंत्र दै? यह कहते हैं । सि ब्रह्म के साथ # 
एकता को १ प्राप्त हुआ झर्थाल्‌ सच्षिदानन्द-स्वरूप अपने 
आत्मा को पूर्णब्रह्म जानता हुआ २ जो ३ छुक सचिदानन्द 
सब भूतों में स्थित को ४। ५ भजता है अर्थात्‌ यह सब 
भूते सि स्थित वासुदेव है! ऐसा जो ससझता है ६ चह ७ 
योगी अर्थात्‌ ज्ञानी ८ सवथा 8 चतमान १० भी ११ सुभ 
सबिदानन्द-स्वरूप में १२ बलेता है १३। 

तारपई--विधि-निपेध को उल्लेघनकर भी जो विद्वान का व्यवहार किसी 
को प्रतीत होता हो) तो भी विद्वान वेदों के साच्ची से ब्रह्म में ही विहार 
करता है । विधि-निषेध अज्ञानियों के वास्ते है । विद्वानों का व्यवहार 
बिदेइ-मुक्कि में क्षति करनेवाला नहीं । यई बात आनन्दामतवपिंणी के 
तृतीय अध्याय में भले प्रकार स्पष्ट की गई है, वहां देखना चाहिए || *९१ ॥ 


~ ९ ® [as 


झात्मोपम्येन सत्र समं पश्यति योऽञुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी प्रमो मतः ॥ ३२ ॥ 
अन्चय--अजजुन १ यः २ आत्मौपम्येन ३ सर्वत्र ४ समम्‌ ५ 
पश्यति ६ सुखम्‌ ७ वा ८ यदि & वा १० दुःखम्‌ ११ सः १२ 
योगी १३ परमः १४ मतः १४ । 
अधै--ज्ञानियों में ऐसा ज्ञानी श्रेष्ठ है। हे अजुन ! १ जो 
अर्थात्‌ विद्वान्‌ २ आत्मा की उपमा करके रे सचच् ४ सम ५ 
देखता है ६ खुख को ७ भी ८ और ३ दुःख को भी १०। ११ 
बह १२ विद्वान्‌ १३ भ्र १४ माना जाता है १५ दि? महात्मा 
पुरुष ऐसे विद्वान्‌ को उत्तम मानते हैं # | 
तात्प(--जैसे ३९ और अनिष्ट की प्राप्ति में मुझको सुख दुःख होताः 
है, ऐसे ही सबको होता है । इसवास्ते जहां तक हो सके किसी को शरीर 
से, मन से) वा वाणी से दुःख नहीं देना चाहिए, सुख देना योग्य दै। 
अपने को तो शूकर, कूकर भी सुख चाहते हुए यनन करते हैं, दूसरे को 
सुख देना, परोपकार करना) ये सज्जनों के काम हैं । नहीं तो पशु-पक्षी 


Denn hiL Bue ridnnacmoninieiier oo 
CC-O. Nanalji shmukh Library, BJP, Jammu i jotrrinitiative———_— oS 
2 NEY Oe Pest [GEIS BJP . An-eGangotriInitiati 


१ ७४ Vinay Avasthi श्रीमि हीत” Trust Donations [ अध्याय 
और मनुष्य में क्या भेद है ? अथवा ऐसे ही सब जीव हैं । दूसरे को 


अपने से नीच समझना नीचों का काम है | आत्म-दृष्टि से और देह-हृष्ठ 
से भी सम देखना चाहिए; क्योंकि देह सबके अनित्य हैं, और आत्मा 
सबका नित्य है । यह विचार परमाथे का हे व्यवहार में परमार्थ नहीं 
मिल सकता ॥ ३२ ॥ ४ 
अञ्जन उवाच । 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्कः साम्येन मधुसूदन । 


एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्‌ स्थितिं स्थिराम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अन्वय- मधुसूदन १ अयम्‌ २ यः ३ योगः ४ सास्पेन ५ 
त्वया ६ प्रोक्तः ७ एतस्प ८ स्थिराम्‌ & स्थितिम्‌ १० अहम्‌ ११ 
१२ परयाम १३ चचलत्वात्‌ १४ । 
अधथ--भ्री भगवान्‌ का यह उपदेश सुनकर, अजुन ने विचार 
किया कि श्रीमहाराज ओ कहते हें वह तो सब सत्य हे, परन्त 
मन, लय-विक्तेप-राहित होकर, आत्माकार होकर, दीघेकाल तक 
स्थित रहे, यह मेरी कम समझ स मुझको असं भव प्रतीत होता 
है। इसीहेतु श्रीमहाराज के कहे हुए लक्षणों भें असंभव दोष 
मानता हुआ अजुन जिज्ञासा करके दो श्लोको भें प्रश्न करता 
है। हे कृष्णचन्द्र ! १ यह २ जो ३ योग ४ समता करके ५ 
आपने ६ कहा ७ इसकी = दीघेकाल & स्थिति १० में ११ नहीं १२ 
देखता हू अथात्‌ क्षण-दो-क्षण या घड़ी-दो-घड़ी मन लय-विक्षेप- 
रहित होकर समता को प्राप्त हो जायगा, यह तो. संभव हे, 
परन्तु सदा, अथवा दिन-रात्रि में पांच-चार पहर मंन सम 
यान आत्माकार रहे, यह मेरी कम समझ से सुझको असंभव 
मालूम हात्ः-ह १३ ।स्‌० क्याके मन & चंचल होने स अथात्‌ 
मन तो चचल हे वह केस ठहर सकता है १४॥ ३३ ॥ 


चञ्चल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृठम्‌ । 


तस्याह [नग्रह मन्य वायारव सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अन्चय- कृष्ण १ सनः २ चचलम्‌ रे हि ४ प्रमाथि ५ बल 
बत्‌ ६ टढ ७ तस्य = निग्रहम्‌ & वायोः १० इव ११ सुदु- 
दक्रस्‌.१२ अहम्‌ १३ मन्ये १४ । है 
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६]: भदा भिवता” १७ 


ल होने के सिवाय मन में जो और दोष हें, 
उनको भी अर्जुन प्रकट करता है। हे भगवन्‌ ! १ मन २ 
चंचल ३ सि० है, यह तो # प्रसिद्ध ही है ४ सि० इसके सिवाय 
इसमें जो ओर दोष हें, उनको सुनिए | प्रथम तो चंचल, 
दूसरे # प्रमथन स्व भाववाला अथात्शरीर और इन्द्रियों को विक्षेप 
करनेबाला, और परवश करनेवाला है ५ सि० तीसरे यह कि # 
फ्रे het [a 


बलवाला ६ सि०है। विवेकी जनों के बश मं भी नही रहता अथात 
झे प्रकार सोचते समझते भी हैं कि इस काम के करने 

से यह दोष और यह दुःख होगा। तो भी सत्र के नश हॉकर 
उसी काम भें प्रवृत्त होते हें ५ सि० चाथ, अनांदे काल स 
शब्द आदि विषयों की वासना में ऐसा # दृढ ७ सि० बधा 
हुआ हे कि अनेक कम उपासना आदि करने स भा वषया 
से एथक नहीं होता । परमेश्वर, आपको कृपा से जो हा जाथ 
बह सब सत्य है, परन्तु में तो मन का निरोध पवनवत्‌ अति 
डिन समझता हूँ । यह अभिप्राय है । इसा का अक्षरा म 
योजना करते हैं # उसका अथात्‌ मन का ८ निग्रह & वायु 
चत्‌ १० । ११ अतिकठिन १२ भ १३ मानता ह १४ सि० पवन 


रोकने के समान मन को विषया से रोकना काठन प्रतात 
होता हैं * ॥ ३४ ॥ 


2 


श्रीभगवानुवाच । 
असंशयं महाबाहो मनो इनिग्रहं चलम्‌। 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वेराग्येण च गृह्यते ॥ ३५॥ 
अन्वय--सहाबाहो १ असशयम्‌ २ मनः ३ दानग्रहम्‌ ४ 
चलम्‌ ५ कौन्तेय ६ अभ्यासेन ७ तु ऽ वेराग्येणए=९ च १० 
शृद्यते ११। 
अर्थ--अजुन ने जो मन की गति कही, उसका अंगीकार 


be ~ 


४” > 
करके? मन का निरोध जिस उपाय स हाता हैं, बह उपाय 
श्रीभगवान्‌ बताते हँ । हे अजन ! १ सि० पीछे दो मचा स 
जो तूने मन की गति कही, सो सत्य है # नहीं ह सशय उसम २ 


~ > 


मन रै दुनिग्रह सि० है # अथात्‌ मन का रोकना काठन्‌ हूं ४ 


न 
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सि० और कैसा है यह मन कि # चलता ही रहता है अर्थात्‌ 
कभी स्थिर नहीं होता ५ सि० परन्तु # हे अञ्न ! ६ अभ्यास 
से ७ तो ८ और वैराग्य से & । १० वश में हो सकता हे ११ । 
तात्पप-मन की दो गति हें, लय और विक्षेप । अभ्यास से लय, 
और वैराग्य से वित्लेप.दूर होता है । विजातीय का तिरस्कार करके। सजा- 
तीय का प्रवाह कस्ना, रथात्‌ दत्त को आत्माकार करना, इसको अभ्यास 
कहते हैं, ओर विषयों में दोष-दष्टि करना, इसको वेराग्य कहते हैं । और 
भी वैराग्य के लक्षण जहां तहां मोक्ष-शास्रों मे प्रसिद्ध हें, किंतु वई करने 
के मुख्य यही दो उपाय ६ । इनको छोड़कर जो और कोई यल्ल करते है, 
बे द्रथा मगतृष्णावत्‌ भ्रमते हैं | यह अभ्यास ओर वेराग्य तो हो नहीं 
सकता, हथा साधु, महात्मा, महापुरुषों से माथा मारते हैँ अथात्‌ बार-बार 
यही पूछते हैं कि महाराज मन का निरोध केसे हो सकता है) कोई रीति 
बतलाओ । हज़ारों बार सुनते हैं कि मन के निरोध का उपाय पेराग्य हे, 
तो भी माथा मारते दो रहते है । कभी क्षण मात्र भी उसका अनुष्ठान नहीं 
करते । अनुष्ठान करनेत्राले को याद रहे कि वेराग्य ओर अभ्यास में, प्रथम 
बेराग्य है ओर पीछे अभ्यास । पाठ-क्रम से अर्थ-क्रम बलवान्‌ होता है ॥३५॥ 
असंयतात्मना योगो इुष्प्राप्य इति मे मतिः । 
वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः ॥ ३६ ॥ 
न्वय--असयतात्मना १ योगः २ दुष्प्राप्य ३ इति ४ 
मे ५ मतिः ६ वश्यात्मना ७ यतता = तु & उपायतः १० अवा- 
प्तुम ११ शक्यः १२। 
अथे--भले प्रकार नहीं जीता है मन जि १ सि० 
उसको % रग २ प्राप्त होना कठिन है ३ यह ४ मेरी ५ समभ 
'से० है # अर्थात्‌ यह मेरा निश्चय किया हुआ है ६ ।सि० 
ओर ओ वशचति हे मन जिसका अथात्‌ मन जिसके वश में 
हे उस ७ यल्न. करनेवाले को ८ तो & ।सि० वेराग्य और 
अभ्यास इन्हीं दोनों # उपायां से १० सि० योग # प्राप्त होने 
को ११ शक्य है अर्थात्‌ प्रास हो सकता है १२। 


१ जीव और भ्रह्म की एकता का नाम योग है । 
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६] अनिन्दोगिरिकुत भाषाशिकास 
तात्पर्ये - वैराग्य और अभ्यास करके जो मन को बश केर लेता है। 
उसको नित्य अखंडानन्द की प्राप्ति होती हे । वेशग्य के विना आर 
अभ्यास के विना आनन्द-ळाया की भी आशा न रक्खे ॥ २६ ॥ 
अजेन उवाच | 


१७७ 


NNN 


आयातिः श्रद्धयोपेतो योग: ल्वज्ानसः । 


अप्राप्य योगसंसि।द् का गात कुष्ण गच्छाति ॥ २७ ॥ 


१७०० 


आद्भुप-अद्धघा १ उपेतः २ योगात्‌ रै चलितमानसः ४ 
अयतिः ५ योगसंसिद्धिम्‌ ६ अप्राप्प ७ काम्‌ ८ गतिम्‌ & 
गच्छा १० कृष्ण १९। 

अर्थ-शाखा की विधि को सुन और समभकर, बहिरंग 
नित्य आदि कमो को त्यागकर। श्रद्धापूचक जो कोइ मुमुक्षु 
ज्ञान-माग में प्रतृत्त हो) अर्थात्‌ चेदांत-शास्त्र के श्रवण आदि 
में तत्पर हो; और प्रारब्धवशात्‌ वा किसी प्रतिबन्ध से ज्ञान 
प्राप्त न हो) और वैराग्य तथा अभ्यास में भी शिथिल हो 
जाय, और मन विषयों में लग जाय, ऐसे पुरुष की क्या गति 
होगी ? क्योंकि कर्म को त्याग देने से तो उसको स्वग आदि 


की प्राप्ति होगी, और ज्ञान न होने से वह सुक्त न दोगा, . : 


अर श्रद्धापूर्वक ज्ञान-योग में प्रवृत्त होन से उसका दुर्गात न 
होना चाहिए; क्योंकि ब्रह्म-विद्या के चणमाच श्रवण करन का 


- अत्यन्त माहात्म्य हं । यह सशय करक अजुन प्रश्न करता है | 


सि ० ज्ञान-याग लक्ष श्र युक्त अथात्‌ ज्ञान-याग म. 
श्रद्धावान्‌ र ।स० आर कसा प्रतिबन्ध से अथात्‌ ।कसा हतु 
स क ज्ञान-य(ग स ₹ चलत हा गया ह मन जरूक्रा अथात्‌ 
श्रवण आदि से हटकर विषया म लग गया ह मन जसका ४ 
नहीं यल्ल ।कंया हं २ ।स० भल प्रकार वराग्य आर अभ्यास म 


_ निसन ॐ अथात्‌ चराग्य अर अभ्यास गशाथल ह्‌ जसर्क, वद्‌ 


मुसुक्क ५ योग की सिद्धि को अथात्‌ जीर्व और ब्रह्म की 
एकता.के ज्ञान को ६ नहीं प्रात होकर ७ किस ८ गति को ६ 
प्राप्त होता है ? १० हे कृष्णचन्द्र महाराज | ११ ॥ ३७ ॥ 

२३ 
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कथिन्नोभयविश्रष्टश्छन्नाश्रमिव नश्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८॥ 
घय~-उभधविश्रष्टः १ छिन्नाश्रम्‌ २ इब ३ काचित्‌ ४ 
नश्याति ५ न ६ महावाहो ७ ब्रह्मणः ८ पथि & विसूढः १० 
अप्रतिष्ठः ११ । ७ . 
झर्थ--सि० कर्ममांग ओर ज्ञान-माग से # उभयभ्रष्ट 
हुआ १ छिल्नाभ्रवत्‌ २ अर्थात्‌ बादल के डुकड़े के समान ३ 
क्या ४ नाश हो जाता है ? सि० या; नहीं ६ हे 
द्र! ७ सि० केसा है वह अयति % ब्रह्म के ८ सागणे में 
अथात्‌ ब्रह्म की प्राप्ति के उपाय चेराग्य ओर अभ्यास में & 
` चिसूहृ, शिथिल) मन्द-बुद्धि हुआ १० सि० इसहतु # निरा- 
अय सि० है # अथात्‌ उसको न कर्म-योग का आश्रय रहा) 
ने ज्ञान-योग का ११ । 


एतन्म संशयं कृष्ण बेत्तुमहेस्यशषतः । 


दन्यः संशयस्यास्य छत्ता न ह्ूपपद्यत ॥ ३६ ॥ 

` अन्वय- कृष्ण १ अशषतः २ एतत्‌ ३ स ४ सशयम्‌ ५ छत्तम्‌९ 
हि ७ अहसि ८ त्वदन्यः & अस्य १० संशयस्य ११ छुत्ता १२ 
न १३ उपपद्यते १४। 

अथे-हे कृष्णचन्द्र ! १ समस्त २ इस 3 मेरे ४ संशय 
को ५ छेदन करने के लिये ६ सि० आप # ही ७ योग्य हो ८ 
आप से एथक्‌ 8 इस १० संशय का ११ दूर करनेवाला अर्थात्‌ 
नाश करनेवाला या छेदन करनेवाला १२ नहीं १३ प्रतीत होता 
हे १४ सि० कोई सुझको ५ अथात्‌ आप सबेज्ञ हैं, इस संशय 
को आप ही नाश कर सकते हें ॥ ३६ ॥ 

श्रीभगवानुवाच । 


पार्थ नैवेह नाप्युत्र विनाशस्तस्य विद्यते। 
न हि कल्याणकृत्कश्चिद्‌ दुर्गतिं तात गच्डति ॥ ४० ॥ 


१ जेते वादल का टुकड़ा एक बादल से पृथक हो झर पवन के बल्न 
की तरफ़ जाता हुआ छीच में ही नष्ट हो जाता है ॥ ३८॥ 


से दूसर बादल 
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अन्वय--पाथ १ लस्य २ विनाशः ३ न ४ एव ५इह ६ न ७ 
अमुत्र ८ विद्यते 8 कल्याणकृत्‌ १० कश्चित्‌ ११ हि! [] 
गतम्‌ १३१ न १४ गच्छाति १४ तात १६। 

अर्थ--हे अजुन ! १ उसका अथात्‌ ज्ञाननिष्ठ मुमुक्कुका २ 
नाश र न ४ तो ५ इस लोक में दे_नकक्स्रलोक मद होता 
है अर्थात्‌ पूव-जन्म से नीचजन्म ऋ प्राप्ति उसको नहीं 
होती 8 अथात्‌ उसकी हानि न इस लोक में होती हे और न 
परल्छेछ म । सि० क्याक % शुभ कमे करनेवाला १० काइ ११ 
भी १२ दुर्गति को १३ नहीं १४ प्राप्त होता १५ हे तात! १६ 
सि० यह तो बहुत उत्तम शुभ कर्म करनेवाला है, क्योंकि 
श्रद्धापूवेक ज्ञान-योग में प्रबृत्त होता है । ओर किसी प्रतिबंध 
से जो उसको ज्ञान प्राप्त न हों। अथवा मुमुक्कु ही मन्द-प्रयल्ल 
रहे) अर्थात्‌ आत्म-प्राप्ति के लिये भले प्रकार प्रयल न करें) 
ज्ञान के विना' उसका देहपात हो जाय, तो उसको विद्वान 
लोग व॒रा नहीं कहते न परलोक में उसको नरक की प्राप्ति 
होती है और न॒पूर्व-जन्म से हीन-जन्म की प्राप्ति होती हं । 
उसकी जो गति होती है) सो अगले मन्न में कहते ह । हसीहेतु 
इस मंत्र में यह कहा कि उसका इस लोक में वा परलोक में 
नाश नहीं होता * ॥ ४० ॥ 

प्राप्य पुण्यकृताँझ्लो कानुषित्ा शाश्वतीः समाः । 


शचीनां श्रोमता गहे यागम्रशशभजायते ॥ ४९ ॥ 


अन्वय पुण्यक्कत!ःन्‌ १ लाकान्‌ - प्राप्य रे शारवत ४ - 
समाः २ उाषत्वा शुचानाम्‌ ७ श्रामत्ास्‌ ८ गह्‌ & योगः 
अल: १० आभजाथत ११ | द 


अर्थ-जो योगभ्रष्ट दुगंति को नरह प्राप्त होता, तो. फिर 
किरू गति को प्रास होता है) इस अपेक्षा में कहते हैँं। पुणय- 
कारी पुरुषों के लोकां को अथात्‌ अश्वमेध आदि यज्ञं के 
करनेवाले जिन लोकों को जाते हैं उन लोकों को १ | २ प्राप्त 
होकर ३ सि० वहाँ + लाखों वर्ष ४।५ वासकर ' पवित्र ७ 


घनवालों के ८ घर म & योगश्रष्ट १० जन्म लता है 


se 
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तात्पय--बेदोक़ मार्ग में चलनेवाले धनवान्‌. पुरुपा के घर में योगश्रष्ठ 
~ [es i he NY 
का जन्म होता है ओर कुमागियों के कुल में कुपात्र उत्पन्न होते हैं ॥४१॥ 


यथवा योगिनामेव कुल भवाति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दुलेभतरं लोके जन्म यदीहशस्‌ ॥ ४२ ॥ 
अन्वय- अधर्वार ९ "म, २ योगिनाम्‌ ३ एव ४ कुले ५ 
भवति ६ लोके 9 यत्‌ ८ ईदृशम्‌ & जन्म १० एतल्‌ ११ हि १२ 
दुलेभतरम्‌ १३ । 
अथे-ब्रह्म को परोत समझकर जिसने थोड़ा ही कर्भ 
कभी ब्रह्मतविचार किया था, उसकी गति पिछले मंत्र भें कही 
गइ | अब पचान्तर से उसकी गति कहते हैं। "अथवा? यह 
शब्द पच्चान्तर में भी आता है १ अर्थात्‌ अब इस मंत्र सें उसकी 
गाति कहते हं, जिसने बहुत ब्रह्मविचार किया था और अपरो 
ज्ञान होने में कुछ थोड़ा ही समय बाकी रह गया था सि० ऐसा 
वह योगभ्रष्ट # ज्ञानवान्‌ २ योगियों के ३ ही ४ कुल में ५ 
उत्पन्न होता हे ६ सि० इस # लोक सें ७ जो द ऐसा & 
जन्म १० सि० है # यह ११ ही १२ बहुत दुलेस हे १३ सि 
क्योंकि ज्ञानियों के कुल में जन्म होना मोच का हेतु है, कर्मे- 
कांडी धनवान्‌ पुरुषों के कुल से नाना प्रकार का विक्षेप होने 
से उसी जन्म मे मोक्ष होना कठिन प्रतीत होता है। “नास्य कुले 
ब्रह्मचिङ्गवति’ इति श्रतिः । यहां वेद प्रमाण है, कि ज्ञानी के 
कुल में अज्ञानी नहीं उत्पन्न होता, अथोत्‌ ज्ञानी ही उत्पन्न 
होता है # । 
तात्पये--इस लोक में आत्म-तस्व का ही विचार करना दुलेभ हे, 
भोग तो सब लोकों में बराबर है । अर्थात्‌ पशु, पक्षी, मनुष्य और देवताओं 
के भी भोग दुःख देने में समान हैं केबल आकृति का भेद है । राजा को 
रानी में जो आनन्द होता है, वही कंगाल को अपनी सरी में और कुत्तेको 
कुतिया में । खाना, पीना, सोना, मैथुन और भय इत्यादि ये सब जीवों 
में समान हैं । मनुप्पदेह में एक रह्मन ही विशेष है । निसको ब्रह्म- 
शान नदी? वह पशु-पत्तियों से भी नीच हे; क्योंकि पशु-पक्षियों का तो 
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अज्ञान एक धर्म है, उनको बुरा कहना अनुचित है । जिस अभागे मनुष्य ने 
मनुष्य-देह पाकर ब्रह्म-ज्ञान का सम्पादन न क्रिया) तो फिर उसने किस 
अलौकिक पदार्थ का सम्पादन किया ? “आहारनिद्राभयमेधुन च सामान्य- 
मेतत्पशुमानवानाप्‌ । ज्ञानं नराणामधिको विशेषो ज्ञानेन हीनः पशुभिः 
समानः’? ॥ ४२ || ~स, 


तत्र तं बुद्धिसंयोगं लगते पोवदौहेकम्‌। 


यतत च तता भयः सासद्धा छुरुनन्दन ॥ ४३ ॥ 
अन्चथ--तम्‌ १ बुद्धियोगम्‌ २ पोवदैहिकम्‌ ३ तत्र ४ लभते ५ 
कुरुनन्दन ६ ततः ७ भूयः द संसिद्धौ 8 च १० यतते ११ । 
आथ--उस ? ज्ञान-योग को २ पूवदेह में जिसके जानने की 
इच्छा करके अभ्यास करता था उसी को ३ वहां अर्थात्‌ धन- 
यान्‌ कमकांडियों के कुल में, अथवा ज्ञानियों के कुल में ४ 
प्राप्त होता है ५ हे अजुन! ३ फिर ७ अधिक ८ मोक्ष में 
ही अर्थात्‌ मुक्ति के वास्ते ही ६। १० यल्ल करता है ११ ॥४३॥ 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव (द्वियते ह्ययशोऽपि सः । 
जिज्ञासरापि योगस्य शब्दन्रह्माऽतिवतेते ॥ ४४ ॥ 
अन्वय-सः १ अवशः २ अपि ३ हि ४ तेन ५ एव ६ पूर्वा- 
भ्यासेन ७ हियते ८ योगश्य & जिज्ञासुः १० अपि ११ शब्द- 
ब्रह्म १२ अतिवतेते १३ । 


अथ--फिर अधिक यल्ल करने का कारण यह है । वह १ 
से० योगभ्रष्ट कमकांडियों के कुल नें अथवा ज्ञानियों के कुल 
स जन्म लेकर देवयोग स # परवश २ भी ३ सि० हो जावे 
अथात्‌ माता, पिता पुत्र मित्र धन आदि में आसक्त हो जावे, 
अथवा भेद्वादियों के पंजे में आजावे * तो भी ४ वही ५।६ 
पूवोभ्यास ७ सि० जिस अभ्यास को करता-करता योगभ्रष्ट 
हुआ था वही # विषया स विसुख करके ब्रह्म विचार के 
सम्मुख कर देता हे ८ सि० योगभ्रष्ट ,को हे अजुन! ब्रह्म- 
विचार का ऐसा ही माहात्म्य हे, सो झुनो # ज्ञान-योग का & 
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जिज्ञासु १० भी ११ शब्द-ब्रह्म का १२ उल्लघन करता 
झथाल्‌ कमेकांड का छोड़कर त्रह्म-निष्ठ हा जाता द्‌ १३ । 
ताप्पपै- घ्रह्म-बिचार करनेवाला ब्रह्मनि हो जाय। तो इसमें क्या 
कहना है । जो अजान अवस्था में क्षण-मात्र भी यह चितन करता हे कि 
में ब्रह्म हूँ+ तो यह बिद्द्रच्रणतूको को दूर कर देता हें । जैसे सूर्यं तम 
को दूर करता है। आर जा समभर बरसा 'चतन करते हैं, उनका तो 
कहना ही क्या है श्रथांत्‌ उनकी सरति (मोक्ष ) मं काचित्‌ भी सन्देह नहीँ । 
(प्रण ब्रह्माहमसंमीति थः कुयादात्मचिन्तनम्‌ । तम्मद।पातकं हल्कतितमः 
सूयोद्यो यथा” ॥ ४४॥ २ 
~ « ~ 
्यत्राद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिस्‌ ॥ ९५ ॥ 
स्न्वय-यतमानः १ छोगी २ तु रे प्रघल्लात्‌ ४ अतेकजन्म- 
संसदः ५ ततः ६ पराम्‌ ७ गातिम्‌ = याति 8 । 
अर्थ= योगश्नष्ट तीसर जन्म म तो अवश्य ही मुक्त होगा 
इंसमें सन्देह नही, यह कहते हैं । अध त्‌ पिछले कहे हुए अथ 
को फिर केखातक न्याय स दृढ करत हू ।स० जब ।जञ्ञाखु 
परमपद को प्राप्त होता हे, तो फिर # प्रयल्ल करनेवाला १ 
योगी २ जो ३ प्रयत्न से ४ सि० निष्पाप होकर %# अनेक 
जन्मों भें भले प्रकार सिद्ध होकर .अथात्‌ ब्रह्मवित्‌ होकर ५ 
फिर ५ परम ७ गति को ८ प्राप्त होता है & सि० इसमें क्या 
सन्द्‌ह्‌ हू *। 
तात्पप--जब ब्रह्म का 'भिज्ञासु योगञ्नए। मन्दरैराग्य। दसरे ही जन्म में 
ति को प्राप्त होता है। तब पयत करनेवाला विद्वान ज्ञानवान्‌ होकर दूसरे 
जन्म में अथवा उसा जन्म में मोक्ष को प्राप्त हो) तो इसमें क्या सन्देह है । प्रथम 
ता यागन्रष्ट दूसर हा अन्म मे पक्क हागा) या अनक जन्म में, अथात्‌ तीसरे 
जन्म में मुक्त हो जायगा । न एक अनेक, इस प्रकार अनेक शब्द का अर्थ 
दो या तीन हो सकता इ, ओर अनक का यह भो अर्थ हे फि असंख्यात 
जन्मों से पुण्य करता चला आता है तो उन पुणयों के प्रताप से 
निष्पाप, ज्ञानवान्‌ होकर। “पिछले जम्म में ब्रह्म-निष्ठ होकर, वही योगभ्रष्ट 
सद्गति को प्राप्त होगा ॥ ४४ ॥ 
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तपार्वभ्याचका यागा ज्ञाचभ्याणप मताशवकः । 
कमिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुन ॥ ९६ ॥ 
झन्वय-योणी १ तपस्विभ्यः २ अधिकः ३ ज्ञानिभ्यः ४ 
अपि ५ अधिकः षे सतः ७ कर्मिभ्यः ८ च & योगी १० 
अधिकः ११ अजेन १२ तस्मातु_१३=ते स्तक भव १५। 
अथ--न्रह्म-ज्ञान का साधन अष्टांगयोग, तप, पंडिताइ, थे 
सब कर्म से श्रेष्ठ हे, यह कहते हैं । योगी १ तपस्वी पुरुषों से २ 
श्रेष्ठ सि० है, क्योंकि चान्द्रायण आदि ब्रतों का करना, 
पंचाण्नि तपना, शीत-काल में प्रातःकाल स्नान करना इत्यादि 
तप कहाता है। यह घहिरंग साधन हे | # पंडितों से ४ भी ५ 
सि० योगी & श्रेष्ठ षे साना हे ७ सि० इस जगह ज्ञानी का 
अर्थ जो पंडित किया है उसका तात्पर्ष यह हे कि अनुष्ठान न 
करनेवाले जो केवल विद्यावान ही हैं। अर्थात्‌ केवल श्रोचिय हें। 
उनको त्रह्म-निष्ठ नहीं समझना । क्योंकि अष्टांगयोग ज्ञान का 
अन्तरंग साधन है, जेस विद्या, तप, विचार इत्पादि। # अग्नि- 
हो आदि कम करनेवालां से ८ भा & योगा १० श्रछ ११ ।स० 
है, क्घांकि यह भी ज्ञान का बह्रिग साधन हे # हे अजुन ! १२ 
। इसकारण १२ योगी १४ हो अथात्‌ धारणा ध्यान आदि में तत्पर 
| हो १५ क्योंकि यह ज्ञान का अन्तरंग साधन है ॥ ४९ ॥ 
क्‍ योगिनामपि सवेषां महूतेनान्तरात्मना। 
~ + } ™ 
श्रद्धावान्‌ भजते यो भां स मे युक़्तमो मतः॥ ४७॥ 
अन्वय--सवेषाम्‌ १ योगिनाम्‌ २ अपि ३ मद्गतेन ४ अन्त- 
रात्मना ५ यः ६ श्रद्धावान्‌ ७ माम्‌ ८ भजते & सश*० से ११ 
युक्ततमः १२ मतः १३ । 
अर्थ-ज्ञान का उत्तम अंतरंग साधन भगवद्भक्ति हे सब 
करमेयोगिपों में भगवद्भक्त भ्रष्ट हे, साइ कहते हें । सब १ यो- 
गियों के २ मध्य में भी ३ मद्गत अन्तःकरण समाहित करके 
अर्थात्‌ सुभ वाएुदेव में अन्तःकरण समाहित करके ४। ५ जो ६ 
श्रद्धावान्‌ ७ सि० ब्रह्म का जिज्ञाखु # सुकझो ८ भञ्ञताः है 
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अर्थात्‌ उपासना करता है & सो १० सुझको ११ युक्ततस्त १२ 
सम्मत है १३ अर्थात्‌ वह सब योगियों से अछ है ॥ ४७ || 


इति श्रीभगदीतासूपनिपत्मु ब्रह्मविद्यायां योगशाल्रे श्रीऋृष्णाजुन- 
संबादे आत्मसयमयोगो नाम पष्ठोऽध्यायः ॥ 


) R= 
अथ सप्तमोऽध्यायः ७ 


बीच फे छः अध्यायो में, सात से बारह तक, उपासना करने के पोग्य 
भगवत्‌ का स्वरूप-बिशेष निरूपण किया गया इ । उपासना करने लिये जिस 
परमेश्वर की भक्ति करना है। उसका स्परूप भी पहले समझ लेना उचित 
है । श्रीकृष्णचन्द्र महाराज ने जो अपना स्वरूप समस्त गीता-शाख् में) ओर 
विशेषफर वीच के छः अध्याया में, निरूपण किया हे) बह परमेश्वर का 
स्वरूप समझना चाहिए । तात्पर्य यह कि पहले परमेश्वर का स्वरूप समभ 
कर) फिर उनकी भक्ति करना योग्य है | बार-बार परमेश्वर यह कहते हैं 
कि मुझमें मन लगाकर मेरा भजन कर । “माम्‌+ मम, अहम्‌? इत्यादि प्रयोग 
अस्मद्‌ शब्द के हैं । जिस जगह ये प्रयोग हैं वहां तात्पर्य अस्मद्‌ शब्द से है। 
“अस्मद्‌? आत्मा को कहते हैं। (सम्‌) स्वा, ते! इत्यादि युष्मद्‌ शब्द के 
प्रयोग हैं । भगद्विषय में अस्मद श्र के जो प्रयोग गीता-शाख्त्र में हेश उनका 
ताये किसी जगह तो पायोपहित चेतन्य मे, किसी जगह अविद्योपहित 
चैतन्य में किसी जगह शुद्ध चैतन्य में, किसी जगह लीला-बिग्रह पूति में? 
ओर किसी जगह सगुण ब्रह्म में है । सब जगह लीला-विग्रह-मूति में अथ 
नहीं समझना चाहिए । बहुत जगह ता सोपाधिक का ओर निरुपाधिक का 
भेद इमने दिखा दिया हे। किसी-किसी जगह स्पष्ठ समझकर छोड़ दिया है! 
बहां बिचार कर लेना चाहिए कि इस जगह तात्पर्य निरुपाधिक ब्रह्म में है, 
अथवा सोपाधिर ब्रह्म में। और यह भी विचार लेना चाहिए फि इस जगह जो 
अस्मद्‌ शब्द का प्रयोग हे, इसरा तात्प तत्पदार्थं में हे अथवा स्व पदार्थ में, 
अथरा दोनों की एकता में हे । तब भगवत्‌ का स्वरूप समक में आवेगा । 
यह अनथे न समझ लेना कि श्रीकृष्णचन्द्र महाराज श्यामसुन्दर स्वरूप के 
सिवाय भ्रीसदाशिव, शङ्कि, इत्यादि देवता जीव हें । श्रीकृष्णचन्द्र महाराज ने 
मूर्ति को ही परब्र कहा है, किन्तु यह समझना कि श्रीकृष्ण चंद्र महाराज 
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करते हं । यह १ ।स० जा आग 5 ज्ञान * तर अ 
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शुद्ध सच्चिदानन्द निराकार। अखे पूर्णात्रह्म हैं । विष्णु, शिव, सूर्य शाक्त 
गणेश आदि ओर वासुदेत्र+, दाशरथी इत्यादि की लोला-विग्रह-मूर्ति हे। जो 
राम) कृष्ण आदि की एकता में प्रमाण हे, वही प्रमाण विष्णु, शित्र आदि 
की एकता में है । 

श्रीसगबाचुत्राच । 


स 
मय्यातक्गमनाः पाथ योम इजन्-दी श्रयः | 
अ्रसंशय समग्रं भां यथा ज्ञास्यसे तच्छ्रुणु ॥ १ ॥ 

इक्शिय--पार्थ १ भायि २ आसक्तमनाः ३ मदाश्रयः ४ योगम्‌ ५ 
युञ्ञन्‌ ६ यथा ७ समग्रम्‌ ८ अर्सशयम्‌ 8 मास्‌ १० ज्ञास्यसि ११ 
तत्‌ १२ शशु १३। द ड 
अर्थ--पिछले अध्याय में श्रीमगवान्‌ ने कहा हैं कि जो Es 

छ 


hat ° 


मन लगाकर सुझको भजता दे, वह कमथागिया म श्र 
इसवास्ते अव अपना वही स्वरूप कहते ह कि जसका अक्ति 
करना योग्य है । हे अजुन! १ मुझम २ आसक्त ह मन 


जिसका ३ सि० और # मरा ही आश्रय ले रक्खा हं जसन ४ 


"सि० आर # योग का अथात्‌ जो योग सन छठ अध्याय स 


निरूपण किया है उसको ५ करता हुआ ६ जसा ७ सपूर्ण 
अर्थात में सोपाधिक अर निरुपाधिक हूँ बसा हा ८ सन्द 
रहित ६ सुको अथात्‌ शुद्ध, स/चदानन्द। नेर कार) नावकार 

॥ और लीला विग्रह श्यामसुन्दर आद्‌ स्वरूप का १०तू 
जानेगा ११ वह १२ खि* आग कहूंगा सावधान हकर # 
सुन १३॥ 


ज्ञान ते5हं सावेज्ञानामिद वश्ष्याम्यशपत | 


यज्ज्ञात्वा नह अयो5न्यज्ज्ञातव्यमवाशध्यत ॥ २॥ 
अन्वय--इदम्‌ ? ज्ञानम्‌ २ ते ३ अहम्‌ ४ वच््यामं + सावः 
ज्ञानम्‌ ५ अशेषतः ७ यत्‌ = ज्ञात्वा & इह्‌ १० भूयः ११ 
अन्यत्‌ १२ ज्ञातव्यम्‌ १३ न १४ अवाशष्यत १५ । कक 
अध-आगे जो ज्ञान कहना है, उसकी हस श्लोक ४ स्तुति 

£ 


२४ 
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कहूँगा ५ ।सि० सो # विज्ञान के सहित ६ समस्त ७ सि० 
कहगा * जिसका ८ जानकर अथात्‌ जिस ज्ञान स सुझको 
जानकर ६ मोक्ष-मार्ग में १० फिर ११ अन्य पदाथ १२ जानने | 
के योग्य ११ नहीं १४ शेष रहेगा १५। | 
तात्पप--छसीसे कृताथ हो जायगा । परोक्ष ( शाख्न द्वारा ) जो 
परमेश्वर का ज्ञान है, ९७... “नने हँ, और अलुभव युक्तिपूर्वेक साक्षात्‌ / 
अपरोक्ष परमेश्वर का सन्देहरहित जो ज्ञान दे, उसको बिज्ञान । 
कहते हैं ॥ २॥ | 
मर्‍ुष्याणां सहस्तेष काश्रेद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्रिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ ३ ॥ 
अन्वघ-मनुष्याणाम्‌ १ सहस्रेषु २ कश्चित्‌ ३ सिद्धये ४ 
यताति ५ यतताम्‌ ६ अपि ७ सिद्धानाम्‌ ८ साम्‌ & तर 
कारचत्‌ ११ वात्त १२। 
अथ-विशेषकर कमसमभ लोग यह कहा करते हैं कि 
इश्वर का ज्ञान सबको “हे । जो इस प्रजा का कतां और पालक 
हे) वही परमश्वर है। उसको समस्त गुणों की खान समझना 
चाहिए । रूप रंग उसमें नहीं हे, इसहेलु उसको कोई देख 
नहीं सकता । अब विचारो कि पह समझ) निश्चय और स्नेह 
ऐसे तुच्छ मनुष्यों में होता है कि जिनके स्मरण करने से 
समभवालो को ग्लानि आ जाती है । यह बड़े आश्चये की 
बात हे कि सदूणुण पुरुषां को छोड़कर तुच्छ धनान्ध, नीच 
पुरुष उसको समझें । तात्पय यह कि पूर्वोक्त बोली मन्दमाति, 
अलसी, विषयी बहिसुख मनुष्यों की है । परमेश्वर के ज्ञान 
का गन्ध सूरे उनके पास होकर नहीं निकला । यह सब उनका 
वाचक ज्ञान है, क्योंकि उनके सुख में परमेश्वर ही धूल डाल- 
कर अरचत्‌ के स्वरूप का ज्ञान अति दुले भ निरूपण करते हैं । 
i परमेश्वर का ज्ञान किसी अन्तमुख विरले महात्मा को ही हे । 
। बहिस्ुख विषयी परमेश्वर को कभी नहीं जान सकते । वही 
इस रलाक भ कहत हे । हजारा मनुष्यों में १।२ कोई २ 
सचिदानन्द्‌ की प्राप्ति के लिये ४ प्रयत्न करता हें ५ प्रयत्न 


शस” 
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करनेवालों में ६ भी ७ सि० कोई दे 
सच्चिदानन्द को जान जाता है ऐस # सिद्धो में से ८ सुझको & 
यथार्थं १० कोई ११ जानता है १२। 
(ष ~~ 0. ०७ ~ rn 
तात्पर्थ-~-श्रव विचार करना चाहिए कि मनुष्या से अतिरिक्त जीवां की 


तो मोक्ष-मा्ग में लेश-मात्र भी प्रवृत्ति नहीं है... ख, मतुधयों में भी भरत- 
सेड के अतिरिक्त अन्य दवीयो में जो रह ७) १८ यति स्थाते के जो द्वेषी हैं 
वे आत्मविद्या को भी नहीं जानते । आत्मज्ञान तो बहुत कठिन हें । और 
भरतर्तछ निवासी वर्णाश्रमवालों में भी प्रायशः द्रैतबादी हैं । प्रत्युत) द्रैत- 
बादी भी कम हैं। विशेष करके तो अज्ञानी ही बहुत हैं । उनको परलोक 
का किंचित्‌ बिचार नहीं। और जो कोई परलोक के विचार में प्रष्ट भी 
होता हे। तो उसको नवीन पेय सम्पदायों ने ऐसा भुला रक्खाह कि 
उस व्यवस्था को लिखने के लिये पृथक्‌ ग्रन्थ चाहिए । तात्पय, इन पूर्वोक्क 
सब उपाधियों से वचकर कोई महात्मा आत्मा की प्राप्ति के लिये प्रयत्न 
करता है? और उनमें से कोई इश्वर से अभिन्न सच्चिदानेद्‌ आत्मा 
को यथार्थ परमात्मा जानता है । जिनको ब्रह्मविद्या भा हुई, ओर ब्रह्म- 
वित्पुरुष जिनरो मिले, उनके भाग्य की बढाई जितनी की जावे वह कम 
है । और जिन्होंने आत्मतत्त को जाना! बे तो मन और वाणी से परे हैं । 


उनका क्या कहना है ॥ ३ ॥ 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
झहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिर्या ॥ ९ ॥ 
अन्वय--भूमिः १ आपः २ अनलः २ वायुः ४ स्वम्‌ ५ सनः दे 
बुद्धिः ७ च ८ अहङ्कारः & एव १० इति ११ इयम्‌ १२ में १३ 
प्रकृति; १४ अष्टधा १ भिन्ना १६ । ke 
अर्थ--जिस प्रकार परमेश्वर का स्वरूप यथार्थ जाना जाता 
है, वह कहते हैं । इस श्लोक में अपरा प्रकृति का स्वरूप निरू- 
पण करते हें) क्योंकि प्रकृति द्वारा भगवत्‌ का ज्ञान होता है | 
पृथिवी, जल, तेज) वायु और आकाश १ । ९१ ३।४। * सि० 
इनका अर्थ गंध आदि पंच तन्माचा है। इस जगह पंचीकृत 
पंच स्थूल भूत नहीं समकना चाहिए और # मन ६ बुद्धि ७ 
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आर अहंकार :। भी १० इस प्रकार ११ यह १२ सेरी १ ३ 
क्रति १४ आठ प्रकार के १४ भेद को प्राप्त हुईं है १६ सि० यह 
अपरा प्रकृति आठ प्रकार की है और तेरहवें अध्याय सें इसी 
के चौबीस भेद मै निरूपण करूँगा ४ 
तात्पये-गंध १ रस 2 रूप २ स्पर्श ४ शब्द ५ अहंकार ६ महत्तत्व ७ 
अविद्या = ये प्रकृति क अ। . भेद ५ 7 इन सबका कारण अविद्या है अविद्या 
से महत्त महत्तख्व से अहंकार, अहंकार से :.ब्द आदि उत्पन्न हुए हैं । 
जैसे विष मिले हुए अन्न को विष कहते हैं, इसी प्रकार अविदोपहिकत्पेतन्य 
को अविद्या कहा गया है । जगत्‌ का कारण मायोपहित अव्पक्क है । विना 
चेतन्य रचना आदि क्रिया का होना असम्भव हे । अविद्या का अर्थ इस 
जगह मूलाज्ञान अर्थात्‌ प्रकृति समझना चाहिए । आनेदामृतवर्षिणी के 
द्वितीय अध्याय में इन सबका अधे विस्तारपूेक और क्रम से लिखा है ॥ ४॥ 
अपरेयमितस्तवन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायेते जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
न्वय--इयम्‌ १ अपरा २ इतः ३ तु ४ अन्याम्‌ ५ जीव- 
अताम्‌ ६ म ७ पराम्‌ ८ प्रकृतिम्‌ 8 विद्वि १० महाबाहो ११ 
यथा १२ इदम्‌ १३ जगत्‌ १४ धार्यते १५। 
अधे-इस श्लोक में परा प्रकृति का निरूपण करते है, 
पहिले जिसके आठ भेद कहे गए हैं, यह १ [सि० प्रकृति # 
अपरा अर्थात्‌ निकृष्ट, अशुद्ध, जड) अनर्थ करनेवाली, संसारः 
न को प्राप्त करानेवाली है २ इससे तो जुदी ३। ४। ५ 
“रूप को ६ सेरी ७ परा ८ प्रकृति 
हे अजुन ! ११ जिसने १२ यह १ ह ह 
रक्खा है १५-। 
तात्पये--इस परा प्रकृति को शुद्ध, मक, श्रेष्ठ, मेरा आत्म-रूप जानो । 
यही इस जगत्‌ को धारण किए हैं। इस जगत्‌ को रचकर, इसके भीतर 
आज को गा ही प्रविष्ठ हुआ हूँ । “तस्सष्टा तदेवालुप्राविशत्‌'' 
० 
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
- अह कृत्स्नस्य जगतः प्रभः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥ 
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७]. गासन्हभिररिशन्भाषाडीकासरहित' ००००४००5 १६६ 


अन्वय --सर्वाणि १ भूतानि. २ एतद्योनीनि ३ इति ४ उपः 
चारय ५ अहम्‌ ६ क्रस्स्नस्य ७ जगत! ८ प्रभवः & तथा १० 
प्रलयः ११ । 
अर्भ--सब १ अ्ूतों की २ यह योनि है ३ यह ४ [ तू | जान 
अर्थात्‌ अपरा और परा पे ही द ट्त सथ जगत्‌ कां 
कारण हैं ५ सि० और क में ६.सनस्तं ५ जगत्‌ का ८ उत्पत्ति 
करनेवाला & और नाश करनेवाला १० । ११ सि० टँ । 
रह उपादान कारण प्रकृति है, और निमित्त कारण चैतन्य ईश्वर 
है । इसवास्ते जगत्‌ का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ईश्वर हे । यह 
अर्थ आनेदामृतवर्षिणी के द्वितीय अध्याय में स्पष्ट ्टन्तसहिंत लिखा है ॥६॥ 
मत्तः परतरं नान्यंल्किश्चिदास्ति धनञ्जय । 
प्रयि सर्वमिदं प्रोतं मूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 
अन्वय--धनञ्जघ १ मत्तः २ परतरम्‌ रै अन्यत्‌ ४ किञ्चित्‌ ५ 
न ६ अस्ति ७ इदम्‌ ८ सवेम्‌ & मथि १० प्रोतम्‌ ११ सूत्रे १२ 
मणिगणाः १३ इच १४। 
अपै--जैसा पीछे कहा है? इसी देतु सभसे जुदा कोई पदार्थ 
नहीं, यह कहते हें । हे अर्जुन ! १ सुझसे २ श्रेष्ठ रे दूसरा ४ 
सि० सथ्टिसहार का स्वतन्त्र कारण हे कुछ नहीं षे हे ७ 
यह ८ सब & सि० जगत्‌ # सुभे अर्थात्‌ सचिदानन्द परमे- 
श्वर में १० गंधा हुआ है ११ सूत्र मे १२ सि० सूत्र के ही बने 
हुए # मणि के दाने १२ जैसे १४ सि० वेसा # ॥ ७ ॥ ह 
रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः । 
प्रणवः सर्ववेदेषु शबदः खे पोरुष नृषु ॥ = ॥ 
अन्वय--कोन्तेय १ अप्खु २ रसः ३ अहम ४ शशि सूर्ययोः ५ 
प्रमा ६ अस्मि ७ सववेदेषु ८ प्रणवः ६ खे १० शाब्द; ११ 
लघु १२ पौरुषम्‌ १३ । त 
अर्थ--अ्रीमगवान्‌ अपनी पूर्णता को विस्तारपूर्वक पांच 
मन्त्रों में कहते हँ, हे अझेन ! १ जल सेर रस३ में हू ४ 
चन्द्र सूर्य में ५ प्रभा ६ सि० दीसि, चमक या रोशनी # में 


(७-0. Nanaji Deshmukh Libra : Nanajl Deshmukh Library, E42, JOIIILsBaR SBIR iH म 


Vinay Avasthi तह | तिये Trust Donations ध्य 
१६० : मदिति [ अध्याय 


हूँ ७ सब वेदों में ८ 3“कार ६ सि० में हूँ # आकाश सें १० 
शब्द ११ सि० में है # पुरुषों म १२ उद्यम १२ ।स० स हू % 
तात्प्य-जल आदि पदाथ रस आदि पदार्था के विना कुछ नहीं ॥ = ॥ 
थद ६ तेज LC रे 
पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । 
जीवनं सःऽ £प्वास्मि तपस्विषु ॥ ६॥ 
न्वय-एथिव्याम्‌ १ च २ पुण्यः ३ गन्धः ४ विभावसौ ४ 
तेजः ६ च ७ अस्मि ८ सवभूतेषु 8 जीवनम्‌ १० तपश्च ११ 
तपः१२ च १३ अस्मि १४। 


अथे--एथिवी में १।२ पवित्र ३ गध अथात्‌ सुगन्ध ४ 
सि० में ह ४ अग्नि में ५ तेज में हुँ ।७। ८ सब भूतो में & 
जीव १० सि? में हूँ # तपस्वी पुरुषों में ११ तप सें हूँ १२। 
१३।१४॥ ६ ॥ 

बीजं मां सवभतानां विद्धि पाथ सनातनस्‌ । 


बुद्धिबुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहस्‌ ॥ १० ॥ 
अन्वय-पाथ १ सवभूतानाम्‌ २ सनातनम्‌ रे बीजम्‌ ४ 
माम्‌ ५ विद्धि ६ बुद्धिमताम्‌ ७ बुद्धिः ८ अस्मि 8 तेजस्वि- 
नाम्‌ १० तेजः ११ अहम्‌ १२ । 
अधै- हे अजुन ! १ सब भूतों का २ सनातन ३ बीज ४ 
सुको ५ [ तू ] जान ६ बुद्धिमानों मे ७ बुद्धि ८ में हुँ & तेजस्वी 
पुरुषों में १० तेज ११ में १२ सिप हूँ # ॥ १०॥ 
बल बलवता चाह कामरागांववाजतम्‌। 
भमोब्रिरुद्धो भरतेषु कामोऽस्मि भरतषभ ॥ ११॥ 
अन्वय अहम्‌ १ कामरागाववाजतम्‌ २ बलवताम्‌ २ 
बलम्‌ ४ च ३ भरतषभ ५ धमावरुद्धः ७ भूतेषु ८ कामः & 
अस्मि१२। 
अधे- मैं १ कामराग से बर्जित २ बलबानों में ३ चल ४ 


३ तप दो प्रकार का है, विचार को भी सप कहते हैं, चौर द्वन्द्व के सहने को भी 
तप कहते हैं । 
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सि० हू * ओर ५ हे अजुन ! ६ धन से अविरुद्ध ७ भूतां में ८ 
काम ६ में हूँ १०॥ ११॥ 
8 न ज करै 
ये चेव सारिका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
७ 0७ NO ee घृ किक 
मत्त एवेति तान्विद्धि न सवई तेषु ते मयि॥ १२ ॥ 
इन्च यथे १ चर एव ३ सास्थिल्लुरूुलक्ावा। २ राजसाः 

ये ७ च द तामसाः & तान्‌ १० सत्त? ११ एव १२ इति १३ 
विद्धि १४ तेषु १५ अहम्‌ १६ न १७ तु १८ ते १६ माये २०। 


अच्च जो १।२। ३ सत्त्वगुणी ४ भाव ५ सि० शम दम. 


आदि # रजोएणी ६ सि० हषे दर्प आदि # और जो ७। ८ 
तमोशुणी 8 सि० भाव शोक मोह आदि # उनको १० 
सुभ ११ ही १२।१३ [ तू ] जान १४ सि० .क्योंकि शम हे 
शोक आदि # सेरी प्रकृति के गुणों का काथ हे उनमें १५ सं १६ 
नहीं सि० वर्तता हुँ ४ अर्थात्‌ जीववत्‌ उनके अधीन में 
नहीं १७ । १८ सि० परन्तु # वे १६ सुभमें २० सि० मेरे 


we 


अधीन वतेते हें ॥ १२॥ 
त्रिभि्गुणमयेभीवेरेमिः सर्वमिदं जगत्‌ । 


+ 


प्रोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 


अन्वय-एभिः १ त्रिभिः २ गुणमयैः ३ भावैः ४ इदम्‌ ५ 


सवैम्‌ द जगत्‌ ७ मोहितम्‌ ८ एभ्यः& परम्‌ १० माम्‌ ११ 
अव्ययम्‌ १२ न १३ अभिजानाति १४। 
अर्थ--इन १ तीन २ युणमय ३ पदाथों से ४ यह ३ सब ६ 
जगत्‌ ७ मोहित = सि० हो रहा है # इनसे & परे १० सु ११ 
अव्यय का १२ नहा १३ जानता हं १४ | 
तात्पप-कोई सचगुण में, कोई रजोगुण में, ओर कोई तमोगुण में 
~ ~ OS LS ~ शुद्ध ~ ५ ¢ ~ 
मोहित है । इनसे परे बिलक्तण, निगुण, शुद्ध, सच्चिदानंद, निराकार, निवि- 
कार परमेश्वर को नहीं जानते | परमेश्वर को भी सगुण ही समभते हैं ॥११॥ 
७० [९ Se 
दैवी ह्येषा एुशमयी मम माया दुरत्यया । 
a 5 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४॥ _ 


बी 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Sale 030 RBS AT RCM 000 कक 5 2 eGangotri Initiative 


१ 8२ Vinay Avasthi 5भ्रीमक्गत्रहीत। 775। Donations [ व्याये 


अन्वय एषा ? मम २ माया ३ गुणमयी ४ देवी ४ हि ६ 
दुरत्यया ७ ये ८ माम्‌ & एव १० प्रपद्यन्ते ११ ते १२ एताम्‌ १३ 
मायाम्‌ १४ तरन्ति १५ । 


अथ--अनादि अविद्या शुद्ध, सचिदानन्द भगवद्धजन के चिना 
दूर न हांगा, यह कृद यह १ मरा २ माया ३।अशुणवालो ४ 
अलौकिक अथात्‌ अदेभुत ५ ही ६।सि० है #( हि! इस 
शब्द का तात्पये यह है कि यह माया ऐसी है कि जो बात 
समझने के योग्य हे, उसको भी दिखा सकती है ऽप, जो 
समझ मं नहीं आती उसको भी दिखा सकती है । यह बा 
ससार में प्रसिद्ध हे । इसी हेतु जगत्‌ भ्रान्त हो रहा है । विना 
परमेश्वर का कृपा यह माया ) इस्तर ७ सि० है। विद्वानों ने 
ऐसा निश्चय किया हे कि * जो अर्थात्‌ ब्रह्मतत्त्व के जिज्ञासु ८ 
सुको ९ ही १० भजते हें ११ वे १२ इस १३ माया को १४ 
तरंगे अथात्‌ माया को माया समझकर मुझ त्रिगुएरहित शुद्ध 
सच्चिदानंद को प्राप्त होंगे १५ । 


तात्पप--देवी देतरसेवेधी अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, राम, कृष्ण इत्यादि और 
बैकुठ आदि जिसके परिणाम हैं; उसको देवी माया कहते है । पह विना 
ज्ञानगनिष्ठा के दूर नहीं हाती । मुझ निगुण, शुद्ध, सच्चिदानन्द का ही जो 
चितन करेंगे; सगुण पदाथ में प्रीति नहीं करेंगे; वे ही निर्गुण को प्राप्त होंगे। 
ओर जो सगुण पदार्थों में प्रीति करेंगे, उनकी त्रिगुणवाली माया दूर न 
हो"; क्योंकि जिस पदार्थे को त्यागना हे, उसीमें उनकी प्रीति है तो फिर 
यह तीन गुण कसे दूर हो सकते हैं | “एवं शब्द से स्पष्ठ प्रतीत होता हे 
कि 'माया' शब्द का अर्थ इस जगह शुद्ध ब्रह्म है । मायोपहित वा लीला- 
बिग्रह सगुण नहीं । मायोपहित इश्दर सगुण ब्रह्म का जो आराधन करते 
हें, तो अबश्य ही माया का भी आराधन उसके साथ होता हे। जिसका 
विशेष चितब रहेगा वह पदार्थ कैसे दूर होगा ? और जो सगुण ब्रह्म का 
ही आराधन करना है, तो निष्काम होकर शुद्ध ब्रह्म की जिज्ञासा करके 
आराधन करे, तो भी वह मागे कमे-स॒क्ति का हे और जिनको शुद्ध ब्रह्म 
को जिज्ञासा ही नहीं; उनकी अविद्या कभी दूर न होगी ॥ १४॥ 
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न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । ` 
माययाऽपहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ १५॥ 

अन्वय--नराधसाः १ साम्‌ २ नर प्रपद्यन्ते ४ सूढाः ५ 
दुष्कृतिनः ६ मायया ७ अपहृतञ्ञानाः ८ आसुरम्‌ & भावम्‌ १० 
आश्चिताः ११ । I 

अर्थ-जो अभागे न निशुर्ण ब्रह्म को आराधन करते हैं 
और न सशुण ब्रह्म का; वे मनुष्यों में अधम १ सुझको २ नहीं ३ 

जेट ४ सि० कारण यह है कि वे # विवेकरहित हैं ५ सि० 
क्योंकि घे # दष्ट अधात्‌ खोटे कर्मो को करनेवाले हँ अथात्‌ 
शास्त्रोक्त मार्ग में नहीं चचते । श्रति) स्खति ओर परमेश्वर की 
आज्ञा को छोड़ नाना प्रकार के कल्पित पन्‍्थों में शिर मारते हैं ९ 

० इसका जो हेतु है सो खुनों # माया करके ७ दूर हो गया 
है ज्ञान जिनका अर्थात्‌ तमोण्ण और रजोगुण में उनका सक्तव- 
गुण तिरोभाव हो गया है सि० क्याकि » असुरभाव 
का 8। १० आश्रय कर रक्खा है उन्होंने सि० सोलहयें अध्याय 
में काम) क्रोध) दंभ, दप आदि असुरों का स्वभाव कहेंगे 
अर्थात्‌ भगवत्‌ से विमुख सदा काम आदि अनर्था में फले 
रहते हैं जो पूर्वसस्कार से उनमें किसी समय सस््वणण का 
आविमभोव होता है) तो भी कुसंग के दोष से भगवत्‌ के सम्सुख 
नहीं होते हैं और न शुभ कम करते हैं ११ सि० इसी हेतु उनको 
विवेक नहीं होता, और इसी हेतु वे लोग सबसे अधम हँ# ॥१५॥ 


चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोध्जुन । 


आातों जि्गासुरथोर्थी ज्ञानी च भरतषभ ॥ १ ; । ॥ 
अन्चय--अजुन र चठावधाः ^ (ऊणा रे जनाः ४ 
साम्‌ ५ भजन्ते ६ भरतषभ ७ आतः ८ अधांथां & जिज्ञासु; १० 
ज्ञानी ११ च १२ । & 
थे--जो सगुण ब्रह्म का भा आरावन नष्काम न हा 
सके, ता सकाम हा परमश्वर का आराधन करना याग्य हे । 


जो न निष्काम भजन करे आर न सकाम, उनस सकाम पुरुष 
२५ 


{ 
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ही भगवत्‌ का आराधन करनेवाले श्रेष्ठ हैँ । इसी वास्ते चारों 


प्रकार के मरं भक्त सुकृतो कह जात हे। च चार प्रकार के अक्त 
तारतम्पता के साथ उत्तरोत्तर ये हें । हे अर्जुन ! १ 
चार प्रकार के २ खुकृती जन ३। ४ मुझको ५ भजते हैं दे 
हे अजुन ! ७ सि० वे थे हें # आते ८अथार्थी & जिज्ञास १० 
और ज्ञानी ११. १२५ ए । 
तात्पय--बिपत्समय में परमेश्वर का स्मरण करनेवाले को > पर्तभक् 

कहते है, जसे द्रौपदी गजेन्द्र आदि = पुत्र और राज्य आदि की? जमना 
करके जो परमेश्वर का आराधन करते हैं, वे अर्थार्थी हैं; जैसे त्र आ। 
ब्रह्म-तत्त को जिज्ञासा करके निष्काम जो नारायण का प्रजन और भजन 
करते ह, वे जिज्ञासु हें, जेसे उद्धव, सुदामा आदि १० श॒द्ध, सच्चिदा 
“ निराकार) निर्षेकार) नित्यमुक्क+ परमात्मा को थात्मा से अभिन्न अपरीक्ष 
गो जानते हैं) थे ज्ञानी हें; जेसे शुकदेव, बामदेव, जनक) याज्ञवर क्य) 
बसि आर सनकादिक ११ इन चारों प्रकार के भक्को को उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 
ब्रमफना चाइए ॥ १६ ॥. 


तेषा ज्ञानी नित्ययुक्क एकभक्किविशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽ्यथेमहं स च मम प्रियः ॥ १७॥ 
अन्वय-तषाम्‌ १ ज्ञानो २ विशिष्यते ३ नित्ययुक्तः ४ एक- 


भाक्तः ५ अहम्‌ ६ ज्ञानिनः ७ अत्यथम्‌ = पप्रयः & हि १० 
सः ११ च १२ सस १३ प्रयः १४ । 


थ-पूचाक भक्ता स ब्रह्मज्ञाना चार हलु करक सबसे श्रेष्ठ 
छ) सह कहत ह । उनक १ ।स० मभ्य में + ज्ञानी २ विशेष है ३ 
[सश प्रथम शा ताना अवस्था म साचदानन्द-स्वस्ूप से च्युत 
नही हाता) इस वास्त ज्ञाना का ५ 'नत्ययुक्त ४।स० कहते हैं अथात्‌ 
उसका सदा आनन्द ह्म त्रह्म का स्मरण रहता हे । दूसर 
यह्‌ कक एक अइत श्र हो हैं भक्ति जिसकी, अथात्‌ सिवाय 


सच्िदानन्द पदाथ के और कोई दृश्य जड़ पदाथ उसकी इष्टि 
सें नहीं । जिसकी दृष्टि में बुरा व भला दूसरा पदाथ ह्‌ 


[a 


निशस्सन्दह उसम कभी न कभी सन जायगा । इसी वास्ते 
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ज्ञानी को ४ एक भक्ति ५ सि० कहते हैं अथात्‌ ज्ञानी परमा 
नन्द का ही उपासक है | परमानन्द-स्वर्ूप भगवत्‌ ही उसके 
साधन हैं, ओर परमानन्द ही फल है, ओरों के फल और 
साधनों में भेद है | तीसरे यह कि » में ६ ज्ञानी को ७ अत्यन्त 
बहुत ८ ही प्यारा & । १० हूँ क्योंकि परनन बहुत प्यारा 
होता है । यह लोक में भी प्रसिद्द /#५नो सुक्षको परमानन्द- 
रूप जानता है, आनन्दजनक) जड) दृश्यरूपवाला सुझको नहीं 
जानव्क। चोथे यह कि # सो ज्ञानी ११। १२ सुझको १३ सि० 
मी अत्यन्त # प्यारा १४ सि० हे क्योंकि परात्पर, पूणब्रह्म, 
अस्वण्ड) अह्वत सुझको समझता है। सिवाय सबिदानन्द के और 
पदाथ का अत्यन्त अभाव जानता है । इसी हेतु वह सुझको 
प्रिय है। एक पदाथ तो आनन्दजनक ओर एक पदाथ 
निजानन्द्रूप हे । विचारो दोनों में कौन-सा श्रेष्ठ हे ॥ १७ ॥ 


उदाशः सवै एवत ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌। 
आस्थितः स हि युक्वात्मा मामेवानुत्तमां गातिम्‌ ॥ १८ ॥ 


अन्त्र-एते १ सर्व २ एवं ३ उदाराः ४ ज्ञानी ५ तु ६ में ७ 
अ्ात्मा ८ एव 8 मतम्‌ १० हि ११ सः १२ युक्तात्मा १३ 
साम्‌ १४ एव १५ आस्थितः १९ अनुत्तमाम्‌ १७ गातम्‌ १८ | 

आरभ-~ भगवत्‌ विछुखां से सकाम आर निष्काम सब भक्त 
श्रेष्ठ हं, ओर ज्ञाना ता साचात्‌ नारापण-स्वरूप हं । यह कहत 
हैं । आगे बारह॒ब॑ अध्याय में भा श्रीमहाराज कहेंगे कि 
निगुण ब्रह्म के उपासक तो मुझको प्राप्त ही हश जो. मेरा स्वरूप 
है वही उनका # वे अथात्‌ पूवोक्त आत आदि तीनों भक्त 

ही ३ श्छ ४ हे ।स० परन्तु # ज्ञाना ५ ता ६ मरा 
आत्मा ८ ह & दे) अथात्‌ ज्ञाना सुत दासवत्‌ जुदा नहा॥ 
स्वामीसेवक्रचत्‌ एथक्‌ नद वह वनव्रक्षवत्‌ सराहा स्वरूप 
हे सि० यह मरा ॐ निश्चय १० से० ह * क्याक ११ सि० 
वह यह समझता है कि म पूणब्रह्म, सचिदानन्द, नत्यमुक्क हू 


Lo 


इस वास्ते * सो ज्ञानी १२ युक्तात्मा समाहित है १३- और 
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मुझको १४ ही १५ आश्रय कर रक्खा है १६ सि० कैसा हू में 
कि कोई सावयव पदार्थ सुस उत्तम गति नहीं है सो में ही 
झनुपमगति हूँ, यह समझकर मुझ ४ अनुत्तम गति को १७। १८ 
आश्रयकर रक्खा हे, अर्थात्‌ मुझस एथक कुछ और फल नहीं 
मानता | परात्पर फम्त ओर सचिदानन्द ॥ १८ ॥ 


बहूनां जन्मनामन्त ब्वानवान्‌ मा प्रपद्यत । 
वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुलभः ॥ १६ |). 
न्वप--बहनाम्‌ १ जन्मनास्‌ २ अन्ते ३ इति ४ सबंध ४ 
वासुदेवः १ ज्ञानवान्‌ ७ माम्‌ ८ प्रपच्यते & सः १० महात्मा ११ 
सुदुलेभः १२। 
अध--फिर भी ज्ञानी की स्तुति करते हुए यह कहते हैं कि 
ऐसा ज्ञानी भक्त बुलेभ है । बहुत १ जन्मों के २ अन्त में 
अर्धात्‌ सकाम निष्काम उपासना करते-करते पिछले जन्म सें, 
जिस शरीर में मोच होना है उस जन्म में, सुको) जो सेरा 
भक्त ऐसा समझता हे कि रे थह ४ सब ५ सि० जगत्‌, चरा 
चर, आस्त, भात, प्रयरूप % वासुदच ६ सि० ह) इस प्रकार + 
ज्ञानवान्‌ ७ # मुझको ८ भजता हे & सि० जो भक्त + वह १० 
महात्मा ११ परि।च्छिन्न-दाष्टि १२ सि० है । प्राय; सब आत्मा को 
झर परमात्मा को परिच्छिन्न समझते हँ । प्रत्युत, कोइ-कोई 
सूख ज्ञानियों को प्रत्यक्ष वा किसी बहाने से असूया ( बुराई ) 
करते हें। श्रीमहाराज के इस वाक्य का आदर नहीं करते। 
अपने आप अपनी जिहा से बारबार यह कहते हें कि में पापी, 
पापात्मा, पाप करता हू किंतु जो दूसरा कहे कि तुस पापी 
गुलाम हो, तो उसी समय लड़ने को उद्यत हो जावें। ऐसे लोगों 
की जो गति होगी वह + दृष्टान्त से स्पष्ट किए देते हँ % एक 
भेद्चादी राजा भगवत्‌ का उपासक सबसे प्रश्न किया करता 


था कि हे महाराज ! जो पापी भगवत्‌ से विमुख हैं उनका 


ता उद्धार अ्रानारायण अपने आप करेंगे: क्योकि उनका 
नास पतितपावन, अधम्रोद्धरण, करुणाकर हे, और जो 
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भगवद्भक्त) कमेकांडी, ज्ञानी और दे 
के, योग आदि के आश्रय से कृतार्थ होंगे, तो फिर नरक में 
कौन जायगे चौरासी लाख योनियों में कोन म्रसंग ? इस प्रश्न 
का उत्तर बहुत पंडितों को न आया, एक ज्ञानी महात्मा राजा 
के पास पहुँचे, राजा ने उनका बहुत .रूप्पयान करके यही प्रश्न 
उनसे भी किया । महात्मा ने कहा कि हे राजन ! तुम बड़े 
सुकृती। धर्मात्मा, समभवाले भगवद्भक्त हो । राजा ने कहा कि 
महाक ऐसे तो आप ही हैं, में तो अधम पापात्मा हूँ । महात्मा 
उसी समघ उठकर खड़े हो गए और राजा की तरफ देखकर 
कहने लगे कि आज कैसे अधम पापात्मा से सम्भाषण हुआ | 
राजा को इन शब्दों के सुनते ही क्रोध आगया, और कहने 
लगा कि तू कैसा ज्ञानी है; जो लोगों को गालियाँ देता हे। 
[त्सा ने कहा कि बच्चा) गालियाँ नहीं देता हूँ। तेरे प्रश्न का 
उत्तर देता हूँ । मेरे कहने का तात्प समझ । तुझ सरीखे 
लोग नरक में जायेंगे । आप तो अपने मुख से सहस्र बार 
पने को पापी कहता हे-“पापोऽहं पापकम।हं पापात्मा 
पापसम्मवः ।” ।कतु हमने जो एक बार कहा, ता उसका 
इतना बुरा मानता है | अभी तू ने हमको सुक्कती। धमात्मा) 
भगवद्धक कहा है) और अव डारता है । तू अपने आप ही 
यह विचार कि क्या में पतित हूँ? जो तू पतित है तो आरों 
के कहने से क्यों बुर! मानता हे। आर जो धमात्मा हँ, ता 
शुद्धात्मा को पापात्मा क्यों कहता है । अपने को शुद्धात्मा ही 
समझ । राजा का अज्ञान इतने ही स्वल्प उपदेश से जाता 
रहा, और जाना कि दास और पतित, जो अपन को कहते हैं, 
यह ऊपर ही की बोल चाल है | दास पतित बनना कठिन है। 
सुख से तो यह कहे कि “सियाराममय सब जग जानी । करो 
प्रणस सप्रेस खुबानी ।” ओर ज्ञानियों की बुराई करे। धन्य हे 
ऐसी समझ । यह इतिहास अले प्रकार विचारन योग्य है ॥१६॥ 

कामैस्तैस्तेहतज्ञानाः प्रपद्यन्तऽन्यदेवताः । 


तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या [नियताः सवया ॥ २० ॥ 
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अन्चय--अन्पदेवताः १ प्रपदान्ते २ तैः २ ते! ४ काभे! ५ छत 
ज्ञानाः १ स्वया ७ प्रकृत्या ८ नियताः & तम्‌ १० तम्‌ ११ निथ- 
मम्‌ १२ आस्थाय ११ । 

अर्थ-सब भक्त निर्गुण ब्रह्म की निष्काम उपासना क्यों 
नहीं फरते, अन्य देछरण का क्यों आराधन करते हें, इस अपेक्षा 
से, चार मन्त्रों मै यह कहते हें कि परमेश्वर का भजन करके 
वैकुंठ आदि में जायेगे, वहाँ के दिव्य विषयों और पदार्थों का 
भले प्रकार भोग करेंगे, अथवा इसी लोक में सत्री, पुत्र, पर्भा आदि 
की प्राप्ति होगी । और प्रायः वतैसान काल सें भी देवताओं की 


उपासना में शब्द आदि विषयों को त्यागना नहीं पड़ता; प्रत्युत, 
फूल, बगला, हिडोरा, रासलीला, नृत्खगान आदि उत्त 
कम समझते है । सि० यह कामनाए करके जो आत्मा से भिज्ञ + 


अन्य मूतिमान्‌ देवता का १ भजन करते हैं २ सि० इसका 

तु यह हक * उन ३ उन ४ काप्तनाओं करके ५ हरा ग 
आत्म-ज्ञान ।जनका ६ स॒० च »ै अपनी ७ प्रकृति से 
हुए & उस १० उस ११ नियम को १२आश्रघ करके १३ सि० 
अन्य देवता का भजन करते हें * 

तात्पय--रजोगुण और तमोगुणा के वश होकर, भेद और उपासना के 

सब [नयम अगाऊ़ार करके, आत्मा स भिन्न अन्य देवता को ही पजत हैं । 
“घर का जागी जोगना, आन गाँव का सिद्ध ।” ऐसे हो वे उपासक हैं। 
शाख का भा प्रमाण सुना--“'वासुदव परित्यज्य योऽन्यदेवप्पासते । तृषितो 
नाहृबीपीरे कूपे खनति दुमतिः ॥” जो देव सबमें बस रहा ह, आर 
साक्षात्‌ चतन्य आनन्द अनुभव होता है, उसको छोड़कर अन्य देव की जो 
उपासना करत इं, वे एस ह [के जसे प्यासा मूख श्रीगगाजी का जल छोड़- 
कर गंगा के तीर कूप खोदता है । ऐसे ही परमानंदःस्वरूप चैत यदेव आत्मा 
को छाड़। तुच्च [विषयानद के लिये प्रयत्न करते ह ॥ २० ॥ 


“यो या य या तनु भङ्गः श्रद्धयाऽचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 
अत्वय-यः १ यः २ अङ्क; ३ श्रद्धया ४ याम्‌ ५ याम्‌ दे 
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तनुम्‌ ७ अचितुम्‌ ८ इच्छति & तस्प १० तस्य ११ अचलाम्‌ १२ 
द्वाम्‌ १३ ताम्‌ १४ अहम्‌ १५ एव १६ विदधामि १७। 
अर्थ--च्यात्मा से भिन्न अन्य देवताओं के सकाम भक्तों को 

पिछले मंत्र भें परतंत्र, प्रकृति और वासना के वश कहा है । 

अब अपने अधीन कहते हें। जो कोइ यूह शंका करे कि जब 
परमेश्वर अन्तर्यामी सवके प्रेरक हैं, तो फिर अन्य देवताओं के 
भक्तों को भी वासुदेव भगवान्‌ पू्णन्रह्म सच्चिदानन्द आत्मा 
के स्वस्व क्यों नहीं कर देते, इस अपेक्षा में स्रीसहाराज यह 
कहेंगे ।के जिसकी जेसी इच्छा होती है, उसके अनुसार उसकी 
श्रद्धा इढ़ कर देता हूँ । निष्कास जो मेरा आराधन करते हैं, 
उनको सन्माग में लगा देता हूँ। छुकको चिन्तामणिवत्‌ समझो । 
यह वाक्य प्रसिद्ध हे कि “जैसे को हरि तैसे |” बही इस मंत्र 
में कहते हैं जो १ जो २ खि० विष्णु, शिव) राम) कृष्ण) इन्द्र 
राद का # अक्त रे श्रद्धा ख ४।जस १ जस पे मात को ७ 


a BN Toe 


जा करने का ८ इच्छा करता ह € उच्च १० उसक विषय १ 
१ रच्छ 


८ 
हृढ़ १२ श्रद्धा १३ सि० जो है # उसको १४ सं १५ ही १६ स्थिर 


करता हँ १७ सि० अन्तय गी-रूप होकर - वेद शास्त्र और 
आचाय द्वारा # 
तास्पय--जो जिस मूर्तिमान्‌ देवता में प्रीति करता दै) परमेश्वर भी 
आचार्य-रूप होकर उसी को दृढ़ कर देते हैं | निष्काम भक्तों को परमेश्वर 
सुधारते हैं ॥ २१ ॥ 
स तया श्रद्धया युक्कस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्‌ मयेव विहितान्‌ हि तान्‌ ॥ २२॥ 
न्वय--स १ तया २ श्रद्धया ३ युक्तः ४ तस्य ५ आराधनम्‌ 
इहते ७ ततः ८ कामान्‌ 8 लभते १० च ११ तान्‌ १२ मया १३ 
एव ?४ विहितान्‌ १५ हि १६। 
अधै--पूर्वेपच्च की श्रुति स्मरति को ही सिद्धान्त समझकर 


0000 । श्रद्धा से, सकाम परमेश्वर का आराधन करने सेजो. 


कभी किसी को फल भी प्रत्यक्ष हो जाता है अर्थात्‌ मूर्तिमान्‌ 
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परमेश्वर का दर्शन हो जाना) अथवा स्त्री, पुत्र) राज्य) स्वर्ग, 
बैकुण्ठ आदि की प्राप्ति हो जाना) ये सब फल उसकी कामना 
के अनुसार में ही देता हूं; क्योंकि कामियों को रूप रस आदि 
विषय ही प्रिय होते हें | जो यह फल किसी को भी प्रत्यक्ष न 
हो) तो फिर वेद शास्त्र आदि में उनका विश्वास न रहे। जो 
उनका बिशवास,वेद्‌ शास्त्र आदि में बना रहेगा, तो कभी-न- 
कभी सिद्धान्त को थति स्म्रतियां सें भी उनको विश्वास हो 
जायगा । फिर मेरा निष्काम आराधन करके कृताथ हो उडझँगे। 
उनको प्रत्यक्ष फल दिखाने में मेरा यही तात्पये हे, इवास्ते 
उनको बही शरद्धा स्थिर करत। हू । चह १ उस २ श्रद्धा से ३ युक्त ४ 
उसका ५ आराधन करता हे ६९। ७ उससे ८ ही क्ामनाओं 
को 8 प्राप्त होता है १०। ११ सि० केसी हें वे कामनाएँ कि # 
उनको १२ मेने १३ ही १४ रची हें १५ निश्चय १६ । 
तात्पप--सकाम भक्त पूर्वपक्ष की श्रुति स्मृतियों मे श्रद्धा करे, जिस 
भक्त की जिस देवता में प्रीति हैं, उतका ही आराधन करता है, उससे ही 
मनोवाञ्डित फल को प्राप्त होता है | वास्तव में वे कामनाएँ परमेश्वर की 
रचो हुई हें और परमेश्वर ने ही उनको वह फन दिया है, परन्तु वे उस 
पति का दिया हुआ समते हैं, उसी को परात्पर समझ लेते हैं, इसी 
वास्ते वे जन्म-मरण से नहीं छूटते । इस बात को अगले श्लोक में भले 
प्रकार स्पष्ट करेंगे ॥ २२ | 
अन्तवत्तु फलं तेषां तद्रवत्यरपमेधसाम्‌ । 
देवान्‌ देवयजो यान्ति मड़क़ा यान्ति मामपि ॥ २३॥ 
अन्वय--अल्पमेघसाम्‌ १ तेषाम्‌ २ तत्‌ ३ फलम्‌ ४ अन्तवत्‌ ५ 
लु १ भवति ७ देवयजः = देवान्‌ & यान्ति १० भङ्गक्ताः ११ 
माम्‌ १२ अपि १३ यान्ति १४। 
अधे-- सचिदानन्द आत्मा से अन्य सूर्तिमान्‌ परमेश्वर को 
परमेश्वर सानकर जो उनका आराधन करता है, क्या उससे 
निगुण निराकार सचिदानन्द की उपासना करनेवाले कुछ 


. अधिक फल को प्राप्त होते हैं, हस अपेक्षा में श्रीमहाराज यह 
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हरे 


3] “नन्दामि रित भाषाटीकासहित |= २०१ 
कहते हैं कि हाँ, निःसन्देह फल में बड़ा अन्तर है। वहे अन्तर यह 
है। परिच्छिन्न राष्टि है जिनकी अर्धात्‌ कम समभ, जो परमेश्वर 
को एकदेशी समभते हँ १ उनको २ सि० जो फल होता है) मूर्ति 
मान्‌ परमेश्वर का दर्शन, वेकुंठ आदि की प्राप्ति) स्री पुत्र राज्य 
आदि की प्राप्ति # वह ३ सि० सब # फल ४ अन्तचाला ही ५। ६ 
है अर्थात्‌ अनित्य है ७ सि० क्योंकि # दवज़ाओं के पूजने- 

ले ८ देवताओं को & प्राप्त होते हें १० सि० और # सुभ 
सच्िह्लाजंद, निराकार, आत्मा के अक्त ११ सुभ सचिदानंद 
निराकार को १२ ही १३ प्राप्त होते हैं १४। 

तात्पर्य--अ्रव विचार करो कि फल में कितना बड़ा अन्तर है । जो 
यह शंका करे कि श्रीकृष्णचन्द्र महाराज ।नित्य हैं; और उनके अतिरिक् 
अन्य देवता अनित्य देश तो फिर यह विचरना चाहिये कि देवताओं की 
प्रियाँ अनित्य हैं वा उनका स्वरूप सच्चिदानंद अनित्य हे । और 
श्रीकृष्णचन्द्र महाराज की पूर्ति श्यामसुंदर-स्वरूप नित्य हे) वा उनका स्वरूप 
सच्चिदानद नित्य है ? दोनों की मूर्तियों को जो नित्य कहे, तो भी नहीं बन 
सकता, और दोनों के सचिदानंदस्वरूप को जो अनित्य कहे, तो भी नहीं वन 
सकता; क्योंकि वेद शाख्नों का यह सिद्धान्त हं “यदृश्ये तदनित्यम्‌'' जो दृश्य 
हे सो सव अनित्य है । और भी कहा है-'“गोगोचर जई लागि मन जाई । 
सो सव माया जानो भाई ॥” “मा! शब्द देव शब्द से विलक्षण है। यह 
बात स्प है कि भ्रीकृष्णचन्द्र महाराज, पूर्णाब्रझ, सचिदानद) निराकार 
नित्य हैं ओर म्रतिं परमश्वर ओ मायिक होती है। पम्रपुराण में श्रीनारायण 
लक्ष्मीजी से गीता-माहात्म्य कहते हं--“मायामयमिद्‌ देवि बपुर्मे न तु 
ताच्त्विकम्‌ ।” हे देवि ! मेरा यह शरीर मायामप है, वास्तव में नहीं | देव 
शब्द का तात्पर्य मूर्तियों में है । .मा शब्द का तात्पर्य सन्निद्वानद निरा- 
कार में है ॥ २३ ॥ 

ख्रव्यक्क व्याङ्गमापन्न मन्यन्त मामबुद्धयः | 
प्रं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ २४॥ 

अन्वय--अबुद्धयः १ माम्‌ २ अव्यक्तम्‌ ३ व्यक्तिम्‌ ४ आपन्नम्‌ ५ 
सन्पन्ते द सम ७ परम्‌ ८ भावम्‌ & अजानन्तः १० अव्ययम्‌ ११ 
it । १२। टु 

4 २६ , 
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अथ--निगुण ब्रह्म की उपासना में, और सणुण ब्रह्म लीला- 
विग्नह-सू्ति आदि की उपासना में, यल्ल तो सम प्रतीत होता 
हे, कितु आप मिगुण उपासना का फल विशेष और नित्य 
कहते हें) तो फिर लीलाविग्रह-सूर्तियों के उपासक भी आपके 
निरुपाधिक, शुद्ध-स्वरूप, सचिदानंद, निराकार, ब्रह्म की उपासना 
क्यों नहीं करते । "यह शंका करके श्रीमहाराज इस संज्ञ में 
यह कहेंगे कि कम समझ होने से मुझ परात्पर, निर्विकार, 
शुद्ध) सचिदानद को नहीं जानति, सुको सूर्तिमान्‌ ही... स 
अते हैं । हे अजुन ! यह बड़े कष्ट की बात हे । इस प्रकार 
बिचार करते हुए श्रीभगवान्‌ यह कहते हैं । अविवेकी अर्थात 
विचारराहित १ सुझ२ निराकार को ३ सूर्ति को ४ प्राप्त हुआ ५ 
मानते हैं मेरे ७ परम ८ प्रभाव को 8 नहीं जानते १० 
सि० कैसा हे मेरा परम प्रभाव, प्रथभ तो # निर्विकार ११ 
सि० ओर फिर # अनुत्तम अर्थात्‌ उसके सिवाय और कोइ 
पदाथ उत्तम नहा हे १२ ॥ २४ ॥ 


नाइ प्रकाशः सवस्य यांगमायासमाइतः । 
कक ~ Le i 
मृढाऽय नाभंजानात लोका मामजमव्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 
न्वय--सवस्य १ अहम्‌ २ प्रकाशः ३ न ४ योगमायाः 
समावृतः ५ अपम्‌ ६ सूढः ७ लोकः = माम्‌ & अजम्‌ १० 
अव्ययम्‌ ११ न १२ अभिजानाति १३ 
थे--सबको १ में २ प्रकट नहीं अथात्‌ -सब सुको 
नहा जान सकते, मेरे भक्त ही सुझको जान सकते हैं ४ सि० 
कयके # योगमाया से ढका हुआ हू अर्थात्‌ मेरी योगमाया 
आचन्त्य ह । उस माया के संबंध से असक्त अर्थात्‌ अश्रद्धा- 
बान्‌ सुको नहा पहचान सकते ५ सि० इसी हेतु + यह ६ 
खूढ़ 3 जन सुभ & अज १० अव्यय को ११ नहीं १२ 
जानता १३ ॥ २१ ॥ 
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चाजुन। 


भविष्याणि च भूताने मां तु वेद न कश्चन ॥ २६॥ 
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ही &३ 
jr भित भपिदीकसिति00000 २०३ 


| 
अन्वय--अर्जुन १ समतीतानि २ वतेमानानिः रै च ४ 
| मविष्याणि ५ च दे सूतानि ७ अहम्‌ ८ वेद 8 भाम्‌ १० तु ११ 
कश्चन १२ न १३ वेद १४। 
| आ्ध--पीछे यह कहा है कि सें योगमाया से ढका हुआ हूँ | 
सो बह योगमाया अरे ज्ञान से प्रतिबन्ध नही) जीव को ही 
मोहनेवाली है । जैसे बाजीगर की माया बाजीगर को न 
साहेताो) आरा का हासा । यह कहते हं। द्‌ अजुन ! १ 
पिल क्ट ओर वर्तमान ३ । ४ ओर अगिले ५। ६ भूताका ७ 
जानता हूँ 8 और छुकको १०। ११ कोइ १२ नहीं १३ 
जानता १४ अर्थात सचिदानन्द से एथक प्रथम तो कोइ पदाथ 
नहीं हँ, और जो भ्रान्तिजन्य हैं भी) तो जड़ हैं, वे केसे चतन्य 
को जान सकते हैं । 
तात्पपे-- ईश्वर को आत्मा से पृथक जो कोई जानना चाह वह मूर्ख- 
तम हे, क्योंकि श्रीमहाराज स्पष्ट कहते ह के मुझको काई नहीं जानता । 
इस वाक्य का यही अभिप्राय हे कि आत्मा से भिन्न मुझको कोई नह 


जानता ॥ २६ ॥ 
~ ३ Sn 
इच्छाद्व्पसपुत्यन दन्दमाहन भारत | 
सरवेम्रतानि सम्मोहं सगे यान्ति परन्तप ॥ २७ ॥ 
अन्बय--परन्तप १ सगे २ इच्छाद्वेषससुत्थन २ इन्द्रः 
मोहेन ४ भारत ५ सवभूता।ने द सम्मदम्‌ ७ यान्ति ८ । 
आर्थ-जीवों को जो अज्ञान दृढ़ हो रहा हे आर विवेक 
नहीं होता, उसका कारण यह ह कि स्थूल शरार क उत्पन्न 
होते ही अनुकूल पदाथों में तो इच्छा, और प्रतिकूल पदाथा 
में द्वेष उत्पन्न होजाता दे । इच्छा द्वेष क्या उत्पन्न हात हूँ 
इसका कारण यह है कि शीत उष्ण आदि डून्द्र क निमित्त 
रान्ति है अर्थात्‌ विवेक नहीं) इस वास्ते इच्छा इष उत्पन्न होते 
हैं। शीत उष्ण आदि दूर करने के लिये जा प्रय करना हूँ 
ही रान्ति है) क्योंकि शीत उष्ण आदि की प्राप्ति) और उनका 


~ फो) 


दूर होना प्रारब्धवशात्‌ अवश्य भावि हें । जस दुःख क लिपे 


| 
| 
| 
| 
| 
° 


SIE i MMII NINE | 
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ह 5.4 ९५. 
ज ॥ ५३४ Vinay Avasthi औत" Trust Donations [ अध्याय 
कोई यत्र महीं करता, और सुख की प्राप्ति के लिये दिन-रात 


तत्पर रहते हैं; परन्तु दिन-रात की तरह दुभव सुख बना ही 
रहता है। जिनके यह विचार नहीं) वे अविवेका अपने आचि- 
येक से अज्ञानी बन रहे हें। यही बात इस मत्र म कहत हू । 
हे अजुन ! १ स्थूल शरीर की उत्पत्ति होने पर २ अथात्‌ स्थूल 
शरीर की उत्पत्ति क॑ पीछे र इच्छा द्वेष से उत्पन्न हुए झन्ठ् के 
निमित्त जो मोह अर्थात्‌ विवेक का न होना। इसस अथात्‌ 
इस हेतु २ |४ हे अजेन ! ५ सब जीव प अज्ञान ७ 
प्राप्त हें ८। 

वात्पर्य- हन्द्र के निमित्त जो प्रयत्न करना हे) यह अविवेक ह । इसके 
त्याग किए बिना परमेश्वर का ज्ञान, ओर अपना ज्ञान न होगा। इच्छा) 
वेष) यही दोनों संसार की जड़ हें। इनका त्याग अवश्य करना चाहिए॥२७॥ 

येषामन्तर्गत पापं जनानां पुण्यकमणाम्‌। 
ते दवन्द्रमोहनिसुक्का भजन्ते मां हृदब्रताः ॥ २८ ॥ 

अन्वय--येषां १ पुण्यकमणाम्‌ २ जनानाम्‌ ३ पापम्‌ ४ अन्त- 
आतम्‌ "त ६ दन्द्रमाहनिसुक्का; ७ इढव्रताः = माम्‌ € जन्ते १०। 
अथ--शम कसे करने से रजोगुण और तमोणुण कस हो गया 
है जिनका, उनको दुन्द्व के निमित्त भी सोह कम होता है। चे 
मेरा भजन कर सकते हैं। और उनको मेरे स्वरूप का यथाथ ज्ञान 
होता हे । यह कहत ह । जिन १ पुण्यकारा २ जनाका रे 
पाप ४ नष्ट हो गया हे ५ व ६ इन्र क 'नामत्त माह स 
छूटे हुए ७ ओर हढ़ हें ब्रत और नियम जिनके वे ८ झुका & 
भजतह १० ॥ २८॥ 
 जमरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कमे चाखिलम्‌ ॥ २६ ॥ 


x 


घे १ माम्‌ २ आश्रित्य रै जरामरणमाचाय ४ 
३ तत्‌ ७ ब्रह्म = विदुः & कृत्स्नम्‌ १० अध्या- 
२ कमे १३ च १४। 


रते दें, सो कहते हें । और 
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भगवत्‌ भजन करनेवाले जानने योग्य पदाथा की जानकर 
कृतार्थ हो जाते हैं, यह भी दो श्लोकों में कहते हैं। जो १ सि? 
परमानन्द के जिज्ञासु # छुक परमेश्वर का ९ आश्रय करके रे 
जरा-मरण से छूटने के वास्ते अर्थात्‌ जन्म, सत्यु, जरा) व्याधि 
नाश होने क लिये ४ प्रयत्न करते हैं ५ वे ५ उस ७ ब्रह्म को द 


जानते हैं & सि० अथवा जान जायेंगे कि जिसे ह्म के जानने से 
सक्ति होती है ओर # समस्त १० अध्यात्म ब्रह्म को ११ 


a 


0 


Da ~ 


समर? १२ कर्म को भी १२ । १४ सि० जानते हैं #। 
तात्पय--कर्म और अध्यात्म ब्रह्म को भले प्रकार जानते हैं । इन शब्दों 
का अथे श्रीमहाराज आठवे अध्याय में निरूपण करेंगे ॥ २६ ॥ 
TTY धि | ° जिनं सा गे विदः 
साचझूताथद मां साचियन् च थ [विदुः । 
De es 4000 Le ९ 4०. 
प्रयाशकालेशप च भो ते िढ्युक्कचतसः ॥ ३० ॥ 
अन्वय--युक्कचेतसः १ ये २ मा्‌ रे साधिभ्रूताधिदैवस ४ 
साधियज्ञम्‌ ५ च ६ विदुः ७ ते ८ प्रयाणकाले & अपि १० 
ष्य ११ साम्‌ १२ विदुः १३ । 
अ--भगवद्भक अन्तकाल में भी निःस्न्देह भगवत्‌ का 
चिंतन करके परमेश्वर को प्राप्त होंगे। भगवद्भक्तो से योगग्रष्ट 
की भी शंका न करना चाहिए! क्योंकि उनके अंतःकरण का 
प्रेरक, अंतर्यामी, और उनका स्वामी, अपने में उनका मन 
आप लगा लेगा । इसके सिवाय चे आप परमेश्वर की कृपा से 
समाहित चित्त होते हें । सोई कहते हैं । समाहित है चित्त 
जिनका १ ऐसे जो २ खुझको रे सहित अभिभूत आर अधिदैव 
के ४ और सहित अधियज्ञ के ५।३ जानते हैं ७ वे ८ अन्तकाल 
में मी ६ ।१०। ११ सुभको १२ जानेंगे १३। | 
तास्प--उनको मेरे स्मरण का शान अन्तकाल में बना रहेगा; क्यों।के 
उनका चित्त सावधान है । अधिभूत आदि शब्दों का अर्थ आठवें अध्याय 
में महाराज आप ही निरूपण करेंगे ॥ ३० ॥ 4 
इति श्रीभगव रीतासूपनिषत्सु ब्रहमत्रि्ायां योगशाख्रे श्रीकृष्णा- 
झुनसंवादे ज्ञानविज्ञानपोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
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अथाष्टमोऽध्यायः = 


अर्जुन उबाच-- 
७ ® 200५ 
किं तद्रह्म किमध्यात्मं कि कमे पुरुषोत्तम । 
गधिभतं,च कि प्रोकृमधिदेव॑ किमुच्यत ॥ १ ॥ 
अन्वय--पुरुषोत्तम १ तत्‌ २ ब्रह्म ३ किम्‌ ४ अध्यात्मम्‌ ५ 
किम्‌ ६ कमे ७ किस्‌ ८ अधिभूतम्‌ 8 किम्‌ १० प्रोह ११ 
च १२ अधिदैवम्‌ १३ किम्‌ १४ उच्यले १४ । 
झधै-पिछुले अध्याय में श्रीभगवान्‌ ने कहा है कि जो 
परमेश्वर का आश्रय लेकर मुक्ति के लिये पल्ल करते हैं, वे अन्त- 
काल में भी सुझसहित ब्रह्म आदि सप्त पदार्था को जानेंगे; 
क्योंकि ब्रह्मज्ञान के विना सुक्ति नही होती । यह वेदों में सी 
कहा है-"ऋते ज्ञानान्न सुक्तिः।” इस वास्ते अजुन ब्रह्म आदि 
सप्त पदाथे। के जानने की इच्छा करके प्रश्न करता है । 
हे पुरुषोत्तम ! १ वह २ ब्रह्म ३ क्या हे अर्थात्‌ जिसके जानने 
से मुक्ति होती है वह सोपाधिक ब्रह्म है, वा निरुपाधिक शुद्ध, 
सच्चिदानंद, निराकार है ? जो सचिदानंद के जानने से ही 
सक्ति होती हे; तो उसका अथ कूपा करफे झुको ससझाना 
चाहिये । में तो अब तक इसी श्पामसुदर सूत्ति को परात्पर 
परब्रह्म समझता था, परंतु सोपाधिक और निरुपाधिक का 
छै भेद सें जानना चाहता हूँ, किस प्रकार आप सोपाधिक हैं, 
और किस प्रकार निरुपाधिक हें? सह मेरा त(त्पये है, अर्थात 
शुद्ध-रूप आपका क्या है ४ अध्यात्म ५ क्या है? ६ कर्म ७ 
क्या है? ८ अधिभूत & किसको १० कहते हें? ११ और 
अधिरेव १२। १३ किसको १४ कहते हैं? १५ । 
तात्पये--अञैन का यह प्रश्न है कि शास्त्र में इन शब्दों के अर्थ कितने 
 प्रकारकेहे। जेसे “ब्रह्म! शुद्ध को भी कहते हैं। ओर मायोपहित तथा 
 सणशुण-निशुण को भी । अब में यह जानना चाहता हूँ कि वह ब्रह्म क्या 
. पुदाशै हे, जिसके जानने से मुक्कि होती है.) इसी प्रकार कमे और जीव 
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[ ® अन्‍्गिरिकाध्मपादीशासहित , 
आदि पदार्थों का कया अर्थ ई । अङ्ग को तात्पर्य यह है कि पुक्किका 
डत ब्रह्म आदि पदार्थों का ज्ञान में जानना चाहता ई॥१॥ 

आधियक्ञः कर्थं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मुशूदन । 
प्रयाणकाले च कथं ब्वेयोऽसि नियतास्मभिः ॥ २ ॥ 


bes 


Er: अन्वघ-मधुसूदन १ अत्र २देहे ३ का ५ * कः ५ 


है 32980. कद 


|, थम्‌ ६ अस्मिन्‌ नियतात्मभिः = प्रयाएँकाले 8 च १० 

। कथम्‌ ११ ज्ञप १२ आस १ ३ । 

| अथ--हे मगचन्‌ ! १ इस २ देह सं ३ अधियज्ञ ४ कान ह 
थात्‌ ५ जो कम शरीर) नन) वासा होता है उसका फलदाता 


| इस शरीर में कोन है। स्वरूप पूछुकर उके रहन का प्रकार पूछता 
| है कि किस प्रकार ९इसम अथात्‌ इ देह में ७ सि० वह स्थित हक 
| . और ८ समाधान ह अन्त; हरण जिनका ऐसे पुरुष! करके & 
| झन्तकाल में १० किस प्रकार ११ जानने योग्य १९हो १३ 
| 


थात्‌ समाधान ञन्ल'करणचाल खन्तकाल म आपका किस 


| - प्रकार जानते हूँ । सबसे श्र कान सा उपाय हे) जिसके करन 
| स्स अन्तकाल म छुक्त हा जाव । 
तात्पय--जिनका चित्त समाधान ३ उनको उपासना में तो सन्दे 
| नहीं है क्योंकि चित्त का निरोध होना ह उपासना का फल हें । थुन 
| का प्रश्न है कि उसको अन्तकाल म क्या करना चाहिए | इस देतु स्पष्ट प्रतीत 
। होता है कि उपासना से वढकर दूसरा कार उपाय पूछता है । इन प्रश्नों 
+ का अर्थ इन्हीं प्रश्ने के उत्तर से स्पट हा जायगा ॥ २ ॥ 
| श्रीभगबानुवाच-= 
अक्षर परम ब्रह्म स्वभावोऽध्यात्मप्चच्यत । 


अतभावाइवकरों विसर्ग; कमसाक्षत ॥३॥ 
अन्वय--परमम्‌ १ ब्रह्म अक्षुरम्‌ रे उच्यते ४ स्वभाव; २ 
अध्यात्मम्‌ ३ भूतभावाङ्गवकरः ° विसगः ८ कमसज्ञत' & | 
अधै--्रह्म/ अध्यात्म ओर कमं इन तीन प्रश्नां का उत्तर इस 
श्लोक में हें । परम * त्रह्म का २ शुद्ध, सचिदानन्द्‌, अक्षर 
अखण्ड, नित्यछुक्तः [नराकार परात्पर ३ कहते हूँ ४ आर 


+ » 
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i __ ७, 0942 श 
जीव को ५ अध्यात्म ६ सि* कहते हँ # भूतों की उत्पत्ति और 
उद्धव करनेवाला ७ सि० जो देवताओं का उद्देश करके द्रव्य 
का % त्याग ८ सि० है सो # कमसंज्ञित हे ६॥ ३ ॥ 


अधिमतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ । 
आधियज्ञोऽइमेवात्र देहे देहभृतांवर ॥ ४ ॥ 


अन्वय- चतरः १ भावः २ आधघभूतम्‌ ४ पुरूषः ५ 
अधिदेवतम्‌ ३ देहश्रतांवर ७ अन्न ८ देहे & अधियज्ञः १० 
अहम्‌ ११ एव १२। ड 

अर्थ--तीन प्रश्‍नो का उत्तर इस मंत्र में हे। नाशवान्‌ १ 
पदार्थ को २ अधिभूत ३ सि० कहते हैं # और पुरुषों को 
अधिद्वैव ६ सि० कहते हें # हे देहधारियों में श्रेष्ठ अज 
इस ८ देह में 8 अधियज्ञ १० में अन्तर्यामी ही ११ । १२ हूँ 

तात्पये~ देह आदि पदारथ नश्वर दवे । ओर जिससे यह सब जगत्‌ 
एणे हो रहा है, अथवा सब शरीर में जो विराजमान हे, उसको वेराज 


पो 
NN ९ ~ १५ 


परुष ओर हिरएयगर्भ भी कहते हें । सूयमएउल के मध्यवर्ती, ओर व्यष्टि 


> 

सब देवताओं का अधिपति समि देवता है । पीछे अज्जुन ने यह भी शन 
किया था कि किस प्रकार वह अधियज्ञ इस देह में स्थित है ओर अधियज्ञ 
किसको कहते हं । श्रीभगतान्‌ ने कहा कि अन्तयामी अधियज्ञ में हूँ । इसीके 
कहने से यह जान लेना चाहिए कि इश्वर अन्तथामी देह में आ काशवत्‌ 
स्थित है, जो सबका साक्षी, बरे भले कमों के फल का देनेत्राला है ओर 
वह असंग है । सारांश यह कि इश्वर को ऐसा समझने से मोक्ष की 
प्राप्ति होती हे ॥ ४ ॥ 

न्तकाले च मामेव स्मरन्‌ सुत्वा कलेवरम्‌ । 


यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५ ॥ 
अन्वय-अन्तकाल १ च २ साम्‌ ३ एवं स्मरन्‌ ५ थः ६ 


१ कभ हे सज्ञा जिउको, उसका कभसाज्ञत कहते ईं। यज्ञ से तात्पये हे । 
“च्चेतन्य यदुृधिष्टान लिङ्गदेहश्च य पुनः। ।चऽङ्ाया ।लरङ्गदृहस्था तस्लङ्गा जीव उच्यते’? 
अधिष्ठान जो चेतन्प, और सूचन शरीर, ओर सूक्ष्म शरीर में उसी चैतन्य का प्रति- 
_ दिस्ब, इन सबके संघात को जीव कहते हें.। 
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be आनन्दागिरिकृत भाषाटीकासहित । २०६ 


कलेवरम्‌ ७ मुक्षत्वा ८ प्रयाति 8 सः १० मद्भावम्‌ ११ याति १२ 
अत्र १३ संशयम्‌ १४ न १५ अस्ति १६। 

अथ-सातचें प्रश्न का उत्तर इस मंज में है अथात्‌ झुक्ि 
का मुख्य उपाय यह है । अन्तकाल में १ । २ सुझ अन्तर्यामी 

३ ही ४ स्मरण करता हुआ ५. जो ब्रह्म का जिज्ञासु ६ 
शरीर को ७ त्यागकर ८ अचिरादि माथे से # जाता है & 
वह १० कारण ब्रह्म को ११ प्राप्त होता हे १२ इसमें १३ संशय १४ 
नहीं हे १६॥ ५॥ 


यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। 
ते तमेवेति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६॥ 


अन्वघ--यस््‌ १ यस्‌ २ भावम्‌ ३ स्मरन्‌ ४वा ५ आपि ६ 
अन्त ७ कलेवरम्‌ ८ त्यजाते & कान्तथ १० तम्‌ ११ तम्‌ १२ 
एत्र १३ एति १४ सदा १५ तड्वाघभावित; १६। 

थै-अन्तकाल में जिस पदार्थ का चिंतन करेगा उसी को 
प्राप्त होगा, यह कहते हें । जिस १ जिस २ पदाथ का हे स्मरण 
करता हुआ ४।५।६ [जीव ] अन्तकाल मं ७ शरीर को ८ 
त्यागता है 8 हे अजेन! १० उस उसको ११। १२ही १३ 
प्राप्त होता है १४ सि० क्योंकि # सदा १५ उसका चिंतन 
रके वश हो गया है चित्त जिसका अथात्‌ सदा जिसका 
चिंतन रहेगा, वही पदाथ उसके मन में वस जायगा, हस हेतु 
अन्तकाल सं भी उसका वही स्मरण हागा १६। 

तात्प्य--“बद्धो वद्धाभिमानी स्थान्पुक्को मुक्तामिम/निनः । किंवदन्तीः 
सत्येयं या मतिः सा गतिभवेत्‌ ॥”? यह कहानी सच्ची ह कि जिसको यह 
अभिमान है अर्थात्‌ यह मानता ह कि म बद्ध हू) परतंत्र हूँ, परमेश्वर का 
दास हुँ) वह ऐसा ही होग) और जो आत्मा को स्वतंत्र, असंग, मुक्क 
मानता है) वह स्वतंत्र मुक्त होगा। जेसी जिसकी समभ है उसकी वहीं 
गति होगी। इस हेतु परमानंद के उपासक परमानंद को-ही प्राप्त होंगे। 
तियो के उपासक मूर्तियों को और खरी-डोकरों के उपासक स्री-छो करों 


iil प्राप्त होंगे ॥ ६ ॥ .: 
३७ 


तक) 
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तस्मात्सवेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 
मर्य्याधतमनोबुद्धिमामेवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ ७॥ 
न्वय--तस्मात्‌ ? सवेषु २ कालेषु रे माम्‌ ४ अलुस्पर ५ . 
युध्य दे च ७ मथि ८ श्रपिंतमनोबुद्धिः & माम्‌ १० एव ११ 
एष्यसि १२ असंःउयम्‌ १३ । 
झधे--जब यह नियम है कि सदा जिस पदार्थ का चिंतन 
रहेगा, अंतकाल में वह अबश्य याद आवेगा; इस वास्ते सदा 
परमेश्वर का चितन करना चाहिए । और शान्तःकरण शुद्ध 
हुए बिना परमेश्वर का स्मरण नहीं हो सकता, इस वास्ते अन्त!- 
करण की शुद्धि के लिये स्वधमे का अनुछान करना चाहिए । 
यही कहते हैं । इस कारण १ सब काल में २। ३ छुक अतर्यामी 
का ४ स्मरण कर ५ सि० जो न हो सके तो % युद्ध कर ६ ।सि० 
क्योंकि युद्ध करना ही ज्षत्रियों का ध्म है। युद्ध करने से 
क्षत्रियों का अन्तःकरण शुद्ध होता है # और ७ मुझमे ८ 
अर्पित किया है मन और बुद्धि जिसने 8 सि० ऐसा होकर 
तू क सुझको १० ही ११ प्राप्त होगा १२ सि० इसमें # 
संशाय नहीं १२ । 
तात्पपे--प्रथम अंतःकरण शुद्ध करके और फिर मुझमें मन लगाकर) 
तू मुझको ही प्राप्त होगा । इसमें सशय पत कर कि युद्ध से अंतःकरण शुद्ध 
होगा वा नहीं ? निःसन्देह अतःकरण शुद्ध होगा, और फिर मेरा सदा 
स्मरण करके मुझको प्राप्त होगा । परमेश्वर में जो मन नहीं लगता, इसका 
हेतु यही है कि अतःकरण शुद्ध नहीं । मुक्कि का प्रथम उपाय यही है कि 
निष्काम होकर भले प्रकार कमो का अनुष्ठान करे ॥ ७॥ 
2 he ~ 
अभ्यासयांगडुक्कन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरुषं दिव्य याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥ = ॥ 
अन्वय-पाथे १ अनु चिन्त पन्‌ २ परमम्‌ ३ पुरुषम्‌ ४ दिव्यम्‌ ५ 
याति श अभ्यासयोगयुक्तेन ७ चेतसा ८ अनन्यगामिना &। 
अथ-परमेश्व॒र का स्मरण करने में दो प्रकार के साधन हैं, 
एक अन्तरंग आर दूसरा बहिरंग। यज्ञ आदि निष्काम कर्मों का 
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=] र स भातको २११ 
अनुछान करना बहिरंग साधन है, और शम आदि अंतरंग 
धन हें क्रम से दोनों प्रकार के साधनों का अलुछ्ठान करना 
आवश्यक है । इसी वास्ते पहले मंत्र में बहिरंग साधन कहा हे, 
आर इस सन्त्र में अन्तरंग साधन कहते हैं । हे अजुन! १ सि० 
शास्त्रों और आचाया द्वारा परमेश्वर का जेसा स्वरूप निश्चय 
किया गया हे) उसी प्रकार परमेश्वर का # चिदून करता हुआ २ 
परस ३ पुरुष ४ दिव्य को ५ प्राप्त होता है अथात्‌ कारण 
्रह्मङ्ष्धू आर्चिरादि माग से प्रा् होता है ६ ।से० उनका अन्तरग 
साधन यह है कि स्त्री, घन आदि पदार्थों समन हटाकर परमेश्वर 
लगाना योग्य हं | जब-जघ कखा पदार्थ म सन जाच, उसा 
समय वहाँ से हटाकर परमेश्वर में लगाना, इसको अभ्यासः 
योग कहते हैं | इस % अभ्घास-योग से युक्त ७ चित्त से ८ सि० 
परमेश्वर का चिंतन हो सकला दे । और दूसरा विशषण उस 
चित्त का सह हे कि इस अभ्यास-योग के पीछे # नहा रहता ह 
न्घ पदार्थ में जाने का स्वभाव जिसका & अथात्‌ परमेश्वर 
के सिवाय और किसी पदार्थं में जो चित्त स्वाभाविक नहीं 


ws 


जाता ऐसे चित्त से, जिसके य दो विशषण कहे ह्‌ँ, हं 


अर्जुन! परमेश्वर क चितन करता हुआ परमश्वर का दा प्राप्त 
होता है ॥ ८ ॥ 

काव पराणमनुशासितारमणोरणीयाँसमनुस्मरद्य | 

सवस्य चातारम।चिन्त्यरुपमादित्यवर्श तमस परस्तात्‌ ॥ ६॥ 


अन्वय--कविस्‌ १ पुराणम्‌ २ अडुशासतारम्‌ २ अणोः ४ 
अणीयांसम्‌ ५ सवस्य दे घात।रम्‌ ७ आचिन्त्यरूपमु ८ आदि 
वर्णम 8 तमसः १० परस्तात्‌ ११ यः १२ अनुस्मरत्‌ १ ३। 


थै-उस परम पुरुष फे ये विशषण हँ, आर इस मच का 
पिछले मंत्र के साथ सम्बन्ध हैं । सि० कैसा हं वह परम पुरुष# 
सर्वज्ञ १ अनादिसिद्ध २ नियन्ता अथात्‌ प्रेरक ३ सूच्म से ४ 
अतिल्वूदम ५ सबका द पालन करनेवाला ७ सि० आचत्य 
शक्तिमान्‌ होने से, और अप्रमाण माहिमा ओर झुणप्रभाव होने 
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से # अचित्यरूप ८ आदित्यवत्‌ स्वप्रकाशरूप अर्थात्‌ ज्ञान- 
स्वरूप) अग्निसूयवत्‌ उसका प्रकाश नहीं समझना, केवल 
शद्ध ज्ञान) ज्ञप्ति, चित्‌, चिती) चेतन्यमाचर 8 लि० अनुभव 
करना चाहिए । फिर इसीको व्यतिरेक सुख से कहते हें % अज्ञान 
से १० परे ११ [सि० पूवोक्त पुरुष का # जो १२ सि० शुद्ध ब्रह्म का 
जिज्ञासु % स्मरण करता है १३ वह उसी दिव्य परस पुरुष को 
प्राप्त होता है । फिर ज्ञान द्वारा शुद्र सचिदानन्द-स्वरूप आत्मा 
को प्राप्त होता है ॥ 8 ॥ i 
प्रयाणकाले मनसाचलेन भम्त्या युक्को योगबलेन चैव ! 


म्रवोमेध्य म्राणमावरय सम्यक्‌ स ते पर पृरुषप्त पोते दिव्य १ ०॥ 
. झन्वघ-प्रयाणकाले १ अचलेन २ मनसा ३ योगबलेन ४ 
च ४ एव पे प्राणम्‌ ७ श्रवाः ८ मध्ये 8 सम्यक्क १० आविश्य ११ 
भक्त्या १२ युक्ताः १३ सः १४ तम्‌ १५ परम्‌ १६ दिव्यम्‌ १७ 
पुरुषम्‌ १८ उपेति १8। | 

अर्थ-इस प्रकार सचिदानंद पुरुष का जो स्मरण करता है, 
वह उसी सांचदानद को प्राप्त होता हे, यह कहते हैं । अंतकाल 
का १ अचल २ मन से ३ ओर योग के बल से ४। ५। ६ प्राण 
का ७ दाना शवा क ८ बीच म 8 भले प्रकार १० ठहराकर ११ 
भाक्त स १२ युक्त १३ ।से० जो पुरुष, पूर्वोक्त प्रकार सचिदानंद 
का स्मरण करता है # वह १४ उस १५ परम १६ दिव्य पुरुष 
का १७। १८ प्राप्त होता हे 
. तात्पय- साचदानद्‌ निराकार के सिवाय स्त्री, पुत्र, धन, मान; अपमान 
॥ आदि किसी पदाथ में मन न लगावे । आसन प्राणायाम आदि के बल से 
४ सुएस्णा माग स प्राण को स्थिर करके सच्चिदानंद का ध्यान करे । यही 
' भिक्कि ह एसी भङ्गि करता हुआ परम पुरुष सच्चिदानंद को ही प्राप्त होगा 
अथात्‌ साचिदानद-रूप हो जायगा ॥ १०॥ 


यदक्षरं वेदविदो वदान्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्ता ब्रह्मचय चरान्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये॥ ११॥ 
-- विद १ यत्‌ २ अक्षरम्‌ ३ वद्न्ति ४ वातरागा; ५ . 
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यतथ। ५ यत्‌ ७ विशान्ति द घत्‌ & इच्छुन्तः १० ब्रह्मचयेम ११ 
चरान्त १२ तत्‌ १३ पढ्स्‌ १४ ते १४ संग्रहण १६ प्रवच्ये १७। 
५ अिथ--्महावाक्यो का अथ विचारने में जो समर्थ हैं अर्थात्‌ 
- नि्संल ऑर ताव्र बुद्धिचाले जो अतमुख हैं, चे तो उत्तम 
अधिकारी हँ । उनको मुक्ति के वास्ते ब्रह्म-विद्या का श्रवण करना 
ही खुख्य उपाय है । और जो मंद-बद्धि हूँ, मंद्चेराग्य हें, 
( गृहस्थ को छोड़कर ) जिनसे ब्रह्मविदजनों का सेवन नहीं हो 
सकळ अथवा जिनको ब्रह्म-विद्या के पढ़ानेचाले शुरू किसी 
कारण स घाप नहा हाते) आर ब्रह्म-विद्या के पढ़ने की सामग्री 
( पुस्तक आदि ) नही मिलती, ऐसे पुरुष मोच-माग के मंद 
आर सध्यस अधिकारी हें । उनके लिये परम करुणाकर श्री भगवान्‌ 
एसा अच्छा उपाय बतलाते हें कि उसका अनुष्ठान करने से 
शीघ्र निःसंदेह ज्ञान द्वारा मुक्ति को प्राप्त होंगे । प्रथम उस सुक्त- 
पद को स्तुति करत हैं, फिर आगे दो श्लोकों में उसकी प्राप्ति 
|, का उपाय कहेंगे | वेद्‌ के जाननेवाले १ उसको २ अन्त्र ३ 
कहत हैं आर दूर हो गया हे राग जिनका ५ सि० ऐसे # यु 
संन्यासी अर्थात्‌ ज्ञान-निछ महात्मा ६ जहाँ ७ प्रवेश करते हैं ८ 
सि० और % जिसकी & इच्छा करते हुए १० सि० ब्रह्मचारी 
गुरुजी के घर रहकर % ब्रह्मचयत्रत ११ करते हैं १२ वह १३ 
पद १४ तेरे लिये १५ संक्षेप से १६ कहूगा १७ | 
तात्पयें--उस पद की प्राप्ति का उपाय तुभसे कहूँगा। जिस पद को 
दों का सिद्धांत जाननेवाले “अक्तरब्रह्म' कहते इ । ओर सब पदार्था से 
दूर हो गया है राग जिनका, अथोत्‌ न इस लोक के किसी पदाथ में राग 
है और न परलोक के) ऐसे विरक्ग, साधु, महात्मा, विज्ञानी, महापुरुप . 
जिस परमपद में प्रवेश करते है और जिस पद की इच्छा करके ब्रह्म 
चारी काशी आदि क्षेत्रों में जाकर, गुरुदेव की टहल करके, सांगोपांग वेदों 
का अध्ययन करते हैं, ऑर ब्रह्मचयत्रत में स्थित रहते हें एस पद की 
प्राप्ति का उपाय तुझसे कहुँगा, सावधान होकर सुन॥ ११ ॥ 


स्ेद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। 
ूष्न्या धायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ १४॥ 
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२१४ श्रीमद्भगवर्हीता [ अध्याय 


अन्वय- सवद्वाराण १ समम्प २ सन; २ हादे ४ निरूष्य ४ 
च ६ आत्मनः ७ प्राणम्‌ ८ सूध्न & आधाय १० याोगधार- 
णाम्‌ ११ आस्थितः १२। 


अथ--अब उत्तम उपासना दो मंचों में कहते हैं । सघ 
इन्द्रियों के द्वारों को १ रोककर २ मन को ३ हृदय सें ४ रोक- 
कर ५ | ६ अपने ७ प्राण को ८ सूद्धा मै & ठहराकर १० योग- 
धारणा का ११ आश्रय किया हुआ १२ सि० परमगति को 
प्राप्त होता हे # अगले मंत्र के साथ इसका अन्बय ट [> 


तात्पप--रूप आदि के साथ नेत्र आदि का संबंध नहीं होने देना, 
इसीको इन्द्रियों का रोकना कहते हं) रथात्‌ देह-यात्रा के सिवाय दर्शन 
आदि क्रियाएँ नहीं करना । अन्तःकरण को बहिपुख नहीं करना) अर्थात्‌ 
बाहर के शब्द आदे पदाथा का संकल्प-विक़र्प नहीं करना । आत्या के 
सिवाय फिसो ( भूत भावेष्य ) पदार्थ का चितन नहीं करना, और आत्मा 
के सिताय फेसी पदारथ में निश्चथात्मिका बुद्धि नहीं करना, अर्थात्‌ आत्मा ही 
सत्य है । आत्मा के सिवाय ओर किसा को सत्य नहीं समझना, देह 
आदि के साथ तादारम्य संबंध करके अहंकार नहीं करना, इसको अम्तः- 
करण का निरोध कहते है । प्राणायाम के अभ्यास से प्राण की गति को 
मस्तक में निश्चल करना, अथात्‌ प्राण का निरोध करना चाहिए । प्राण 
के निरोध करने से ही अन्तःऋरण का निरोध होता हे । मन और प्राण 
की एक गति है । यम, नियम) आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि, ये आठ योग के अंग है । इस योग का आश्रय अवश्य 
करना चाहिए | इसका अनुष्ठान करना उचित हे । इसका अनुष्ठान किए विना 
मन ओर पाण का निरोध कठिन हे ओर जब प्राण तथा मन का निरोध न 
हुआ, तो आत्मानन्द का साक्षात्कार होना बहुत कठिन हे, और जीवन्पुकि 
का होना तो बहुत ही दुलेभ हे । पे सस्कार से, ईश्वर की कृपा से, वा 
महात्मा जनों के ,अनुग्रह से आत्मानंद का साक्षात्कार हो जाना दसरी 
बात हे, कितु अपरोक्त ज्ञान का माग यही है, जो इस श्लोक में बतलाया 
गया है । इसरा फल प्रत्यक्ष है । जिसको यह योग थोड़ा-सा भी प्राप्त हुआ 
हे, उसक्लो बहुत पढने-सुनने की अपेज्ञ। नहीं है ॥ १२ ॥ 


_ _CC-O Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangofri Initiative 


तरै 20 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


आनन्द्गिरिकृत भाषाटीका सहितं । २१४ 


आित्यकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्‌ मापनुस्मरन्‌ | 
यः प्रयात त्यजन्‌ दह स यात परमा गातस्‌॥ १३॥ 
अन्वय--ओस्‌ १ इति २ एकाक्षरम्‌ ३ ब्रह्म ४ व्याहरन्‌ ० 
माम्‌ ६ अज्ञस्मरन ७ यः ८ देहस्‌ 8 त्यजन्‌ १० प्रयाति ११ 
१ १२ परमाम्‌ १३ गतिस्‌ १४ थाति १५ | = 
अथ--ओम!” इस शब्द का उच्चारण करने वेदों में बहत 
जगह लिखा हे और इसका प्रत्यक्ष परिचय है । आम्‌ १ थह २ 
कथ्भरि्रर ३ सि० ब्रह्म का वाचक होने से # ब्रह्म-स्वरूप है ४ सि० 
सको दीघस्वर से + उच्चारण करता हुआ ५ सि० आर इसका 
वाच्य जो इश्वर में हैं % धुंध सचिदानन्द्‌ इश्वर का ष स्मरण 
करता हुआ ७ जो अथात्‌ ब्रह्म का जिज्ञासु ८ शरीर को & 
छोड़कर १० सि० अचिरादि मार्ग से # जाता है ११ वह १२ 
परम १३ गलि को १४ प्राप्त होता है अर्थात्‌ ऐसे उपासक 
का फिर जन्म नहीं होता | ब्रह्म-लोक में जाकर ज्ञान द्वारा परमा- 
।द-स्वस्ूप आत्मा को प्राप्त होता है १५। 
तात्पर्थ--जेसे घंटा का शब्द बेग से उठकर फिर धीरे-धीरे कम होकर) 
जहाँ से उठता है वहीं समा जाता है । इसी प्रकार दीधस्वर से ओंकार का 
उच्चारण करना चाहिए । थोड़ी देर पीछे मकार में थम जाना चाहिए, 
“कारः स्वेवेदानां सारस्तस्प्रकाशकः । तेन चित्तसमाधानं मुमुक्षां 
प्रकाश्यते ॥” असंख्यात श्लोकों में श्रोंकार का अर्थ है । वेद शात्त्रों में 
बहुत जगह जो नामोचारण का माहात्म्य लिखा है, वहाँ तात्पर्य इसी 
नाम के उच्चारण से है और तारक मंत्र यही है । चार वेद, पर्‌ शास्र और 
पुराण आदि इसकी टीका हैं | इसके जप करने की विधि महात्माओं से 
श्रवण करके अवश्य ही अनुष्ठान करना चाहिए । अन्तकाल में एक बार उच्चा- 
रण करने से जो परम गति को प्राप्त होता हैं, तो फिर क्या कहना है कि 
पहिले से अभ्यास करनेवाले को परम गति प्राप्त होने में क्या सन्देह हे । 
यह शकार सब वेदों का सार) महत्तत्त का प्रकाश करनेवाला, ओर चित्त 
का समाधान करनेवाला है ॥ १३ ॥ 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। 


तस्याह सुलभ; पाथ [नत्ययुक्कस्य यांगचः ॥ १४५ 


४ 


प्र 
न | 
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११६ श्रीमद्घगवहीता [ अध्याये 
अन्वय अनन्यचेताः १ थः २ माम्‌ रै सततम्‌ ४ नित्यशः ५ 
स्मराति ६ पार्थ ७ तस्य ८ नित्ययुक्तस्य & योगिनः १० अह्म्‌ ११ 
सुलभः १९ । 
थं--इस प्रकार धारण करक प्रातादन अभ्यास करनवाला 
ही अन्तकाल में मेरा स्मरण कर सकता हें । अभ्यास के विना 
झंतकाल में मेरा स्मरण कठिन हे | श्रीभगवान्‌ पहले भी यह 
बात कह चुके हें, ओर फिर भी उसी का स्मरण कराते हें। 
नहीं है अन्य पदाथ म मन जिसका अथात्‌ सवाय एर-.श्चर 
के ओर किसी पदाथ (पुत्र, मित्रः स्त्री, घन आदि ) 
सें जिसका चित्त नहीं हे १ सि० ऐसा ब्रह्म का जिज्ञासु + 
जो २ मुझको ३ निरन्तर ४ प्रतिदिन ५ स्मरण करता हे ६ 
हे अजुन ! ७ उस ८ नित्ययुक्त & योगी को १० में ११ सुलभ १२ 
सि० हूँ, दूसरे को नहीं अर्थात्‌ प्रातःकाल से सायंकाल पर्त, 
और सायंकाल से प्रातःकाल पर्यत अंतर न पड़े, अर्थात्‌ आठों 
प्रहर के बीच में निद्रा, शोच, स्नान और भोजन आदि प्रसित 
क्रिया के अनन्तर) नारायण के सिवाय और किसी पदार्थ का 
चिंतन न हो जब तक जीवित रहे तब तक सचिदानंद के 
सिवाय ओर कहीं मन विशेषता स न जाने पावे । ऐसे समाहित 
चित्त को में सुलभ हूं, अथात्‌ अतकाल में सेरी प्राप्ति उसको 
निःसन्देह सुखपूवक होगी ॥ १४ ॥ 
मामुपेत्य एनजेन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्रुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः॥ १५ ॥ 
अन्वय--महात्मानः १ माम्‌ २ उपेत्य ३ पुनः ४ जन्भ ५ 
न १ आझवान्ति ७ परमाम्‌ सांसाड्म्‌ 8 गताः १० दुःस्रा- 
लयम्‌ ११ अशाश्वतम्‌ १२ । ह 
झआझधथे--आपकी प्राप्ति से क्या लाभ है ? इस प्रश्न के उत्तर 
म्यह कहत ह । महात्मा अथात्‌ चरक, वराग्यवान्‌ १ 
मुझको २ प्राप्त होकर अधात्‌ सचिदानन्द-रूप होकर ३ फिर ४ 
जन्म को ५ नही ५ प्राप्त हात हं ७।स° क््याक वे जाते ही # 
चरम ८ सिद्धि को अथात्‌ जोवन्छुक्ति को. । & प्राप्त हो 
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&] आलनन्दांगिरिकृत भाषाटीकासहित । २१७ 
०३५ ४ £ ८.२ ७७ ट 
गए हं १० सि? केसा है वह जन्म ? % द!खों का स्थान है ११ 


सि० फिर यह भी नहीं कि ऐसा ही बना रहे, क्योंकि 
उसका दूसरा विशेषण यह है कि # अनित्य है अर्थात्‌ 
चणभंशुर है। दूसरे क्षण में दूसरा जन्म होते देर नहीं 
लगती १२॥ १४ ॥ 
शत्रद्वामुवनाल्लोकाः पुनरावातिनोऽञुन । 
प पेत्य त Mc ON 
न्न्यएपत्य तु कान्तेय एुनजेन्म न विद्यते ॥ १६॥ 
अन्यय--अजुन १ आज्रह्मखुबनात्‌ २ लोकाः ३. पुनरा- 
वर्तिन; ४ कौन्तेय ५ माम्‌ ६ उपेत्य ७ तु ८ पुन) & जन्म १० 
न ११ बिद्यते १२। 


| 


न 


6 ~ a ~ ~ ७ [a 020 
आअथ--त्रह्म-लोक आदि की प्राप्ति में क्या आपकी प्राप्ति नहीं, 
सचिदानंद-रूप होने में ही आपकी प्राप्ति है, इस अपेक्षा भें 


[ La 


श्रीसहाराज कहते हँ कि नहीं सि० क्थोंकि # हे अजुन ! १ 
ब्रह्मलोक से लेकर २ खि० जितने सावथव क लोक ३ सि० हैं 
सब # पुनरा्रत्तिवाले हें अथांत्‌ सब लोको में ( वेकुठ आदि 
मी ) जाकर लाट आता हैं, सनुष्य-लाक म जा ब्रह्म क 
साथ छु खचिदानद को प्राप्त होता दे, सो शुद्ध सचिदानंद 
निराकार का उपासक ही प्राप्त होता है । उसके सिवाय सब 
लोट आते हैं, क्योंकि वे खुझ शुद्ध सचिदानंद के उपासक 
नहीं अर्थात्‌ ज्ञान-निछ नहीं) वे भेदवादी हें ४ सि० और # 
हे अजुन ! ५ सि० सुक शुद्ध सचिदानंद के उपासक तो » सुभ 
सचिदानंद को द प्राप्त होकर ७। ८ फिर & जन्म को १० 
नहीं ११ प्राप्त होते हैं १२ । हि 
तात्पप--ब्रह्म-लोक का अथे यह नहीं समना कि वह लोक ब्रह्माजी 


का ह उसम कतल ब्रह्माजा के उपासङ्ग जात ह आर राम, कृष्ण) विषु; 


_ 


शिव आदि के उपासक गो-लोक वा वेकुंठ आदि लोकों को जाते हैं | वे 
नित्य हँ) यह सब अर्थवाद है । स्थूल बुद्धिवालों के खिये स्थूल अर्थात्‌ 
रोचक वाक्य हें, क्योंकि सब देवताओं के उपासक अपने-अपने स्वामी के 
लोक को सबसे बड़ा और नित्य कहते हं । प्रत्युत यह कहते हैं कि इसके 


. सिवाय दूसरा कोई लोक नहीं है; इसके सिवाय गो-लोक आदि का वेणेन 
ब्प ५ 
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वेदों में तो हे नहीं, पुराणों मं सुना जाता है । स्यगे का वणेन बेदों में 
बहत जगह है । पूवमीमांसावाले बेद का प्रमाण देकर स्वगे को ।नेत्य ओर 
अनादि कहते हें । अब विचारना चाहिये कि श्रीभगवान्‌ ने स्वग को क्यों 
अनित्य कहा; जो श्रुति हें वे रोचक वाक्य हँ) उनको अथंवाद समझना 


चाहिये । अब विचार) कि वेद की श्रुति को तो अथंवाद ओर रोचक माना, . 


फिर पुराणों के वाबयों को रोचक ओर अथवाद मानने में क्या सन्देह हे । 
प्रत्युत पुराणों का वाक्य तब तक प्रमादा के योग्य नहीं) जब तक उस 
वाक्य के अनुसार थ्रुति न हो; क्योंकि कितने ही पुराण सन्दिग्ध-द 7 हभ 
स्पष्ट कहते हैं कि भागवत दो प्रसिद्ध हैं, उनमें से एक निःसंदेह पलुष्यकृत 
है । जब एक पंडित ने एक पुराण बनाकर अठारह सहस्र श्लोकों का 
प्रचार कर दिया) तो उन पुराणों में सन्देह क्‍यों जो श्रुति के अनुसार नहीं 
हैं | ब्रह्म-लोक न हो, पूर्ोत्रह्म नारायण का लोक है । पूर्णेत्रह्म सच्चिदा 
नंद के उपासक उस लोक में जाते हैं | जब वही अनित्य दै, तो ओऔरों की 
अनित्यता में क्या सन्देह है । ब्रह्म-लोक में जाकर कोई तो ब्रह्माजी के साथ 
मुक्त हो जाते हैं। और कोई लाट आते हैं । यह बात भी इसी अध्याय में 
आगे कहेंगे ॥ १६ ॥ 
सहसखयुगपयेन्तमहर्यद्नद्मणो विदुः । 


रात्रि युगसहसान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७ ॥ 

अन्वय- अहारात्राचद्‌; १ जना; २ त ३ ब्रह्मणः ४ यत्‌ ५ 
अहः ६ सहस्रयुगपयन्तम्‌ ७ विडः = रात्रिम्‌ 8 युग- 

हस्रान्ताम्‌ १० । 

अध--त्रह्मलोक आदि इस हेतु अनित्य हैं, दिन-रात के 
जाननेचाले अथोत्‌ काल की संख्या करनेवाले १ सि० जो + 
पुरुष २ वे ३ ब्रह्माजी का ४ जो ५ दिन ६ सिप हे, उसको 
सहस्रयुगपयन्त ७ अथात्‌ ४३२००००००० वर्ष कहते हैं ८ 
सत्ययुग १७२८०००) त्ता १२६६०००, द्वापर ८६४०००) 
कलियुग ४३२०००) इन चारों युगां का जोड़ ४३२०००० वर्ष 
होते हैं | ४३२०००० को १००० से गुणा किया जावे तो चार 
अब बत्तीस करोड़ ४३२००००००० वष होते हैं । चार अर्ब 
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बर्त्तेस करोड़ चष का ब्रह्माजी का एक दिन होता हद, 


है. 
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द] झनन्दागिरिकृत भापाटीकासाहित । २१३ 


सि० और रात्रि भी इतने ही वर्षो की होती है # रात्रि को & 
सि० भी # युगसहस्रांता १० सि० कहते हैं । इस प्रकार 
महीनों ओर वघा की कल्पना करके शतवषे की ब्रह्माजा का 
अवस्था हे । जिस दिन ब्रह्माजी प्रयाण करते हे, उसी दन 
सव सावयव लोक नष्ट हो जाते हें । ब्रह्माजा काद्न-रात 
आठ अजब चौसठ करोड़ ८६४००००००० वर्षो का होता हे; हस 
संख्या के निरूपण करने का तात्प वेराग्य से दे । 

तर्पिक--हजार युगो पर अत है जिसका उसको 'सहस्नयुगप्यत' कहते 
हैं, आर हजार युगो का शत हे जिसका, उसको 'युगसहस्नान्ता कहते 
हैं । सहस्रयग शब्द का तात्पप सहसत चौक़ड़ी से ह ॥ १७॥ 

खब्यक्गा्यक्गयः सवाः प्रभवन्स्यहरागमं । 
शत्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्कसंज्गके ॥ १८॥ 

अन्वय -अहरागसे १ सर्वाः २ व्यक्तयः हे अव्यक्तात्‌ ४ 
प्रभवन्ति ४ रात्र्यागमे ६ अव्यक्तसंज्ञके ७ तत्र ८ एव ६ 
प्रलीयन्ते १० । 

अर्थ-यद्द मलुष्य-लोक आर इससे ऊपर तथा नोच क कह 
लोक ब्रह्माजी की रात मं नष्ट दो जात हे, आर रातभर कारण- 
रूप होकर सब अविद्या भें रहते हैं । सि० फिर # दिन के 
आगम में अर्थात्‌ ब्रह्माजी का दिन उदय होते ही १ सब २ 
व्यक्ति अथोत्‌ सब भूत आकाश आदि कायं के सहित २ 
अव्यक्त से अर्थात्‌ कारण-रूप से ४ प्रकट हो जाते हं ५ ओर 
रात्रिक आगम म ६ अव्यक्त सज्ञा ह जिसका ७ उसम 
ही & लीन हो जाते हैं १० । र 

तात्प्य--स्थावर और जंगम सब ब्रह्माजी की स्तन अवस्था में लय हों 
जाते हैं और जाग्रत्‌ अवस्था में उसी स्मन में स सब प्रकट हो जाते हैं । 
ब्रह्मा और ब्रह्मलोक आदि सहित यह संसार स्त्रम हं । यह समभकर 
सब्चिदानंद आत्मा के सिवाय अन्य किसी पदाथ में प्रीति न करना चाहिए, 
क्योंकि और सब अनित्य है) अनित्य पदाथ वतमान-काल में भी दुःख का 
हेतु होता है.॥ १८॥ . ES 


f 


८4 
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२२० [ अध्याय 


भूतग्रामः स एवाय भता भूत्वा प्रतायत । 


रात्र्यागमऽवशः पाथं प्रभवत्यहरागम ॥ १६ । 
अन्वप- अपम्‌ १ अूतग्रामः २ सः ३ एव ४ अवशः ५ अह- 
पगमे ६ भूत्वा ७ पाथ ८ रात्र्यागमे & प्रलीयते १० सूत्या ११ 
प्रभवति १२। ८ 
अथ-यह न समझना चाहिए कि नूतन खाष्टि से नए 
जीव उत्पन्न होते देँ, क्योकि जीव नित्य आर नाद्रि 


और संसार अनित्प और आदि-अन्त-सहित है । इस वास्ते 
यह श्लोक वैराग्य के लिये कहते हें | यह १ भूतो का ससूह २ 
सि० जो पूर्व-फल्प में लय हो गया था ५ वह ३ ही ४ परतंच्च 


होकर अथात्‌ अविद्या के वश होकर ५ दिन के आगम में 
सि० प्रकट # होकर ७ हे अजुन ! < रात्रि के आगम में & लय 
हो जाता है १० सि० और फिर दिन के आण में स्थूल तथा 
सृष्ष्सरूप # होकर ११ प्रकट होला है १२। 
तात्पग्रे-- "भत्वा, भूत्वा’ दो-वार कहन से यह अभिप्राय हे कि जव 
तक ज्ञान नहीं होता तब तक यह चक्र चला ही जाता हं; इसवास्ते अवश्य 
एन में ही यत्न करना चाहिए । अथवा इस श्लोक का अन्वय ऐसा किया 
जाय कि हे अज्ञेन ! यह भरतो का समुदाय जो प्रथम कल्प में था) वह 
अवश होता हुआ रात्रि के आगम में लय होकर ओर फिर प्रकट होकर लय 
a हो जाता हे, और दिन के आगम में फिर प्रकट हो जाता हे। इस अन्वय में 
भी वही अभिप्राय हे ॥ १६ ॥ 
परस्तस्मात्त भावोऽन्योऽव्यक्लोऽव्यक्ाmसनातनः । 
यः स॒ सेषु भरतेषु नश्यत्सु न विनश्याति ॥ २० ॥ 
न्वय- तस्मात्‌ १ अव्पक्तातू २ तु रे यः ४ सनातनः ५ 
भावः ९ अव्यक्तः ७ सः = परः & अन्यः १० सर्वेषु ११ झतेघु१२ 
| नश्यत्सु १३ न १४ विनश्यति १५। 
अधै- सावयव लोकों को अनित्य कहकर शुद्ध सचिदानंद- 
स्वरूप को परात्पर नित्य प्रतिपादन करते हैं, और उसीको 
पररः गति) अपना घाम और अपने से अभिन्न कहते हैं, अर्थात्‌ 
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oS 
नीः औरत ाीकेसिहित' २२१ 


॥ शु + ज ः ब्‌ ० ७ त 
सचिदानद-स्बरूप परमेश्वर से जुदा न कोई घाम है और न 
~ ~ द्‌ ९ रू, 6 न ४" ५ 

कोइ सुक्ति पदाथ दे । पूणेत्रह्म/ शुद्ध, सांचदानद्‌। नित्यसुक्त। 


[a ~~ 


आत्मा को जानना ही सुक्ि दै) यही परमधास हे, ओर यहा 
Q ४”. ७, आप 

परमेश्वर का दशेन अथात प्राप्ति है। इससे भिन्न सब भ्रान्ति 
७७ ~ We EN ~ १९ ~ w+ 

है, यही दो श्लोकों में कहते हँ) ओर ज्ञीसर श्लोक में 


> 


प्रथम पद 'पुरुषः स परः ' तक. अन्वय है । सि० चराचर का 
कारण जो अव्यक्त ७ # उससे अथात्‌ पूर्वाक्त १ अव्यक्त स २ 
भी शब्दो ४ सनातन ४ पदार्थ दे अव्यक्त ७ सि० है # वह 
अछ & और विलक्षण १० सि० है। केसा है वह कि # सब भूतों 
के ११। १४ नष्ट होने पर भी १३ नहीं १४ नष्ट होता है १५। 

तात्पर्य--सोपाधिक अर्थात्‌ मायोपहित ब्रह्म को कारण अव्यक्त कहते 
हैं, ओर शुद्ध, सच्चिदानंद, अखंड, नित्यपुक्त/ दवेत एकरस) निराकार को 
शुद्ध श्रव्यक्ष कहते हैं । ज्ञान-काल में उपाधि का नाश हो जाता ह, फिर 
केवल अद्रैत) मायारहित) अखड) सच्चिदानद रह जाता ६ इसीको अव्यक्क 
निराकार कहते हैं ॥ २० ॥ 


अव्यक़ो3क्तर इत्युक़स्तमाहुः परमां गातिम्‌ । 


यं प्राप्य न निवतंन्ते तद्न्‍धांम परम मम ॥ २१ ॥ 

अन्बवय- अव्यक्कः १ अक्षरः २ इति ३ उक्तः ४ तम्‌ ४ परः 
माम्‌ द गतिम्‌ ७ आहुः ८ तत्‌ & मम १० परमम्‌ ११ घास १२ 
यम्‌ १३ प्राप्य १४ न १५ निवतेन्ते १६ ॥ २१ ॥ 

अथ-शद्ध अव्यक्त सचिदानद कां अद्वत अव्यक्त का १ [स० 
सचिदानंद से जुदा काई आर पदाथ नहा। अव्घक्त का १ एस० 
ही # अक्षर २ कहते हैं ३।४ आर उसका ५ास ० हा + परमा द 
गाति अथात्‌ मोक्ष) सुक्त ७ कहते ह ८ आर वहा 8 मरा १० परम 
११ चाम १२ सि० हं। कसा ह, वह धाम % जसका १३ प्राप्त 


` हाकर १४ नह १५ लाटकर आत ह अथात्‌ ।फर सांचदानद जान 


को उपाधि का संबंध नहीं होता; क्योंकि ज्ञान स उपाधि 
का अत्यंत अभाव हा जाता है १६ । 

तात्पयं--सब दुःखों की नहाती आर परमानद को प्राप्ति का हा परम- 
गांत? माक ओर परमधाम कहते ह । गालाक) सत्यन्लाक। वहठ/ 
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२२२ श्रीमद्भगवङ्गीता [ अध्याय 


अयोध्या, हन्दावन और कैलास आदि सब इसी अव्यक्क सञ्चिदामद परम- 
धाम के नाम हैं इस प्रकार समभाकर जो वेकुंठ श्रादिः को नित्य परात्पर 
कहे) तो उसका कहना सत्य है) और जो उनको सावयव ओर सच्चिदानंद 
से भिन्न कहे! अथोत्‌ वेकुठ आदि को श्रेष्ठ मंदिर बतावे) ओर विष्णु आदि 
देवताओं को उन मंद्रिर आदि लोकों का स्वामी बतावे) यह अथवाद है । इस 
मत्र में यह अर्थ स्वछ है कि परमात्मा से परमात्मा का धाम भिन्न नहीं, 
क्यांके परमात्मा निराकार है । आश्रय साकारो को चाहिए । परमेश्वर अपने को 
अव्यक्क, अमृत) अक्षर, अखड) अंवनाशा कहत हं । स्प! समझकर भाजो 
फिर परमेश्वर को ओर उनके धाम को सावयव अर्थात्‌ साकार कहे) वह 
मूखेतम बिना पुच्छ का पशु दै, जिसका भगवद्वाक््य में विश्वास नहीं ॥२१॥ 

पुरुषः स परः पाथ भक्नया लभ्यस्त्वनन्यया । 

यस्यांतःस्थांन भ्रतांन यन सवोमेद ततम्‌ ॥ 

अन्वय- पाथ १ स २ परः ३ पुरुषः ४ भक्त्या ४ लभ्यः षे 
तु ७ अनन्यया ८ यस्य 8 भूतानि १० अन्तःस्थानि ११ घेन १२ 
इदम्‌ १३ सवम्‌ १४ ततम्‌ १५ | 

अधे--परमगति की प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ और सुख्य उपाय 
ज्ञानलक्षणा अनन्यपरा भक्ति हे) इसी को उत्तम पुरुष, परमपुरुष 
आर परमात्मा कहते हें 'पुरुषान्न परं किंचित्सा काछ्ठा सा परा 
गाति; यह शति हे। पुरुष से पर श्रेष्ठ कुछ नहीं। यही पुरुष परात्पर 
अवधि है, और यही परमगति है । हे अज्ञुन ! १ वह२परस ३ 
पुरुष अर्थात्‌ परत्रह्म पूण नारायण सचिदानद ४ भक्ति से ५ 
प्राप्त होता है ६ सि० तु' शब्द विलक्षण अथ में भी आता है । 
इस जगह चिलंचणता यह है कि भजन) कीतेन, सेवा) प्रद- 
च्षिणा इत्यादि भक्ति का अर्थ नहा है, क्याकि उसके आगे 'अन 
न्यया ।वशषण ह । आआमसगवान कहते हक परमात्मा भाक्त 
से प्राप्त होता है, परन्तु कैसी भक्ति से # अनन्य से ७।८ 
सिवाय सबिदानन्द के अन्य दूसरा और कोई पदार्थ जिसकी 
बालि मं नहीं हे ऐसी वृत्ति से परमात्मा प्राप्त होता है। घंटा 
बजाना) पारफ़सा करना यह ता जालक, सूरल आर बाह्सुख 
विजथी भी कर सकते हें। सुन्दर पदाथ में सबका मन लग 
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द | आनन्दगिरिकृत भाषाटीकासहित । २२३ 


जाता है । इसके सिवाथ यह वात स्पष्ट है कि श्रीमगवान्‌ 
अर्जुन को उपदेश करते हें | श्यामसुन्दर-स्वरूप तो अर्जुन को 
प्राप्त ही है) सचिदानंद निराकार आत्मा का ही उसको झान 
नहीं, उसीको परम पुरुष अरीमगवान्‌ बत्ताते हें। जिसके & 
भूत १० सि० आकाश आदि # भीतर स्थित हैं अर्थात्‌ सब 
जगत्‌ सोपाधिक सचिदानंद कारण इश्वर में कैथल है ११ सि० 
और # जिससे १२ यह १३ सब १४ व्याप्त है अथात्‌ सब 
जगल्छछो सचिदानंद “अस्सि) भाति’ होकर पूर्ण हो रहा 
है १५॥ २२॥ ०7. हा आशा 

यत्र काल तनावात्तमावात चेव यागिन' । 

प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३॥ 

अन्चय--यञ्ञ १ काले २ तु ३ प्रयाताः ४ योगिनः ५ अना- 
वृत्तिम ६ आघ्रृत्तिम्‌ ७ च ८ एव 8 यान्ति १० भरतषभ ११ 
तम्‌ १२ कालम्‌ १३ बच्यामि १४ । 

अप--ज्ञानी जीते ही ब्रह्माजी से स्वतन्त्र होकर सुक्त होता है 
और ब्रह्म का उपासक ब्रह्माजी से परतन्त्र होकर सुक्त 
होता है, और कर्म-निछावाले तथा भद उपासनावाले सदा पर- 
तत्र रहते हैँ । स्वगं आद म जाकर, सांलाक्य आद्‌ जाक्त का 
प्राप्त होकर, फिर जन्म-मरण-चक्क में घूमते हँ । सो इन परतंत्र 
सुल्तित्रालों का मागे खुझसे छुनो । ब्रह्म-ज्ञान के विना इनका जो 
हाल होता है, वह आगे दो श्लोकों में कहूंगा । बाहिछुप्व, विषयी, 
अ इनका तो छुछ प्रसंग ही नहीं, ये तो संसार में डूबे रहते 
हैँ । जिस माग में १। २। २ जाते हुए ४ योगी ५ अनाग्रात्ति ६ 
आवृत्ति को 9। ८। 8 प्राप्त होते ह १० हे अजुन ! ११ उस १२ 
मागे को १३ सें कटूगा १४ सि० आगे दो श्लोकों में उन मागो 
के कहने से मेरा यह अभिप्राय हें कि जहाँ तक हो सके 
स्वतन्त्र होना चाहिए # “पराधीन सपनेहु सुख नाही । सोचि 
विचारि देखु मनमाही ॥ 
` तात्पय--कमैनिष्ठ और भेदवादी आहात्ति मागे होकर, परतंत्र और 
पराधीन स्वर्ग आदि को जाते हैं ! ब्रह्मे के उपासक अनाटृत्ति माग" हो. 
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२२४ श्रीमद्भगवद्गाता | अध्या 


अग्निज्योतिरहः शुक्कः षण्मासा उत्तरायणुस्‌ | 


तत्र प्रयाता. गच्छन्ति बरह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४ ॥ 

अन्वय-अितः १ ज्यातेः २ अहः र शुक्तः ४ पण्घास्ञाः 
उत्तरायणम्‌ ६ तत्र ७ प्रयाताः ८ ब्रह्मांवद्‌ः € जनाः १० 
ब्रह्म ११ गच्छुन्ति १२। 

अर्थ सचिदानंद ब्रह्म निराकार के उपासकों का अनादि 
मार्ग कहते हैं अथात्‌ ब्रह्मपद की ये मंजिलें हैँ । अग्नि १ 
ज्योति २ दिन रे शुक्तपच्‌ ४ छः महीने उत्तरायण ५। ष इस 
मार्ग में ७ जाते हुए ८ ब्रह्म के जाननेवाले अर्थात्‌ घ्रह्मउ पा- 
सक ६ जन १० सि० क्रम से अथात्‌ उत्तरोत्तर # ब्रह्म को ११ 
पराप्त होंगे अर्थात्‌ फिर उनका जन्म न होगा । ज्ञान द्वारा 
परमानंद-स्वरूप आत्मा को प्राप्त होंगे १२ । 

तात्पप--ब्रह्म के उपासक पहले अग्नि के देवता के पास पहुँचेंगे। फिर 
बह देवता ज्योति के देवता के पास पहुँचा देगी । इसी प्रकार आगे भी 
समभ लेना चाहिए । क्रमशः त्रह्म-लोक में पहुँचेगे, फिर ब्रझाजी के साथ 
प्रक्क हो जागे । अग्नि आदि शब्द देवताओं का उपलक्षण है, तात्प 
देवताओं से है । यह माग सनातन श्रोत उपासना का है इस प्रकार की 
उपासना इन दिनों में बहुत कम करते हं, प्रत्युत इसके जाननेवाले भी कम 
ह । इसका कारण यह है कि जिस उपासना में रूप, रंग, नृत्य आदि हें? 
उस उपासना में आसक् हो रहे हैं । यथाथे उपासना और भाक्कि वह है? 
जो बेद शाख्नों में बतलाई गई है ॥ २४ ॥ 


ह धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः पणमासा दक्षिणायनम्‌ । 

। तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्य निवतेते ॥ २५ ॥ 
|  अन्वघ-तथा १ धूमः २ राचिः ३ कृष्णः ४ षण्मासाः 
इष्तिणायनम्‌ ६ तत्र ७ यागा ८ चान्द्रमसम्‌ € ज्याति; १० 
प्राप्य ११ निवतेते १२। 


थे--कम-निछावालों का आवृत्तिमाग ऋहते हँ) अधांत्‌ 
उ ७ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


FAT. 


डे A 
& 'पै Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations है 
६] थानन्दगिरिद्धत भाषाटीकासाहित । २२५ 


वह रास्ता कि जिस रास्ते से जाकर लोट आते हैं जैसे अना- 
बृत्ति मार्गचाले ब्रह्मवित्‌ अग्नि आदि देवताओं को प्राप्त होकर 
ब्रह्म को प्राप्त होते हें, फिर उनका जन्म. नहीं होता, बैसे १ 

0 


सि० कम्त-निषठ अथोत्‌ आवृत्ति मागवाले धूम आदि देवताओं 
~ ~ ०. [a Q ~ 9 ० 

को पहले प्राप्त होकर। फिर स्वग-लोक को प्राप्त होकर, लौट 
आते हैं । उनको संज़िल यह है ५ धूम २ राजै ३ कृष्णपक्ष ४ 


(mS १० 


छुः महीने दाजणाधन ५।६ इन रास्तों भं ७ सि० जाता 
हुअश्क कर्म-पोगी ८ चांद्रसल & ज्योति को अर्थात्‌ स्वर्ग 
श १० प्राप्त होकर ११ लोट आता है १९ सि० सनुष्य- 
लोक को 


तात्पप--पहिले धूस के पास जाता है; फिर रात्रि के, फिर कृष्णपक्ष के, 
फिर दक्षिणायन के) इस प्रकार क्रमशः स्व में पढुँचता दें। जो निष्टत्तिमाग में 
स्थित होकर अतरग उपासना करते ह, श्रथात्‌ साच्चदानन्द अक्षर ।चरारार 
आत्मा का जो आराधन करते हैं, वे क्रम-क्रम से त्रझ-ोक में पहुँचकर 
मुक्न होते हैं । कर्म-निठ बढौं का भोग भोगकर लोड आते हैं । निषिद्ध 
कमै करनेवाले नरक में जाकर फिर मनुष्यां में जन्म लेते ४) आर अतिनिषिद्ध 
कमे करनेवाले चांरासी लक्ष योनियों में भ्रमते हैं ॥ २५ ॥ 
शुक्ककुष्ण गती होते जगतः शाश्वत मत | 
एकया यात्यनाद्ात्तेमन्ययावतेते पुनः ॥ २६॥ 
अन्वय--शुक्कक्रषणे १ एत २ गता! ३ हे ४ जगतः ५ 
शाश्वते ६ अते ७ एकया = अनाव्वत्तिम्‌ 8 याति १० अन्यया ११ 
पुनः १२ आवतेत १३ । 
अथ--शुक्कत आर कृष्ण १ ये २ दो गात ३।४ जगत्‌ कां ४ 
अनादि दे मानी हें ७ सि० क्योंकि संसार अनादि है, इस वास्ते 
इन दाना सागा का मा सहात्मा अनाद सानत हैं । (हि! शव्द 
पष्ट करता है कि यह वात वदशास्त्रा। म प्रसिद्ध हे # एक 
से अथात्‌ शुक्त मागं से ८ अनावबृत्ति को & प्रास होता हे 
अर्थात्‌ फिर उसका जन्म नहीं होता । ब्रह्माजी-के साथ सुक्त 
हो जाता है । तब तक ब्रह्मलोक में दिव्य-भोग भोगता है 
आर त्रत्म-ज्ञान श्रवण करता ङ १० ।स० आर # अन्य से 


° 
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अधौत्‌ दूसरे कृष्ण मागे से ११ फिर १२ जन्म-सरण को प्राप्त 
होता है १३ । 

तात्पपै--कृष्ण माग से जो स्वग आदि को जाता है। वह लोट आता 
है, और जो शक्ल मार्ग से जाता है) बह मुक्त होता है । जगत्‌ कह 
सब जगत्‌ नहीं समझना चाहिए । इस जगत्‌ में ज्ञान-निष्ठ ओर कर्मननिष्ठ 
जो पुरुष हें, उनकी ये दो गति हँ) सब जगत्‌ की नहीं । भेदवादी उपासक 
आदि का कम-निष्ठ पुरुष में अंतभाव ह । ज्ञान प्रकाश-स्वरूप इ, इसवास्ते 
उसको शुद्ध कहा) और कम तम-जड-रुप है) इसवास्ते उसका माई कृष्ण 
कहा । स्पष्ट बात है कि ज्ञान-माग अज्ञान को दूर कर सकता है । तात्पर्य 
यह है कि ज्ञानी प्रकाशवाले रास्ते जाते हैं ओर अज्ञानी ( कर्मी ) अध 
कार के रास्ते जते हैं । अब विचारना चाहिए कि इन दोनों मागों में से 
ज्ञान-पागे श्रेष्ठ है; वा कमे-मागे ॥ २६ ॥ 


नेते सृती पाथ जानन्योगी मुह्यति कश्चन । 
स्मात्सबषु कालषु यागयुक्को भवाजन ॥ २७ ॥ 

अन्चय--पाथ १ कश्चन २ योगी ३ एते ४ सुती ५ जानन्‌ ६ 
न ७ मुद्यात ८ अञ्जुन & तस्मात्‌ १० सवषु ११ कालेषु १२ 
योगयुक्तः १३ भव १४। 

अर्थ -पूरोब्रह्म सच्चिदानंद का भ्यान करनेवाला योगी इन 
दोनों मागों सं प्रीति नही करता । अर्थात्‌ ब्रह्मलोक आदि में 
जाने की इच्छा नहीं करता । ब्रह्माजी से पहले.ही सुक्त हुआ 
चाहता है। हे अजेन ! १ कोई २ योगी ३ इन दो ४ मागों 
को ४ जानता हुआ ६ नही ७ मोह को प्रास होता है ८ सि० 
बहिसुख बिषयी सब पदाथा के भोगने की इच्छा करते हैं | 


९ [eS 


जैसे इस लोक के भोग वैसे ही परलोक के) क्योंकि दोनों 
अनित्य दुःस्वदायी हें। जो कोई त्रह्म-लोक सें जाकर सुक्त होंगे 
उनको- क्या दुःख है, इसका उत्तर यह है कि जैसे व्यवहार में, 
राज्य करने में, द्रव्य) ऐश्वगे और इभ्वरता की प्राप्ति सें, और 
उनके साधनों में भी तो सुख मनते हैँ, और कहते हैं कि राज्य 
करने में क्या दुःख है, ऐसा ही यह प्रश्न हे । विचार करो कि 
किसी के सकान से) उसकी आज्ञा से रहना दुःख है वा सुख । 
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जिन्होंने सदा स्त्री, धन) राज्य आदि की सेवा टेहल की है 
उनको सेवा में ही सुख प्रतीत होता है । इसी हेतु परमेश्वर 
के भा दास बनना चाहत हें % हे आजुन ! 8 इस कारण १० 
सब काल में ११ । १२ योगयुक्क १३ हो १४ । 
तात्प्य--कोः भी सच्चा योगी ब्रह्म-लोक आदि की इच्छा नहीं करता, 
क्योंकि इन मागो को जानता हे ओर समझ जाता हे कि जगह-जगह धके खाकर 
ब्रह्मलोक में पहुंचेंगे | फिर वहां ब्रह्माजी पूछते हं कि तू कान है, ऐसी तू- 
तडाकष्दच आदमी सहते हैं; महात्मा ऐसी जगह नहीं जाते, जहां कोई 
तू-तड़ाक करे । इसीवारो हे अजुन | उत्साह ओर धीरज से कमर बाध, 
दिन-रात गंगाप्रवाहवत्‌ शुद्ध सच्चिदानंद का ध्यान कर पूणे सच्चिदानंद 
को ही प्राप्त होगा ॥ २७ || 
~~ ~ प्रे ~ हु त AS 
वेदषु यज्ञेषु तपस्सु चव दानेषु यतणुण्यफल प्रादष्टम्‌ । 
अत्येति तत्सवैमिदं विदिता योगी परं स्थानपुपैति चाद्यम्‌॥२८॥ 
अन्वय--यत्‌ १ पुण्यफलम्‌ २ वेदेषु ३ यज्ञेषु ४ तपस्खु ५ 
न ६ एव ७ दानेषु ८ प्रहिष्टम्‌ 8 योगी १० इदम्‌ ११ विदित्वा 
१२ तत्‌ १२३ सवम्‌ १४ अत्पेति १५ च १६ आद्यम्‌ १७ 
परम्‌ १८ स्थानम्‌ १8 उ पीति २० । 
अर्थ-श्रद्धा बढ़ाने के लिये योग की स्तुति करते हैं । 
श्रीभगवान कहते हें कि हे अजुन ! ध्यान-निष्ठ योगी का 
माहात्म्य सुनो । जो १ पुण्यफल २ वेदों सें ३से० ओर # यज्ञों 
में ४ और तप में ५६।७ सि० औरक्दान में ८ सि० वेद, शास्त्र 
ओर महात्माओं ने # कहा है अर्थात्‌ सांग और सोपांग 
विधिवत्‌ वेदों के अध्ययन करने में जो पुएय का फंल होता है, 
जैसा शास्त्र ने कहा है 8 ध्यान-निष्ठ योगी १० यह ११ 
जानकर अर्थात जो पीछे कहा गया) वह सब फल मुझको हुआ) 
यह समझकर) अथवा सप्त प्रश्नों का अथ भले प्रकार जानक्रर 
आर उनका भले प्रकार अनुष्ठान करके १२ उस १३ सबको १४ 
उलँघ जाता है अर्थात्‌ यह फल अवान्तर, बीच का फल, 
जिसको गौण कहते देँ, उसको 'उलघकर उससे श्रेष्ठ फल-को 
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२२८ [ अध्याय 
प्राप्त होता है १५ फिर १६ आदि १७ पर १८ स्थान का १६ 
प्राप्त होता है अधीत्‌ कारणब्रह्म को प्राप्त होता हैं २० ॥ २८ ॥ 
इति श्रीभगबशतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशा श्रीकृषष्णाजुन- 
संवादे महापरुपथोगो नाम भ्रष्रमोऽव्यायः॥। ८ ॥ 


fm थ्‌ तक (3 ४ 
८ अथ नवमाच्ध्यायः ८ 
श्रीभगवातुवाच । 
2 ७. ७ ह ~ 
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 
‘+E ~ + ज्ज्ञ Fe ~ ध ha ण त्‌ 
ब्रानं विज्ञानसाहित यज्ज्ञात्वा माक्ष्यसऽशभात्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वय--इदस्‌ १ तु २ ज्ञानम्‌ २ विज्ञानसहितम्‌ ४ णुद्य- 
तमम्‌ ५ ते ६ प्रवच्यामि ७ अनसूयवे ८ यत्‌ 8 ज्ञात्वा १० अशुः : 
भात्‌ ११ मोच्यसे १२। 
थ--इस अध्याय में अचिन्त्य प्रभाव ओर अपना आंचत्य 
शक्ति का निरूपण करके) तत्पदाथ की त्व पदाथ के साथ 
लक्ष्याथ मं एकता दिखाकर, उसकी प्राप्ति का झुलभ उपाय 
has _ _ > 
निरूपण करेंगे, ओर वह उपाय सबके वास्ते साधारण हे । 
सि० जो इस अध्याय में कहना हे % यह १। २ ज्ञान रे 


~ ~~ ७ ८ > ड 
अनुभव के साथ ४ गुहातम ४ तेरे अर्थ ६ कहूंगा ७ सि० कैसा 

तू & असूया-रहित है अर्थात्‌ किसी के गुणों में अवशुण का 
आरोपण नहीं करता हे ८ सि० किसी के झुणों में अवशुण का 


~ ~ ~ 


आरोपण करना बडा अनध है | जो दूसरे के गुणों भें अवशुणों 
का आरोप करेगा, वह त्रत्म-विद्या का अधिकारी नहीं । इस 
विशेषण से अजुन को ब्रह्म-विद्या अधिकारी बतलाया है। 
केसा हे वह ज्ञान ५ जिसको 8 जानकर १० अशुभ ( संसार ) 
से ११.८ तू ] छूट जायगा १२। 
तात्पये- (त्‌! यह शब्द एसी जगह आता हँ, जहां पूर्वोक्त से विशेष 
` निरूपणा होता है। धमंतत्व गुह्य है, ओर उपासना का तस्म गुह्यतर है 
और ज्ञान का तत्त गुह्यतम हे । सो केवल तेरे कल्याण के अर्थ तुझसे 
कहग) भेरा कुछ मतलब नई । ऐसे कोन हें, जो गुणों में अवगुण निकालेँ 
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सो सुनो । ज्ञान-निष्ठा में जो तर्क बरे हैं, श्रद्धा नहीं करते,' जानं-वूभाकर 
ब्रह्म-विद्या का उलटा अर्थ करते हें । तात्पर्य, ब्रह्मविद्या का अधिकारी 
जानकर तुझसे बहूंगा । तू भेरा भक्त है । इस ज्ञान के आश्रय से तू मुक्त 
होगा । कोई-कोई जो यह कहते हैं कि विना अद्वेत-ब्रह्म-ज्ञान के भी मोक्ष 
हो जाता है। सो नहीं, किन्तु इसी ज्ञान से, जो विज्ञाम के सहित में 
गा, जिससे आत्मा अंद्रैत जाना जाबे। उससे मोखे होगा । तेरे दरतः 
ज्ञान में सम्देह नहीं । द्वेत-उपासना का साक्षात्‌ फल मं प्रत्यक्ष हू । आत्मा 
का खम ज्ञान तुको नहीं हश वह मं बिलक्षण कहूंगा । इसबास्ते 
श्लोक में 'तू? पद है ॥ १ ॥ 
(a ७. ~ [a 
राजविद्या राजशुह्य पवित्रामदघुत्तमस्‌। 
प्रत्यक्षावगमं धम्य सुस॒खं कतुमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वय--इदम्‌ १ राजविद्या २ राजगुह्यम्‌ रे पावन्नस ४ उत्तमम्‌ 
प्रत्यक्षावगसस्‌ दे धस्यस्‌ ७ कतुम्‌ ८ रुरुम्‌ 8 अव्यम्‌ १० । 
अर्थ--हस श्लोक में ब्रह्मज्ञान के सव विशषण हं । 
यह १ सि० ब्रह्मज्ञान सब # विद्या का राजाह अथात्‌ 
अठारह विद्याएँ जो प्रसिद्ध हुँ, उन सबका यह राजा ह्‌ २ 
और # गुप्त पदार्थों का भी राजा है २ सि० क्याक 
होई विरले महात्मा जानते है और यह % पवित्र ४ सि० है। 
पेक्ि निरवयव पदार्थ है? चतुथ अध्याय सं श्रीभगवान्‌ न 
कहा है कि ज्ञान के सदृश और कोई पदाथ पावि नहीं। अर 
सवस + श्रेष्ठ ५ सि० हे; क्यांक अनक जन्मा क पापा का, 
अनादि काल की अविद्या को एक ज्ञण में नाश कर दता हैं # 
इष्ट-फलवाला है ३ सि० क्योंकि जीवित अवस्था में ही आत्मा का 
अनुभव करता है, अर्थात्‌ ज्ञानी को परात्पर परमानंद नित्पसुक्क 
की प्राप्ति जीते ही होती है; क्योंकि ज्ञानियों को जीवन्छुक्त 
कहते ह, आर ४ सब चघसा का फल यहा हू, सब घम, कस) 
उपासना इसीके वास्ते हैं ७ सि० आर # करन का अथात्‌ 
अनुछान करने के लिये ८ सुखवाला है & अथात्‌ सुखपूवक 
इसका अनुष्ठान हो सकता है, क्योंकि अपना आत्मा सुख रूप 
है, सुख को सब जानते हैं, सुख पदार्थ के जानने म कुछ 


न 9 250 
0 
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प्रथल्ल नहीं करना पड़ता | केवल इतना ओर समझना चाहिए 
कि मेरे हृदय भें जो यह सुख प्रतीत होता हे, इसका अखँड- 
अद्वेत-पुंज में हू । चसिष्टजी ने श्रीरामचंद्रजी से कहा है कि 
हे राम ! फल के मिलने में विलंब ओर यल होता हे, ज्ञान की 
प्राप्ति उससे भी जल्दी होती है; क्योंकि स्वयं शुद्ध आत्पा 
सदा प्राप्त ह । वल अज्ञान दूर दाना चाहए, आर अज्ञान 
दूर होन न एक पल भा समय नहा लगता । सूख वक्ता करते 
हक अजा ! ज्ञान बड़ा काठन हें । दरा श्राभगदत् [त्र~तनके 
सुख पर क्या धूल डालते हें। जड़ पदार्थो के जानने में ज्ञान 
की इच्छु। होती है । ज्ञान का स्वरूप जानने सें क्या प्रयत्न 
करना चाहिए । जैसे काइ कहे कि में अपनी आँख नहीं देखता 
हूँ, तो उस सूखे से कहना चाहिए कि जिससे तू सबको . 
देखता है वही तरी आंग्व है । और, जसे कोई कहे कि मेरे 


we 


०७ कर > (७ ~ # (%२ ~ ॥ 
मुख म जीअ हे वा नहीं, ऐसे ही अज्ञानी कहते हें कि ब्रह्म 


“ज्ञान हमको हे वा नही । सो निश्चय से उसको ज्ञान नहीं 


आर न हांगा; क्या।क ज्ञान-स्वरूप आत्मा स पथक्‌ पदाथ को 
ब्रह्म जानना चाहत हे, ता वह कस प्रास होगा ? सि० आर 
इंसका फल % अवनाशा १० [स० ह्‌, क्याकि आत्मा नित्य हे, 
आत्मा क आतारक्त सब पदाथ अनित्य हँ, प्रत्युत, परमाथ- 
दाट स अभाव-रूप है # ॥ २॥ 
अश्रदपानाः पुरुषा धमस्यास्य परन्तप । 
अप्राप्य मा ।निवतन्ते मत्युसंसारवत्मानि ॥ ३ ॥ 
अन्वय-परन्तप १ अस्य २ धमस्य ३ अश्रहधानाः ४ 
पुरुषाः ३ मास्‌ ९ अप्राप्य ७ शत्युसंसारवत्मानि = निवतेन्ते &। 
अथ-जब के यह ब्रह्मज्ञान सव-गुण-सपन्न हे) तो बहुत 
स॒ लाग कसकाडा इतयादा इसका कयां नहीं आदर करते? 
यह शका करके कहते हैँ । हे अजन! १ इस २ धम के ३ 
अश्चद्धावाल ४ पुरुष ५ अथात्‌ जो ब्रह्मज्ञान में श्रद्धा नहीं 


' करत व २ सुकका ६ न प्राप्त होकर ७ जन्म-मरण-रूप संसार- 
मागम ८ भ्रमा करते हं &। 
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- प्रन करण मे Nt 53 र 0 ५० 

तात्पयं--अन्तश्करण मेला होने से, ओर कम समझ सै) कमकांडी, 
्वेतवादी) उपासक आदि ब्रह्म-विद्या का श्रवण नहीं करते । इसहेतु वे इस 
परम धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकते । और जो श्रवण भी करते हैं, पढ़ते 
भी हँ) तो उसका अर्थ उलटा समभते हैं । अर्थात्‌ शालन का अभिप्राय 
नहीं समभते। रोचक अर्थवाद वाक्यों में विश्वास करते हैं" । सिद्धान्त में 
श्रद्धा नहीं करते, इसहेतु उनको उलटा ही फल मिलै हे । अथोत्‌ वेदोक्क 
अनुष्ठान करने से परम फल ( मुक्त ) होना चाहिए, सो वे आप अपने 
मुख क्रेद्भुइते है कि हम हन्दावन के गीदड़ शृगाल हो जार) परन्तु मुक्ति 
हम नहीं चाहते । इस वाक्य को विचारों जिनकी पुक्कि-फल में श्रद्धा नहीं 
तो ज्ञान-निष्टा, जो मुक्कि का साधन है, उसमें उनकी श्रद्धा कब हो सकती 
हे ? चतुर्थ अध्याय में कह चुके है कि ज्ञान को श्रद्धावान्‌ प्राप्त होता है । 
यह जो लोग बहिर्मुख हैं, ओर रूप रस आदि ही में सुख समभते हैं, भरन्तः 
सख नहीं जानते, यह वहिभुख होना ही ज्ञान-निष्ठा में अश्रद्धा का कारण 
हैं। और, यह न समझना चाहिए कि भक्कि ओर उपासना के बहाने से, 
जो रूप का देखना और शब्द का सुनना दै) यह विषय त्रिपत्रत्‌ नहीं; इससे : 
कुछ क्षति नहीं होती । किन्तु विषय सव बराबर ६, भेद केवल इतना है) 
कि जैसे लोहे की बेड़ी और सोने की बेडी । अथात्‌ लोकिक प्रसिद्ध विषयों 
सेवेश्र 


NS 


च्छे हें । यह वात कुछ बुरा मानने का नह है | बेचार कर दखा 


> 
a 


कि रामलीला आदि के देखनेवाले प्रायः विषयी, बहिमुंख, पामर होते हँ, 


~ 


वा प्रेमी, यैराग्यवान, विवेकी, या रुधन-संपन्न होते हैं ? और कुछ नये 
लोग जो श्रद्धापमक ऐसी भक्कि को पुएयजनक) मोचतमरद, परात्पर समझकर 
लगेंगे; वा लगते हें, तो वे परिणाम में बहिमुख दो रहते हैं, वा अन्तसुंख' 
शम दम आदि साधन-संपन्न हो जाते हँ ? तात्पर्य यह द कि जो ऐसा- 


ऐसा रस चाखते हें, उनको ज्ञान-निष्ठा आप हो फीकी लगेगी । यह व्यवस्था 
सनी हुई है, अनुपान द्वारा में नहीं लिखी, किन्तु अपनी आंखों से 
देखी हुई ओर बरती हुई लिखी ह । एसे थादमियों के सामने ज्ञान का 
नाम भी लेना दुःख का मूल है ॥ ३ ॥ 
मया ततमिद सव जगदव्यक्रशातना । 
मत्स्थान सवभतान न चाह तेष्ववास्थतः ॥ ४॥ 
अन्वय-मया १ अव्यक्तसूतना २ इदम्‌ ३ सवस्‌ ४ 


bd 
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जगत्‌ ५ ततम्‌ १ सर्वभूतानि ७ मत्स्थानि ८ अहम्‌ 8 मेष १७ 
न ११ च १२ अवस्थितः १३ | 

अधै-ज्ञाननिष्ठा के अनधिकारियों को फल फे सहित कह- 
कर) और थजेन को ज्ञान-निष्टा में श्रद्धावान्‌ असूयारहिन 
समभकर, अर्जुन को सम्मुख करके ब्रह्म-ज्ञान कहते हैं । 


० 


मुझ १ अव्यक्त सूति से अथाल्‌ सोपाधिक सच्िदानन्द 
यह ३ सब ४ जगत्‌ ५ व्याप्त हो रहा है ६ अथात्‌ इरि घ 
सन के विषय जो जो पदाथ हं) सबसे निराकार, सत्त 
आनन्द पूणं हा रहा ह, एसा काइ पदाथ नहा (के जसम ससा, 
चेतन्पता आर आनन्दता न हो। सव सूत ( सूक्ष्म स्थूल ) ७ 
शु सोपाधिक सचिदानन्द सें स्थित हें अर्थात्‌ कल्पित हैं ८ 
से० जस शाक्ते म रजत * आर 8 १०उनभे११ नहीं १२ स्थित 
हूं १३ अथात्‌ म असंग हू मेरा किसी के साथ संबंध नहीं । 
जेस यह कहत हैं कि घट से आकाश हे; सो नहीं) वास्तव में 
चट ही आकाश भह ।जो भीतर भी प्रतीत होता है तो भी 
'निविकार असंग है १३॥ ४॥ 


नच मत्स्थान भतान पश्य प्र यागमसश्वरस्‌ | 
भतभज्न च भतस्था ममात्मा भतभावनः ॥ ५. ॥ 
अन्चय-भूतान १ न २ चर सत्स्थानि ४ न सूतस्थः७ 
सेद योगम्‌ & एश्वरस्‌ १० पश्य ११ सम १२ आत्मा १३ सूलः 
शत्‌ १४ सूत भावनः १४ । 
थे-परमानंद-स्वरूप नित्यञ्चक निराकार परमात्मा सें यह 
त्रसुणात्मक्र जगत्‌ स्थूल खत्म और इन दोनों का कारण 
श्चज्ञान कल्पित है। यह भी जिज्ञासु के ससभझाने के लिये 
अध्यारोप में कहा जाता हे। वास्तव भें लीन काल में यह जगत्‌ 
नहीं है, अखंड अद्वेत नित्यछुक हे) कल्पित शब्द भी कल्पित 
हे। जो यह कहो कि इस कल्पना-रूप क्रिया का कर्ता, कर्म 
झोर अधिकरण कोन हे, सो सुनो, यह सब अविद्या है अर्थात्‌ 
कता कमे क्रिया अधिकरण यह सब अविद्या है । कल्पना करने- 
बाली भी अविद्या, कल्पना भी अविद्या, जो पदाथ कल्पना 
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| किया जाता है, सो भी अविद्या, जिसमें कल्पना होती ह, सो 
भी अविद्या, जिससे जिसके लिये कल्पना होती है, वह भी 
सब आवद्या हं । आवधदया लक्षण क्या ह; सुना “आवद्याया 
अविद्यात्वसिदसेव हि लक्षणपम््‌ |” अविद्या का अबिद्या ही 
रूप है, ओर जो कोइ यह प्रश्‍न करे कि चेतन्य-रूप आत्मा म 
अज्ञान होना असंभव है) उसीसे फिर पूछना की जब तुम आप 
ही कहते हो, हम तो प्रथम ही कह चूके हें कि तीन काल में 
अज्ञार्कब महीं । ओर जो यह कहो कि अज्ञान हमको ओर 
बहुत लोगो को प्रतीत होता है, तो विचारना चाहिए कि 
आत्मा चैतन्य है वा जड़ है। प्रत्यक्ष में प्रमाण और युक्तिषों 
की क्या आवश्यकता है, और तुम केल कहते हो कि ज्ञान-रूप 
में अज्ञान नहीं हो सकता) यह बातें अलौकिक हैं । सि० वही 
इस मंत्र भें कहते दें कि वास्तव में # भूत 

५ 


७ 


9 
स्थित हैं ४ ओर न ५। ५ सि० में # भूतो में स्थित हूं ७।से० 
२ ९. 


र, 


i हे अजुन ! ३६ भरे [स० इस # याग आर शश्वरता का &। १० 
देख अर्थात्‌ विचार कर ११ सि० कि # मेरा १२ आत्मा 
अर्थात्‌ में ही १३ सि असंग नित्यमुक्क निर्बिकार हूं और 
ही # सूतो को धारण करता हू १४ भूत का पालन करता हूँ 
१५ सूतो को जो धारण करे उसको सूतभ्॒त्‌ कहते हूँ, जो भूतों 
का पालन करे उसको भूतभावन कहते हैं। ओर योग-शब्द जो 
इस मंत्र में दै) इसका अथ अचिन्त्यशाक्त हूं । जगत्‌ को रचन/ . 
स्थिति) लय के विषय वुद्धि को बहुत श्रम न देना चाहिए 
केवल अपने कल्याण पर दृष्टि रखना याग्य हैं। जीव को यह 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि में अज्ञान से जगत्‌ मं फसा हुआ हूं 
झपनी व्यवस्था, ओर अपने घर की व्यवस्था) छुकको मालूम 
नहीं। फिर परमेश्वर की व्यवस्था, ओर उनकी लीला की 
व्यवस्था में कैसे जान सकूंगा। अज्ञान की निव्ृक्ति का उपाय 
करना चाहिए । जो पूछा कि क्या उपाय ह, तो इसका उत्तर 
स्पष्ट है कि अज्ञान ज्ञान से दूर होता इ । ज्ञान किसको कहते 


ह, इसका उत्तर बहुत सांधा आर सहज द, परतु आधकारी 
Mr eo 
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की समझ में आता है, और इस गीता-शास्त्र में जगह-जगह 
ज्ञान का उपदेश है । ज्ञान में श्रद्धा करना चाहिए, आर जिते. 
द्रिय होकर तत्पर होना चाहिए, सदूणुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त 
हो जायगा | जो श्रीभगवान्‌ ने ऊपर निरूपण किया है बह 
सब समझ में आ जायगा | इस बात में केवल विद्या और 
चचा का काम्/ नहीं, तीनों साधन जो पीछे कहे गए हैं, चे 
प्रथम करना चाहिए पीछे विद्या और चर्चा भी चाहिए ॥ ५॥ 


यथाऽकाशास्थता नित्य वायुः सवत्रगा मह 


तथा सवाश भतान मत्स्थानात्युपधारय | 
अन्वय-यथा १ महान्‌ २ सवेग; ३ वायुः ४ नित्यम्‌ ५ 
आकाशस्थितः ६ तथा ७ सवाणि ८ भूतानि 8 मत्स्थानि १० 
इति ११ उपधारय १२ । 
अथ - दा शलाका म जो अथ पीछे निरूपण किया है, उसको 
इष्टात दकर स्पष्ट करत है । जस ? अप्रमाण २ सब जगत्‌ में १ 
चायु ४ सदा ५ आकाश म॑ स्थित है ६ वेसे ही ७ सब ८ भूत & 
खुझस ।स्थत ह १० यह ११ जान तू १२॥ ६॥ 


सवभ्रतानि कोन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 


कर्पक्ष्य पुनस्तान करपादा। वसुजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 

अन्चय- कान्त १ कल्पक्षय २ सचभूतानि ३ मामिकाम्‌ ४ 
प्रकातम्‌ ५ यान्ति ६ कल्पादा ७ पुनः ८ तानि & अहम्‌ १० 
विसुजासि ११ । 

अथ- जगत्‌ जस ।स्थत ह सा व्यवस्था कहकर स्राष्टरि और 
लय का भा व्यवस्था कहते हे, अधात्‌ श्रीभगवान्‌ थह कहते 
ह्‌ कि जस जगत्‌ क स्थाते-क्ाल म म॒ असंग हू, ऐसे ही स्रा 
आर प्रलथ-काल म भा से असग हू । हे अजुन ! कल्प के क्षय 
स अथात्‌ प्रलय-काल म २ सब भूत ३ सि० सिवाय ब्रह्मवित्‌ 
क % सरा ४ प्रक्रत को अथात्‌ अपरा जो विशुणात्मिका माया 
उसको ४ प्राप्त होते हें ३ ।से० सूच्म-रूप होकर माया में लय 
| हो जाते हैं और & करप के आदि मे अथात्‌ जगत्‌ क सृष्टि 
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समय ७ फिर ८ उनको & सें १० रच देता हूँ अर्थात प्रकट कर 
देता है ११। 
तात्पय--माया। उसका कार्य, और परा प्रकृति, जीव-रूप। सब परतंत्र 
हैं, स्वतंत्र कोई नहीं । सब: इंश्वराधीन हैं । इसवास्ते सदा ईश्वर का 
आराधन करना योग्य इ; जो स्तरनेत्र गौर्‌ मुक होना चाहते हो ॥ ७.॥ 
कै श्र [a 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पनः । 
न्दूत्रामभिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतवशात्‌ ॥ =॥ 
अन्बय--स्वाम्‌ १ प्रकतिम्‌ २ अवष्टभ्य ३ इसम्‌ ४ कृत्स्नम्‌ ५ 
भूतग्रामम्‌ १ पुनः ७ पुनः बिरूजामि & प्रकृतेः १० वशात्‌ ११ 
अवशम्‌ १२ । ह 
अधै--निराकार निरवयव आप जगत्‌ को कैसे रचते हो, 
यह शंका करके कहते हैं। अपन! ? प्रक्र ति को २ वश करके 
थात्‌ माया के साध सम्वन्ध करके रे इस ४ समस्त ३ सूता 
के ससह को दै बार-बार ७।८ में रचता हू 8 सि० कैसा ह यह 
भूतग्राम, अथात्‌ जगत्‌ - प्रकृति के १० वश स ११ परतन् ह १२। 
तात्पथे--यह जगत्‌ अपने कर्मो के वश में ६+ सवर्त्र नहां ह । त्रिगुणा? 
त्पक जो अत्गान है; वह शुद्ध सख-प्रधान हो माया कहलाता ई । उस 
माया के सम्बन्ध से जगत्‌ रचता हूँ । ओर उप्तके में वश नह वह पर 
अधीन हे । और वही अज्ञान मलिन सच्परथान हो अविद्या कहलाता हैं | 
यह समस्त जगत्‌ अविद्या के अधीन हो रहा हैं। अर्थात्‌ अवश अथोत्‌ परतत्र 
हो रहा है । उनके कमा के अनुसार उनको बारबार म रचता है । बार 
बार कहने से यह तात्पर्ये हे कि यह जगत्‌ अनादे इं । श्रसख्य वार 
उत्पन्न हुआ और नाश हुआ । यह सब जगत्‌ श्राव्या के बुर म है ओर 
अविद्या ईश्वर के वश में हं ॥ ८॥ ८ 
न च मां तानि कर्माणि निबधषान्त धनञ्जय । 
उदासीनवदासानमसक् त कभ ॥ ६ ॥ 
अन्वय--धनञ्जय १ तानि २ कमाणि रे मामः ४ न च 
निबध्नन्ति द उदासीनवत्‌ ७ आसीनम्‌ ८ तेषु 8 कमसु १० 


वि ११ । 
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अथ -जव जगत्‌ की रचना, पालन और संहार करना, ` इन 
क्रियाओं को आप करते हो, तो वे कर्म आपको जीचवत्‌ 
बंधन क्यों नहीं करते, यह शंका करके कहते हैं । हे आजुन ! १ 
सि० जगत्‌ की रचना आदि जो. कम हैं # घे २ कई ३ 
सुझको ४ नहीं ४ बन्धन करते हैं ६ सि० क्योंकि में + उदा 
सीनवत्‌ ७ स्थित है = उन कर्मा में &। १० असक्त नहीं ११। 
तात्पय--असक् ओर आसीन, ये दोनों मां-शब्द के विशेषण हैं। 
उदासीन भी होना और कम भी करना । इसका तात्पर्य देल के 
विषय उदासीन रहना है । जो जीव कर्म-फल के विषय उदासीन होकर 
कम करे, वह भी कर्म से बद्ध नहीं होता, फिर में कैसे बद्ध हो 
सकता हूँ ॥ & ॥ 
र ~ ~ 
मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌। 
हेतुनानेन कोन्तेय जगद्विीरेवतैते ॥ १० ॥ 
हवय पक्तिः १ घा २ अध्यक्षण ३ सचराचरम्‌ ४ 
सयते ५ कान्तेय ६ अनेन ७ हेतुना ८ जगत्‌ & विपरिवर्तते १०। 
अजगत्‌ की रचना आदि क्रिया में विषम दोष प्रतीत 
हाता ह यह शंका करके कहने हें प्रक्ति १ सुक्क २ अध्यक्ष- 
रूप से अथोत्‌ मुझ निमित्त-मात्र कारण से ३ सचराचर ४ 
सि० जगत्‌ को % उत्पन्न करती है ५ हे अर्जुन ! ९ इस ७ हेतु ८ 
जगत्‌ € वारवार उत्पन्न होता है १० | 
| तात्पये--जगत्‌ की रचना आदि क्रिया में प्रकृति उपादान कारण है, 
आर में निमित्त कारण हूं । वह प्रक्रति मेरी आचिम्स्य शाङ्ग है, पसे 
भिन्न नहीं, इस वास्ते में अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं । यह वात दष्टा 
के सहित भले प्रकार *ानंदाशतवर्षिणी' के द्वितीय अध्याय में लिखी है । 
निमित्त कारण होना, और उदासीन रहना ये दोनों हो सकते हैं, जैसे 
प्रकाश व्यवहार में निमित्त कारण है । बिना प्रकाश कुछ व्यवहार भी नहीं 
हो सकता ओर प्रकाश में जो बुरा-भला कर्म करे, वह प्रकाश को नहीं 
लगेगा) क्रिया करनेवाले को लगेगा । इसी प्रकार यह विषम दोष माया 
में ह, इश्वर में नहीं । यह बात भले प्रकार विचारने योग्य है । जो ईश्वर 
जगतका कती कहा जावे, तो ईरवर में विषम दोप आता है, और जो 
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प्राया को करतो कहा जावे; तो वह जड़ है, ओर जो जगत्‌ को अनीश्वर 
कहा जावे तो बेद-शा्न आदि सब व्यर्थ हुए जाते हें । तात्पर्य यह है 
कि ईश्वर जगत्‌ का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है । इसमें कोई दोप 
नहीं । चैतन्य का आश्रय अथोत्‌ सम्बन्ध लिये विना स्वतंत्र माया जगत्‌ को 
नहीं रच सकती, और प्रकाशवत्‌ इश्वर को निमित्तमात्रं होने में कुछ 
दोप नहीं ॥ १० US ७) के 
ग्रवजानान्त मा मूढा मानुषी तनुमाश्रतस्‌ ॥ 
अर भावमजानन्तो मंम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ११॥ 
न्वय--सट १ माम्‌ २ अवजानान्त रे साचुधाम्‌ ४ तनुस्‌ ५ 
आश्रितम्‌ ६ सम ७ परम्‌ ८ भावम्‌ & अजानन्तः १० सूतः 
सहेश्चरम्‌ १९ । 
्र्थ-जेस्ता स्वरूप सने पीछे कहा) वेसा बहुत जाव सुझका 
नहीं जानते हें । सलुष्यों के बराबर सुकको समझकर मेरा 
अनादर करते हैं। सेरे वाक्य भें जो श्रद्धा नहीं करते, यही 
मेरी अवज्ञा हे । छुझ निराकार को हठ से) अज्ञान स, माह के 
वश होकर साकार कहते हें। नित्य क्या हे) आर अनित्य क्या 
हे, इस प्रकार आत्सा आर ञनात्सा का आजनका वचार नदद, 
ऐसे चिवेक-रहित सूढ्‌ १ मरा अनादर करत ह सरी अवज्ञा 
अथात्‌ तिरस्कार करत ह २। ३ ।स० सर एकस स्वरूप का 


अनादर करते हें? जिस # मसनुष्य-सम्बन्धी ४ शरीर का ५ 


से० मेने ५ आश्रय किया है द अर्थात्‌ दुष्टों के नाश करने, 
और साधुजनों या अपने भक्तों की रक्षा करने को मनुष्य 
आकारवाला जो में प्रतीत होता हूँ, उस स्वरूप को सूख मनुष्य 
राजपुत्र इत्यादि ही समझते हँ, यही मेरी अवज्ञा हे । (१ रे 

तक ) सेरे ७ परम ८ प्रभाव का & नहा जानत १० ।स० 
अथात्‌ सुको एसा नहा ससअत कि यह # सूता क मह- 
श्वर ह्‌ँ ११ ॥ 

तात्पर्ये --महात्माओं ओर वेदों ने श्रध्यारोपापवाद-न्याय से निष्प्रपंच 
वस्तु जो सच्चिदानंद उसमें त्रिगुणात्मक -जगत्मपंच निरूपण किया है । 


NN 6.५ 


जैसे जिज्ञासु के समझाने के लिये तत्पद का वाच्याथ) लक्ष्याथ ) आर त्वं 
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पद का वाच्यार्थ) लक्ष्यार्थ अध्यारोप में निरूपण किया है । और ईश्वर 
को जगत्‌ का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बतलाया है । फिर लक्ष्यार्थ मे 
दोनों पदों की जेसी एकता कही हे) उस सम्बन्ध और लक्षणादि से, जो 
जीव ईश्वर को इस प्रकार नहीं जानते अथवा जान-वूभकर अनादर करने 
हं, शास्न के पढ़ने और सुनने से शास्त्रीय ज्ञान हो भी जाता हे, तो भी 
उसमें श्रद्धा नहीं ईरते, अध्यारोप ऑर पूर्वपक्ष की श्रुमि-सपरतियों + 
प्रमाण दे-देकर द्रथा वाद करते हँ) यही ईश्वर की रज्ञा अर्थात्‌ अनादर 
है । ओर अपने मनुष्य-शरीर में जो सस्चिदानंद आत्मा है, उद परम 
प्रभाब को नहीं जानते । बर्णाश्रमत्राला, औरों का दास, सिद्धान्त में भी 
सदा समभते हैं, यह सच्चिदानंद की अवज्ञा अर्थात्‌ तिरस्कार है । इति 
_हास से इस बात को स्पष्ट करते हैं %। 


१ इतिहास--एक साहूकार भ्रपने लड़के को घर में छोड़ परदेश चला गया । लड़का 


तरुण होकर अपने पिता को दू इने के लिये निकला । दूँ इता-दूँ इता बह अपने पिता के 
पास पहुँच गया पिता ने न लड़के को पहचाना और न लड़के ने पिता को । अर उस 
लड़के को टहल करने के लिये नौकर रख लिया । लड़के ने कहा भी कि में अमुक देवदत्त 
साहूकार का लड़का हूँ, भ्रपने पिता को दूने आया हू । उनका कहीं पत्ता नहीं 
लगता । कोई कहीं बतलाता है रौर कोइ कहाँ । मैं बहुत दुःखी हो गया हुँ। साहूरार को 
यह सुनकर कुछ विश्वास हुआ, परन्तु मूर्ख सहवासियों के उपदेश से उसने पूर्ण विश्वास 
न किया कि यही मेरा लड़का है। सदा से उसी लड़के की तलाश में था, दिन-रात 
चाहता था कि रुसो प्रकार मेरा लड़का मुझको मिले । . एक सच्चा सद्गुणाकर विद्यावान्‌ 
मनुष्य उस लड़के को पहिचानता था और उसी जगह का रहनेवाला था, जहाँ साहूकार 
का पहिला घर था । दैव-योग से वह आदमी साहूकार के पास जा पहुँचा । लड़के 
को देखा और पहिचाना, परन्तु साहूकार की प्रीति उस लड़के सें पुत्रवत्‌ न देखी । 
'इसहेतु ओर अन्य कारण से भा साहूकार से यह न कहा कि इस लड़के सें तेरी प्रोति 
पुत्रवत्‌ क्यों नहीं है । साहूकार ने भी उससे कभी नहीं पूछा था, इसवास्ते कुछ भी न कहा । 
एक दिन एकात में साहूकार ने उस आदमी से अपने लड़के के स्नेह की व्यवस्था कहकर 
लड़ $ का पता पूछ! और लड़के के कहने के अनुसार कुछ विश्वास हुआ था अर मूर्ख 
सहवासियों के कहने से लड़के में विश्वास नहीं किया था, यह सब व्यवस्था कही । 
उस आदमी ने कहा कि निःसंदेह तेरा लड़का यही है । यह सुनकर साहूकार पुत्र के 
आन द्‌ मे सग्न हो गया । लड़के को छाती से लगाकर बहुत सम्मान किया, और 
उन सहवासो उपदेश करनेवाले स्त्रियों को सूखे समझा। उस आदमी के साथ, 
जिसने लड़के पर विश्वास कराया था, बहुत स्नेह किया और अपना सुहृद्‌ हितकारी 
समझा । इस दष्टांत के एक-एक पद में दाष्टो त हैं । भले प्रकार विचारो, जैसे साहूकार ने 
मूख मंत्रियों के उपदेश से लड़के का तिरस्कार किया, इसी प्रकार अज्ञानी जोवों ने 
 मूखों के उपदेश से सच्चिदानद्‌ आत्मा का तिरस्कार किया है। जो कोई कहे कि 
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मोघाशा मोघकमोणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
[oN NN Cv NEON wm EN 
राक्षसमासुरा चेव प्रक्रात माहिना [श्रताः ॥ १२ ॥ 
अन्वय--सोघाशाः १ सोघक्रमोणः २ मोघज्ञानाः ३ विचे- 
तसः ४ राचसीम्‌ ५ आसुरीम्‌ ६ च ७ एव ८ प्रक्रूतिम्‌ 8 
मोहिनीम्‌ १० श्रिताः ११ । क्च 
आर्थ-जव तक शुद्ध सचिदानंद-स्घरूप पूर्णत्रह्म आत्मा को 
नहील्द्धुनता हे। तब तक उसका कर्म) ज्ञान आर आशा) ये 
सब निष्फल हें; क्याके जो पदाथ आनित्य हश अथवा दीवार 
में प्रेतवत्‌ प्रतीत होता दे, ऐसे पदाथा को आशा रखना आर 
उनके लिये प्रपल करना) ये सब निष्फल हँ । अनित्य फल 
की प्राप्ति भी हो जावे, वह भी निष्फल है; प्रत्युत, पहले से 
भी अधिक दुःख का हेतु है । प्राप्त होकर जो पदार्थ जाता 
रहे) उससे उस पदाथ का न मिलना अच्छा हे । पिछले मन्त्र 
में जो सूढ़-शब्द है। उसी के विशेषण इस मन्त्र में हैं। सि० 
कैसे हैं वे मूढ़ कि ४ निष्फल है आशा जिनकी अथात्‌ 
सच्चिदानंद-रूप आत्मा से अन्य इश्वर के मिलने की जो आशा 
ग्र 


॥स° व्याक आत्मा 


~ ०७, ९ 
T 


~ चेक 


चते हँ, यह उनकी आशा निष्फल हैं १ 
w २०८७ २७. €७ EN 
भिन्न परमार्थं में कोई इश्वर नहीं और % । 
ha ° २ ७ |: 
नहे अर्थात्‌ आत्मा से एथक्‌ इश्वर) वा स्वग वेछुठ आदि 
| 


०० Lo LS 


पन “ने 00 0004 ॥५ र * 
प्राप्ति के लिये जो प्रयल करते हैं दे भी शनेष्फल हू 


) द 


ह के सहवासी मन्त्री उपदेष्टा तो मूर्ख दद थे, उ क्या दोष था, तो 
इसका उत्तर यह है कि मूर्खो को मन्त्री आर उदा बताना क्सने कहा है । दा त 
में साहू डार के उपदेश करनेवालों को लोभो , विषयी, बाहेसु ख, मासान समला 
चाहिए । जैसे साहूकार के सहवासी मंत्रियों ने जान बूझकर, ERISA पीने का हज 
समफकर, लड़के में विश्वास न होने दिया, इसी र प्रवृत्तिमाग वाले उपदेष्टा, 
आचार्य, गुरु, ये अपने विपयान द में ब्रह्म-ज्ञान को विज्ञेप का हेतु समझकर आएमा 
में विश्वास नहीं होने देते। नाना प्रकार की युक्ति ओर तक सिखाते हँ । तात्पय, 
ब्रह्म-ज्ञान में मोहन भोग आदि पदार्थ खाने को, और फूलबँगला, हिडोरा, नृत्य आदि 
देखने को, राग आदि सुनने को, खी, छोकरे, राजा आदि धनी (ER | लिज शिला 
करने को नहीं मिलते हैं । इसहेतु वह्म-ज्ञान को भूसे का कूटना बताते हैँ । ऐसे पुरुषों के 
लक्षण और कर्म-फल के सहित अगले मन्त्र मे श्रीभगवान्‌ निरूपण करगे । 
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सि० इसमें भी वही पहिला हेतु है ।और # निष्फल हैं ज्ञान 
जिनके अर्थात्‌ आत्मा से भिन्न जो-जो पदाथे उन्होंने 
सचे समझ रक्खे हें, वे सब भूठे हें; क्योंकि आत्मा 
अद्वेत एक है इस विशेषण से यह भी समझना चाहिए कि 
वे बालकवत्‌ सूढ़ अज्ञानी नहीं) अनात्स-शासत्र का उनको वल 
ज्ञान है । आत्म/को तो यथाथ जानते नहीं; अनात्म-पदार्थ 
को बहुत जानते हैं । आत्मा के यथार्थ न जानने में, और 
मोघाश आदि होने में, ये दो हेतु हें १।२।३ सि०-चथस 
यह कि वे # विक्षिप्त-चित्त हँ) अथात्‌ बहिसुंख विषयी हें, 
सूखेबत्‌ रूप, रस आदि विषयों की इच्छा रखते हैं, अतःझुख 
म वृत्ति नहीं लगाते यह हेतु हेतुगाभित विशेषण है ४ सि० 


> 


अथात्‌ इसहेतु म दूसरा हेतु यह हे कि # राक्षसी ५ और 
आसुरा साया \।७।८।8 मोहमयी का १० आश्रय कर 
रक्खा हं अथात्‌ जस असुर ओर राक्षस देहाभिमानी होते 
₹। एस हा अज्ञानी अनात्सदशी होते हें, क्योंकि जिसको 

न्तरात्मानद्‌ प्राप्त न होगा, वह निःसंदेह विषयानंद की 
कामना रक्खगा । कामना से क्रोध आदि असुर राक्षसों का 
स्वभाव अवश्य होगा ११ | 

तात्पथ--इन दोनो मंत्रों का अभिप्राय ज्ञाननिष्ठा में प्रयत्न करने के 
लिये है । अनात्मदर्शियों की निष्ठा हटाने में, और उनकी निन्दा करने में 
तात्पये नहीं; क्योंकि परृ्ति-मागे भी आधिकारी के प्रति मोक्ष-मा?ी है ॥ १२ | 

महात्मानरतु मा पाथ दवा प्रकातमाश्रिताः । 


भजनन्‍्त्यन न्यमनस। ज्ञात्वा भूतादिमन्ययस्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्वय- पाथ १ सहात्मान। २ तु अनन्यसनसः ४ 
दैबीम्‌ ५ प्रकृतिम्‌ ६ आश्रिताः ७ भूतादिम्‌ = अव्ययम्‌ & 
साम्‌ १० ज्ञात्वा ११ भजन्ति १२। 
पर एस एसुष परमेश्वर का आराधन करते हें। हे अजुन! १ 
महात्मा पुरुष २ । ३ अनन्य मन हुए ४ दैवी ५ प्रक्राते का ६. 
आश्षय ।कए हुए ७ आकाश आदि जूतों का कारण ८ अवि- 
नाशी & सुकको १० जानकर ११ सेवते हें १२। 
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ताप्पये--सैसार को दुः्खरूप ओर मुके को मुख्य पुरुषार्थ समभाकर 
संसार के विषयों से उपराम हो मोक्ष के लिये जो प्रयन्न करते हैं 
महात्मा हैं । वे श्रीनारायण के सिवाय और किसी जगह पुत्र) भित्र) 
सतति) मान आदि में मन नहीं लगाते । सोलह अध्याय में देवी संपत्ति 
के छब्बीस लक्षण कहेंगे, उन साधनों से संपन्न अथात्‌ धीरजबाले, इंद्रिय 


को बियाँ से विमुख करनेग्राले परमेश्वर को ही a ते हैं, त्री छोकरों 
को और बहिमेख धनी कायी जनों को नहीं सेवते ॥ १३ ॥ 


शातते केतियन्ता भी यतन्तश्च ददव्रताः । 
नभस्पन्तरव माँ भवत्या नित्ययुक्का उपासते ॥ १४॥ 
अन्चघ--सततम्‌ १ कीतेयन्तः २ सास्‌ ३ उपासते ४ नित्य- 
युक्ताः ५ भवत्पा ३ माम्‌ ७च 7 नसस्पन्त; 8 यतन्तः १० 
च ११ स्हम्रताः ९३ | 
अथ--सहात्मा जस प्रकार अजन करतं ह? वह इन दा 
सत्रों में वणन किया जाता हे) ।स० महात्मा * निरंतर १ 
कीर्तन करते हुए २ सुझको रे सेवत ह अर्थात्‌ मक्षि शास का 
पढाना आर जिज्ञाछुञ का सुनाना) विष्णुसदस्रनाम) गाता 
आदि का पाठ करना) नामाचारण करना) गुरुमत्र जपना, 
सौर सबसे ख्रेष्ठ दै गायत्री का जप करना) पह मरा उपासना 
है। इस प्रकार महात्मा मेरी उपासना करत हूं ४ सिण केसे 
हैं वे कि सदा # युक्त हुए ५ प्रेम-लक्षंणा सक्ति स ६ सुकका ७८ 
नमस्कार करते हैं अथात्‌ सदा यहा स्मरण करते हँ कि विश्व- 
मभर नारायण हमार स्वासां हँ । सह समझकर बहुत प्राति. 
झौर नञ्नता के साथ 3? नमा न एसा हा छि पढ़कर 
बार-बार नमस्कार करते षं ६ (४० फर कस है कि माच्‌-माग 
सवांग लगाकर सदा कृ यल करते द्‌ | ११ 
घन और स्त्री के चाहनेवाल रूपए छ || 
प्रथल्ल करते हें। आर ।फेर कंसं छ [की 020 है 
तात्प--बह्मचर्य आदि व्रत में ऐसे हद द कि जहाँतक बने स्वप्न में 
भी वीये को स्खलित नह हान 3% बेक वीये का त्याग करना तो 
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महापामरों का काम है | यद्यपि गृहस्थों के वास्ते अपन्नी खरी का संग 
करना कहीं-कहीं लिखा है, परंतु वहां भी उनका अभिप्राय दीर्य के 


 निरोधमेंही है। जो पुरुप बीर्य का निरोध नहीं कर सकता उससे मोक्ष- 
मार्ग में प्रयत्न होना कठिन है) क्योंकि घर की पूँजी का तो द्रथा 
व्यय करता है) फिर यह कैसे विश्वास हो कि यह कुछ बाहर से कमाई 


है करके इकट्ठा करेगा । यह वी एक अमोल प्रकाशमान रत्न हे । 
हे जिसके भीतर यह रहेगा, वह भगत्रत्सरूप को देख सकेगा । ओर जिसने 


° 


इस रत्न को खो दिया वह परमेश्वर के दशन को आशा न करे । इसी 


a प्रकार खोटा धन अपने खे में नहीं लाना) किसी को किसी प्रकार दुःख 
३ नहीं देना) प्रारब्ध परमेश्र पर विश्वास रखना, ओर भी ऐसे अनेक 
जु दृढ़ व्रत या नियम हें, जिनमें यह सब परमेश्वर की भक्ति है । १४ ॥ 
यि शानयश्ञन चाप्यन्यं यजन्तां मामुपासते । 

ह एकत्वन एथकत्वन बहुधा ।वश्वतासुखस्‌ ॥ १ 
अन्वय-ज्ञानयज्ञन १ मास्‌ ९ थजन्तः ३ उपासते ४ 
F 


अन्ध ५ च ५९ आप ७ एकत्वेन ८ एथक्त्वेन 8 बहधा १० 
विश्वतोसुखम्‌ ११ । 
थ--सि० कोइ महात्मा तो # ज्ञान यज्ञ से १ छुफको २ 
पूजत हुए ३ उपासना करत हे अधात्‌ झुक सचिदानंद को 
सब भूता म जानत हू सि० क्याके साधु महात्मा भसगवद्धक्तों 
का पूजन करना, उनका सवा या उपासना करना, उनको 
भगवद्रूप समझना) यह मरी उत्तम उपासना हे; क्योकि जैसे 
सरे रामकृष्ण आद ।नेमित्त अवतार हें, वेसे ही साधु महात्मा 
` सर भक्त Iनित्प अवतार हूँ # आर कोई ५।६।७ सि० 
लक्ष्याथ स जाव आर इश्वर को एक समझकर % अभेद 
अझूत भावना )स ८ अथात्‌ “सोह, ब्रह्माहमस्मि’' यहो निर- 
'नाद्ध्यासन करते रहत हँ = सि? और कोइ # पृथक 
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कार की कृपा स छट्रगा) आर अपने परमसानदु-स्वरूप का प्राप्त 
हूँगा। ये दोनों बातें भगवत्क्रपा के विना प्राप्त न होगी, 
सससकर पूणन्रह्म सचिदानंद की उपासना करत हँ & 
सण०णू आर कोई £ वृहत प्रकार का १० ।स० सुखका ससभाकर 
करते हँ) अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, 'महेश) सूये) 
शक्ति, गणेश, अग्नि) चन्द्र और राम कृष्ण अदि को साचात 
मेरा ही रूप, सु सच्चिदानंद को सूर्तिमान्‌ समझकर मेरी 
उपशिष्डा करते हैं, और कोई # बिराट्ट विश्वरूप ११ सुझका 
समझकर सेरी उपासना करते हें । अपन-अपन आधकार स 
थे सब महात्मा हैं, काल पाकर पूणत्रह्म/ शुद्ध, सॉचदानद, 
निराकार, निर्विकार, नित्यमुक्क मेरे स्वरूप का अवस्य 
प्राप्त होंगे ॥ १५ ॥ 
आह कऋतुरह यक्ञः सधाहमहमापथस | 
मन्जो5हमहमेवाज्यमहमारनरह हृतम्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्चय--कतुः १ अहम्‌ २ यज्ञः रै अहम्‌ ४ स्वधा ५ आहम्‌ षे 
आषधघम्‌ ७ अहम्‌ ८ सत्र; प्‌ १० एच ११ आज्यम्‌ १२ 
अहम्‌ १३ अग्नि; १४ अहम्‌ १५ इतम्‌ १६ अहम्‌ १७ । 
श--पिछले सत्र स दश अकवाला जा ( बहुघा ) पद हैं 
उसकी व्याख्या चार मंत्रों में करत हैं। अति यज्ञ १ सि० 
अग्निष्टोस आदि # अहम्‌ अधात्‌ महू २ स्मात यज्ञ अतिथ 


se 


अभ्यागत का पूजा इत्याद पचघज्ञ ३ स हू ४ पतरा का 


जिस मंत्र से अन्न दिपा जाता दं वह ५ भ हूँ ६ मनुष्य आदि 
जो यच आदि भक्षण करते द वह 9 म ईँ = 

जाते हैं। 3? नस; शिवाय इत्यादि मंत्र & संही हू न 
होम आदिका सा घन १२ मे हू १२ अग्नि ४ म्‌ हूँ १५ 
होम १६ में हूं १७ अथात्‌ थे सब अतःकरप की शुद्धि के 
हँ, आर साझ के साधन ह ॥ १६ ॥ 


पिताऽहमस्य जगतां माता पाता पतामहः । 
वेद्यं पवित्रमोंकार ऋकू साम यजुख च ॥ १७॥ 


[eS 


ही हू १०। ११ 
9 
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~ 


अन्बय--अस्य १ जगतः २ अहम्‌ रे पता ४ साता ४ 
धात्ता ६ पितामहः ७ वेद्यम्‌ ८ पवित्रम्‌ & ३०कार्‌! १० नक्सा 
मयञ्जः ११ एव १२ च १३। 

अर्थ-इस जगत्‌ का १। २ में ३ पिता ४ साता ५ विधाता ६ 
पितामह ७ सि० हूँ # जानने के योग्य ८ प्रवि ( शुद्ध ) & 
प्रणव १० ऋकवामयजुप्‌, यह वेदत्रयी भी ११।१२।१३ 
सि० सें ह Ee 

तात्पय--उत्पन्न करनेत्राला, पालन करनेवाला, कर्मों के फल जले देने- 
वाला) वेद आदि प्रमाणों का विषय, ग्रमेष। चैतन्य में ही हैँ सब वेद 
मुझको ही प्रतिपादन करते इं । चकार से अथर्ववेद भी जानना चाहिए । 
ऋक आदि वेद) और ३ प्रणव भी में ही हूँ; और अमाता और प्रमाण 
भी में ही हूँ॥ १७॥ | है 

[a Q [a eS ७ 
गतिभैत्तं परशुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 
न्वय--गातिः १ भर्ता २ प्रभु; ३ साची ४ निवास; ४ शरः 
एम्‌ ९ सुहृत्‌ ७ प्रभवः ८ प्रलयः 8 स्थानम्‌ १० निधानछ्‌ ११ 
अव्ययम्‌ १२ यीजम्‌ १३ । 

अर्थ-कमों का फल १ पोषण करनेवाला २ समर्थ अर्थात्‌ 
स्वामी रे शुभाशुभ देखनेवाला ४ भोग-स्थान ५ रक्षा करने- 
वाला ६ निष्प्रयोजन हित करनेवाला ७ जगत्‌ का आविर्भाव 
है जिससे ८ सहता & सब भूत स्थित हें जिससे १० लघ का 
स्थान ११ अविनाशी १२ बीज १३ छि० झै हक ॥ र८॥ 


तपाम्यहमहं वष निशृह्णम्युत्सृजामि च । 
अमृतं चेव मृत्युश्च सदसचाहमजुन ॥ १६ ॥ 
 अन्वय- अहम्‌ १ तपामि २ वषेम्‌ ३ उत्छ्जामि ४ च ५ 
नग्रह्लास ५ अमतम्‌ ७ च ८ एव & खत्यु; १० च ११ सत्‌ १२ 
असत्‌ १३ च १४ अहम्‌ १४ अञ्जन १६ । 
अथे- सिऽ ग्रीष्म-ऋतु में सूर्य में स्थित होकर # में १ सि० 


१ 


- जगत्‌ को # तपाता हूँ २ वषी को ३ वर्षीता हैँ ४ और ५ 
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सि० जब कभी प्रजा पुण्य करना छोड़ देती हेश तब वषा का 
निग्रह कर लेता है अथात्‌ पानी नहीं वषाता हू १ अमृत 
अर्थात्‌ जीवन और सृत्यु अथात्‌ जूतों का अद्शन भी ७। ८। 
8।१०।११ सि० से ही हू आर # स्थूल १२ सूच्म प्रपच १३।१४ 
में १५ सि० हैँ # दे अजुन ! १३ । 
_ SS ० 0 
तात्पय~महात्मा सोग इस प्रकार पुकको जानकर कैसवात्मदृष्टि से मेरी 
उपासना करते हं १९ । 
ेविसीज्ञां सोमपाः पूतपापा यन्चैरिष्ठा खगाते प्राथयन्ते । | 
ते एण्यमासा सुरन्द्रसाकमश्नान्त द्यच्‌ [दावद्वसागाच्‌२० | 
झन्वय--ज्ञेविद्याः १ सोमपाः २ पूतपापाः ३ यज्ञैः ४ माम्‌ ६ | 
इष्टा द स्वगतिम्‌ ७ प्राथयन्त दत € एप्स १० लाकस्‌ ११ । 
झासाद्य १२ दिवि १३ दिव्यान्‌ १४ दव भागान्‌ १४ अक्चान्त१६। । 
झअधै--जो कामना करके वेदोक्त भी कमं करते हँ, उनका 
न्म-सरण ज्ञान-निछा के विना दूर न होगा। प्राकता का अथात्‌ । 
सूढ़ों का तो कुछ प्रसंग ही नहा, यह दा श्लोकों सं कहते हें । 
सि०जो & तीन चढ क जाननेवाल ? अम्ल क पान करनवचाल २ 
पदिन्न जन हे सि९० ओत स्साते # यज्ञा करक ४ सरा ५ पूजन 
करके ६ स्वगे की प्राप्ति ७ चाहते हँ ८ च & पुण्यफल १० ।स० 
जो % स्वगा लोक उसका ११ प्राप्त हाकर १२ स्वगा स १२ 
दिव्य अर्थात्‌ अलौकिक, जो इस लॉक स नहं।/ सवग स हो हूं 9७ 
उन देवमोगों को १४ भोगते हू १९ । 
तात्पनी --ऋछू) साम और यजुप्‌ इन तीन वेदों के जाननेवाले, अर्थात्‌ 
अधर्ववेद मे ब्रह्म-विद्या विशेष हश उसको नहीं जानते | यज्ञ के शेष भाग 
को, अ्रथात्‌ यज्ञ में से बचा हुआ जा ग्रम्‌ उसका अमृत क त इ। उस 
अन्न के भोजन करनेवालों का अंतःकरण शुद्ध हो जाता हैं, जो निष्काम 
होकर करेंगे । नहीं तो स्वर्गे को प्राप्त हागे । वनिज वा नोकरी रादि | 
लौकिक कर्म करनेवालों से वैदिक कर्म करनेवाले अच्छे हैं; इस हेतु 
वेदिक-कमं करनेवाले पावेंत्र कह जाते हँ । वेदोक्क कर्मो को कमकांडी 
ईश्वर जानते देश अथांतू क्म ही को स्वगे-फल का दाता समते हैं । 


| 
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घेदोक़ कर्मा का निष्काम अनुष्ठान करना) अथवा भगवद्भक्ति ओर ज्ञान- 
निष्ठा-सम्बन्धी कर्मों का करना) बन्धन का हेतु नदश अतःकरण की शुद्धि 
और जीवन्पुक़् होने का हेतु है। ओर मुक्ति के लिये भेद-उपासना भी 
अच्छी हे) पेकुंड आदि लोकों की प्राप्ति फे लिये, ओर सावयव भगवन्पूर्ति 
की प्राप्ति के शिये जो मूर्तिमान्‌ भगवत्‌ की सकाम उपासना करते इ, उसका 
भी इन्ही लोगों रे” अन्तभांव है । वीस आर इफ़ीस, दो श्लोकों में यह 
प्रसंग है । जो फल अनित्य कमकांडियां को होगा वही फल भेदवादियां 
को होगा | मूर्तिमान्‌ परमेश्वर की उपासना भी निष्काम करनप्रछकहिए । 
रूप देखने के वास्ते न कर । उसका फल अनित्य ओर दुःख का हेतु होगा। 
जैसे प्रथम किसी समय दशरध, कोशर्या। गोपी) यशोदा और नन्द आदि 
को हुआ है) और जो उसको दुःख न समझे, बह निःसंदेह करे ॥ २० ॥ 
~ ७, COE A CNN EO हर 
ते त अल्वा स्पगलाक वशाल क्षाण पण्य मत्यलाक [विशान्त। 
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥ 
अन्वय-ते १ तम्‌ २ विशालम्‌ ३ स्वगेलोकम्‌ ४ शुक्त्या ५ 
पुण्पे ९ जीणे ७ मत्यंलोकम्‌ ८ विशन्ति 8 एवम्‌ १० अथी घर्मम्‌ ११ 
अनुप्रपन्ता; १२ कामकामाः १३ गतागतम्‌ १४ लभन्ते १५ । 
अधे- वे अथात्‌ शब्द स्पशं आदि विषयों की कामनावाले, 
वेदोक्त कम करनेवाले, सकाम पुरुष. १ उस २ विशाल स्वर 
को ३ । ४ भोग कर अर्थात्‌ अपने कपा के फल को स्वर्ग सें 
भोगकर ४ पुण्य के ६ नाश होते ही ७ सनुष्प-लोऊ में = प्राप्त 
होंगे 8 इस प्रकार १० वेदोक्तधमे का ११ आचरण करनेवाले १२ 
भोगों की कामना करनेवाले १३ गतागत को १४ प्राप्त होते हैं १५। 
तात्पप--स्पग आदि में गए, फिर वहाँ से धके खाकर मनष्य-लोक में 
आए, फिर भी वही कमं किए । ऑर जब खोटे कमे बन गए, तब नरक 
में गए, वे लोग कभी नरक मे) कभी स्त्री में, कभी मनुष्ययोनि में, कभी 
शु-पक्षी की योनियो भें सदा भट$ते फिरा करते हें । शुद्ध सच्चिदानन्द 
भगवत्‌ से विधुख होकर भोगों के वश में फंसे रहते हें जत्र ऐसे लोगों 
यह्‌ व्पत्रस्था है तो जो सदा लोफिक बखेड़ों में हा लगा रहता ६+ 
व्यवस्था क्या कही जाते ? यह एक बारीक बात सोचने के योग्य है 
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कि सकाम वेदिक-कमे करनेव्रालों की तो यह व्यवस्था इ, फिर पुराणोक्क 
सदाम कर्म ओर सकाम उपासना जो करते ई, उनको क्या फल होगा । 
अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करना चाहिए । प्रकट करके लिख 
देने में बहुत लोग जो मोक्ष-मा्ग का आश्रय लेकर माग भोगते हैं. वे दुःख 
पायेंगे | बुद्धिमान मन में समझ लेते इं। इस शाख्न मं ।गेस जगह सकण के 
का प्रसंग है; उस जगह अर्थ से सकाम उपासना का भिसा ६। समझना 
चाहिए, और जिस जगह स्पर आदि फत का संग ह, उस जगह वैकुंठ 
दि फल को भी बसा हाँ समझना चाहर ॥ २१ ॥ 
Fr 
झनन्याश्चिन्तयन्तां मा ये जनाः पपात | 
तेषां निद्यामियुकाना याणक्षम वहाम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्चध--थे १ जनाः २ अनन्या; रे साम्‌ ४ चिन्तयन्तः ५ 
पर्युपासते ६ तेषाम्‌ ७ नित्याभियुक्तानाम्‌ ८ योगच्षमम्‌ ६ अहम्‌ १० 


वहामि ११ | 


§_जो ज्ञान-निष्ठ पुरुष अभेद भावना से मेरी उपासना 


करत ह? उनका इस लोक अर परलाक छ पदाथ (मुक्ति पयत) 
देकर में ही रक्ता करता ह? “है कहते हूँ | जा १ जन्‌ अर्थात्‌ 
कमफल के सन्यासी) अभेद उपासक २अनन्य ३ मरा ४ 
चिन्तन करते हुए ५ उपासना करत हे अथात्‌ सदा च यह 
चिन्तन करते रहते हू के शरीर) इन्द्रिय) प्राण आर अत।करण 
रूप) तीनों अवस्थाओ का साची, जो यह 
हर “क पर्णत्रह्म हे, जिसको महाघाकय प्रात- 
उ करते हैं 0 अन्य आर कोइ सचिदानढ त्रह्म नह । 
इस प्रकार अनग्स हो निदिध्यासन करत हे | pe 
तीय पदाथा का तिरस्कार करके सजातांप पदाथ स 
व्रात्सा स नेम अतःकऋरण को दत्त का गगावतू 2. $. र 
है जिन्होंने दे उन ७ नित्य आत्मतनि्छ। का ठ खा त्ष्म हे 
सोपाधिक सचिदानद्‌ मायोपहित इश्वर ५० प्राप्त करता 
` तार्प--अपरातत पदार्थं के मात करने क श कहते हँ) ओर प्राप्त 


पदार्थ की रक्षा करने को कषेम कहते ह ! शालिन पुरयां को आत्मतख 


| 
| 
| 
= 
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की प्राप्ति मेरी कृपा से होती है) और में ही उसकी रक्षा करता हूँ, और 
करूँगा, यह मेरी मरतिज्ञा है । तब तक) जब तक फि ज्ञान-निष्ठा का भले 
प्रकार परिपाक न होगा । जो क।३ यह शूका करें क जा भगतद्धक नही) 
उसको क्या रुपये आदि नहीं मिलते, ओर उनके पदाथा की क्या रक्षा 
नहीं होती ? इसका उत्तर यह है कि जो भगवद्भक्क नहीं, वे आप दिन-रात 
एदार्थों के योगम्षेम, प्रयक्ष करते हैं | फिर भी संदेह रहता है, और प्रमा- 
नंद-रूप मुक्ति से तो वे सदा विमुख रहते है। ओर जो भगवद्धक्ष ४, उनको 
मुख्यफल परमानंद-स्वरूप पुक्कि तो अवश्य ही मिलेगी, परंतु गौणफल शरीर- 
यात्रा के लिये अन्न बल्न आदि उनको विना यत्न प्राप्त होते हैं और उनई 
रक्षा अंतयामी करता है। वे सदा निःसम्देइ रहते हैं | जप कोई फन की 
इच्डा करके बाग में गया, बह फल तो उसको अवश्य ही मिलेगा और 
रास्ते मै फुलवारी का देखना, सुगंध का सपना इत्यादि गोणाफल उनको 
अपने आप मिल जाते हैं। और मुख्य फल भी प्राप्त होता है । भक्त और 
अभक्क के योगक्षेम में इतना भेद है ॥ २२ ॥ 


य्‌ऽप्यन्यद्वता भङ्गी यजन्त श्रद्धयान्वताः । 


तप मामव कान्तय यजन्त्योवाधपूवकस्‌ ॥ 

अन्वय-कान्तय १ य २ आप रे सक्ताः ४ श्रद्धया ५ अ- 
[न्वताः न्पळ्बताः ७ यजन्त ८ त & अपि १० साम्‌ ११ 
एव १२ यजन्ति १३ अ।चििपूचेकम्‌ १४ । 

अथ-जो भक्त आत्मा से भिन्न विष्णु, महेश, राम क्ष्ण 
आदि देवत को समझकर भद भावना से, व्यास आदि के 
वाक्यों म विश्वास करके राम, कष्ण, इंद्र आदि की उपासना 
करते हैं) वे भी परमेश्वर का ही भजन करते हें। परंतु वह 
उनको निष्ठा अज्ञानपूचक हे, उसकी स्थिरता नहीं । इस संच में 
तजआभसगयान्‌ यह बात स्पष्ट चणाच करत है । हे अजुन! १ 
जा २।२३ भक्त श्रद्धास ७ युक्त ६ अन्य देवता का अथात्‌ 
साचदानदास्तरूप आत्मा से एथरू सावयव वा निरचयच देवता 
का ७ यजन पूजा सवा ध्यान करत हं ८ वे & भी १० मेरा 
हा ११। १२ यज्ञन करते हैं १३ सि० परतु * अज्ञानपूवेक १४ 
सि० यजन करते हें * ; 
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तात्पप--उनके भजन में तो संदेह नहीं। परंतु वह उनका किया हुआ 


मेरा भजन अज्ञानपूवक ६। बया।के उन्हाने वास्तव म॑ न मरा श्रू जाना) ` 


और न अपना । परंतु जो वह भजन निष्काम होगा, तो वे भी ज्ञान द्वारा अ- 
बश्य सुक्क हागे, और उनका योगक्षेम भी में ही करूंगा । जो निष्काम 
भजन करता हे) उसको विदेह मोक्ष पर्यत पदार्थ में देता हूँ, और रक्षा 
करता हूँ, तो भी पशु-ट्राते को अवरय स्थागना चाहिए छिजेसे पशु मनुष्यों 
का दाप बना रहता है) पेसे ही अन्य देवता का उपासक देवता का पशु 
बना महूत ३ । जो आपको ब्रह्म नहीं जानता तह निराकार सच्चिदानद्‌ 
हकर साकार-रूप का दास बनकर सावाशा क सघन रहता ह; आर आप 
भी साकार वनता है । इससे परे और क्या अज्ञान होगा । पूणे, अनन्य को 
परिच्छिन्न, तुच्छ एकदेशी मानना, जड़ और चैतन्य) द्रष्टठ और दृश्य को 
एक समझना) इससे परे और क्या अज्ञान होगा । तदुक्षमू--*अन्यो- 
ऽसाबहृमम्योऽसमीत्युपास्ते योऽन्यदेवताम्‌ । न स वेद नरो ब्रह्म स देवानां यथा 
पशुः ॥ तात्पयोर्थ इस मंत्र का तात्पर्यं ऊपर लिखा गया है ॥ २३ ॥ 


अहं हि सवयक्ञानों भक्ति च प्रसुव च | 
न त मामभिजानन्ति तत्वेनातरच्यवान्त ते ॥ २४ ॥ 


अन्वय---सर्वयज्ञानाम्‌ १ भोक्ता २ चर प्रभुः ४ एव ५ च ६ 
अहम्‌ ७ हि ८ माम्‌ & तत्त्वेन १० न ११ ठु १२ अभिजानन्ति १३ 
अतः १४ ते १५ च्यवन्ति १६ | 

अर्थ-पिछले मंत्र में कहा दे कि भदवादी अज्ञानपूर्वंक मेरा 
भजन करते हैं, इस मंत्र न । फेर उसी बात को स्पष्ट करते हँ । 
सब यज्ञं का १ भोक्ता २। रै और स्वाम ४।-५।६ ७ होठ 
सि० हू % सुभरा € तरव स॑ १० नह ११ । १२ जानते १३ इस- 
वास्ते १४ वे १५ गिर पड़त हं १९ । 

तात्पौ--श्रौत स्मारय सब यज्ञो का भोगनेवाला आर मालिक में सच्चिदानंद 
हूँ । मुझको यथार्थ नहीं जानते, अर्थात्‌ यह नहीं समझते कि फलदाता अत- 
योमी सचिदानंद मायोपहित एक शुद्ध सच्चिदानंद-रूप यज्ञों का स्वामी 
और फल का दाता है, और त्री अविद्योपहित उस फल का भोक्का हैं । 


और वह मुझ सबिदानंद-रूप आत्म! से पृथक वास्तव म॑ कोई साचेदानद 
३ 
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वहीं | इस प्रकार जो ईशर का स्वरूप नहीं जानते थे इसहतु जन्म-मरण । 
के चक्र में घूमते हैं | इस मंत्र में प्रभुशब्द तत्पद्‌ का वाच्याथ ३) और | 

ओक्का शब्द त्यै पद का वाच्यार्थ है । लक्ष्यार्थ में दोनों की एकता श्रीभगवान्‌ 

` पष्ट करते हें कि प्रभ भी ओर भोक्का भी दीना में हो हुँ । अह-शब्द का 

लक्ष्याथं में तात्य है अर्थात्‌ श्रीभगवान. कहते हूँ कि में शुद्ध सचिदानेद्‌- 

रूप मायोपहित& सब यज्ञां का स्वामी फलदाता हूं। आर अविद्योपाहेत 

उसी फल का में ही भोक्का हूँ । अब प्रचार करना चाहिए कि जप) स्वा । 

याय) इन्द्रिय) प्राण आदि का निरोध इत्यादि जो यज्ञ चतुर्थ र्य में । 

ओ। ओभगवान ने निरूपण किए हँ उनका भोका इश्वर ह, वा जाव ह ॥२४॥ : | 


ओ- यात्ति देवबता देवान्‌ पितृन्यान्ति पेतृत्रताः । 
ओ।  मूतानियान्ति मृतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥ २५॥ | 
 अन्वय--देवब्रताः १ देवान्‌ २ याम्ति ३ पितृत्रताः ४ | 
पितृन्‌ ५ यान्ति ३ भूतेज्याः ७ भूतानि ८ यान्ति 8 सद्या- | 
जिन; १० माम्‌ ११ अपि १२ यान्ति १३ । | 
अर्थ-भेदभावना से वा अभेदभावना से, जो परमेश्वर | 
का आराधन करते हैं, उन दोनों का फल इस मन्त्र भें कहते | 
हैं । देवतों के उपासक १ देवतों को २ प्राप्त होते हें ३ पितरों | 
_ के उपासक ४ पितरों को ४ प्राप्त होते हैं ६ भूतो के उपासक ७ 
Es भूतो को ८ प्राप्त होते हूँ & मेरे उपासक १० सुझको ११ ही १२२ | 
. प्राप्त होते है १३। ० 
ओ। तात्पय--अह्मा विष्णु, महेश) राम) कृष्ण इत्यादि ओर इन्द्र आदि | 
प्रतिमान्‌ देवतां के आराधन करनेवाले सलोकता, सरूपता, समीपता और 
 _सायज्यता, इन चार सुक्कियों को प्राप्त होते हें । विनायक, मातृगण और 


होंगे। अथीत्‌ मरकर सब भूतभेत बनेंगे । और मुकत शुद्ध सचिदानंद-स्वरूप 
को यजन करनेत्रासे; अथात्‌ ज्ञान“नेष्ठावाले मुत नित्यमुक्त परमानन्द्‌- 
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? 


त / 
8 ] न ग्न गित भेषीरीकी सैंहिंते Donations २५ १ 


` किया जावे, तो इस गीता-शाल्न को योगशाख्न ब्रह्मवध्या कहना टाके 
नहीं होता, क्योंकि इस अथ में यह ग्रन्थ स्पष्ट एकदेशीय भरतात हाता इ | 5 


मूर्तिमान वाएुदेच श्रीकृष्णचन्द्र महाराज के उपासको का यह ग्रन्थ हुआ। 
ओऔरों को इससे क्या प्रयोजन रहा । यह वात नहीं। किंतु माम-शब्द का 
अथै सच्चिदानंद निराकार है, सो वह नित्य है। उससे पृथक सव आनत्य 
है, इतने में ही तात्पयोथ समझ लेना चाहिए । अ्र्रैह्यागाज ने आठवें 
अध्याय में स्पष्ट कह दिया है कि ब्ह्म-ज्ोक से वड़ा ओर कार नही 
क्यो त्षछुसका निरूपण वेदों मै है । जब उसी को अनित्य कहा ता आरा 
को कैमतिक-न्याय से अनित्य समझ लेना चाहिए । ब्रह्मशब्द का अ 
बड़ा बृहत्‌ हे । इस प्रकार नहीं समझना छै ब्रह्मलोक केवल ब्रह्माजी के 
लोक को कहते हैं । ब्रह्माजी से विष्णु, महेश बड़े ईश उनके लॉक जुद 
हैं, सो नहीं, किंतु पुरीत्ष्म परोश्वर के सावयव लोक का नाम ब्रह्म'लॉक 
है और वह एक ही है । सत्य-लोक, वेकुंटश कॅलास आदि यह एराशा 


की प्रक्रिया है ॥ २४ ॥ 


पत्रै पुष्प फलं तोयं यी मं भक्त्या प्रयच्छते | 
तदहं भक्त्युपहतमश्ताम प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 
अन्वय--यः १ पत्रम्‌ २ पुष्पम्‌ रै फलम्‌ ४ तायम्‌ है स ९ 
भक्कत्या ७ प्रयच्छुति ८ तत्‌ & भक्त्युपहृतम्‌ १० प्रयतात्मन' ११ 
अहम १२ अश्वाम १३ । 
अर्ध--में परमेश्वर का दास हूं, इस प्रकार भदभावना स 
श्रद्धापूर्वक परमेश्वर की जो भक्ति करते हैँ, उनका ज्ञान निष्ठा 
प्राप्ति का सुलभ उपाय श्रीमगचान्‌ वतात हं । जा * ।ख० 
भक्त # पत्र २ फूल ३ फल ४ जल ५ मर अथ ५ भाक स ७ 
अर्पण करता है ८ वह & भक्ति से अपण किया हुआ १० एिस० 
पदार्थे थोड़ा भी रूला सूखा # शुद्ान्तःकरणवाल का अवात्‌ 
अपने भक्त का ११ मै १२ सि० आदरपूचक प्रांत क साथ % 
खाता हू अथांत्‌ ग्रहण करता हू ५३ 


तातस्य श्रीमहाराज कहते ह कि म फल भाजन करता हू, फूल 
सूँघता हूँ। पत्र ग्रहण करता हूँ, जल पान करता हूँ । लेसे गुलदस्त म फूल 
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ओर पत्रों को 
7! इसी प्रकार 


भी होते हैं, उसको हाथ में ग्रहण करके फूलों को सँघते 
- देखते हें | “दुर्योधत की मेवा त्यागी शाक विदुर घर खाये 
किसी जगह पत्र का भी भोजन होता है ॥ २६ ॥ 


यत्करोषि यदश्नासि यञ्जुहोपि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यह्षि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ २७ ॥ 
अन्वय-कोन्तेय १ यत्‌ २ करोषि ३ यत्‌ ४ अश्नासि ९ घत्‌ 
जुहोषि ७ यत्‌ ८ ददासि 8 यत्‌ १० तपस्यासे ११ क १२ 
मदपेणम्‌ १३ कुरुष्व १४। 
अधे--परम करुणाकर भ्रीभगवान्‌ उससे भी और सुलभ 
उपाय बतलाते हँ। पत्र आदि से जो श्रीनारायण का पूजन करना 
है) सो परतत्र है; यह स्वतंत्र उपाय सुनो । हे अर्जेन ! १ जो २ 
[तू ]करता है ३ जो४ [तू] खाता है ४ जोष [त्‌] 
होम करता है ७ जो ८ [तू | देता है & जो १० [तू ] तप 
र करता है ११ सो १२ सि० सब % [ तू ] सुको अपण १३ 
4 कर १४। 
तात्पये- लौकिक) वैदिक) शुभाशुभ जो त्‌ कमै करता है) अर्थात्‌ जो तू 
खाता है।पहिनता है, होम करता है) तप करता हे) हे अजुन ! सब निष्काम होकर 
प्रुझको अर्पण कर, फल को इच्छा मत कर । “आत्मा त्यै गिरिजा मतिः 
सहचराः प्राणाः शरीर गदै पूजा ते विषयोपपोगरचना निद्रा समाधि- 
स्थितिः । संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सवी गिरो गयत्कमे 
_ \ रोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ ॥'? यह शरीर आपका घर शिवालयः 
ह. है, इस शरीर में सदाशिव-रूप सच्चिदानंद आतमा आप हो । बुद्धि 
श्रीपाईतीजी हैं । आपके साथ चलनेवाले नौकर प्राण हैं । यह जो में विपया- 
नेद के वास्ते बिषय भोगता हे, अर्थात्‌ जो खाता हूं, पीता हूँ, देखता हूं 
सुनता हूं) सूघता हूं, बोलता हूं। स्पशे करता हे, यही में आपकी पूजा करता 
हूं । मेरी निद्रा समाधि है। मेरा फिरना आपकी प्रदक्तिणा है । जो कुछ में 
लता हूं, बह सब आपकी स्तुति करता हूं। और भी जो कमै करता हूं, 


४ eu 


236: dard 
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मुझ पर ऋपा करो, जिससे में विदेह मुक्कि को प्राप्त हँगा ॥२७।| 
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र ! वह सब आपका ही आराधन करता हूं । आप आशुतोष | 


ह 
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शभाशभफलेरेवं मोक्ष्यसे कमवन्धनेः । 
संन्यासयोगणुक्ात्सा विपुक्का माएुपष्यास ॥ २८॥ 


न्वथ--एवम्‌ १ शुमाशु भफू ले ५ कमबन्धनः २ साच्यस ४ 
सन्यासयांगयुक्षात्मा ५ चिष्ठुक्तः ५ साम्‌ ७ उपष्यास्त ८ । 


AE 
~ 


१--निष्काम कस करनेवाले निष्फल नही रहते उनको 
अनंत अविनाशी परमानंद फल प्राप्त होता हैं। इसहतु ह॑ अजुन | 
इस छछ्बुर तू मेरी भक्ति करता हुआ ।ने'सदह छुक अचि- 
नाशी परमानंद-रूप को प्राप्त होगा? यह इस रलोक म कहत 
हैं । सि० जैसा निरूपण किया # इस प्रकार १ सि० मेरी भक्ति 
करता हुआ # शुभ अशुभ फल हैं जिनके २ ।स० उन: कमे 
बंधनों से ३ ( तू) छूट जायगा ४ सि० फिर # सन्यास-याग 
से युक्त दै आत्मा अथात्‌ अतःकरण जिसका ५ सि० ऐसा 
होकर तू # जीवम्छुक्त होकर अधात्‌ शरारःपात के पीछे षे 
मुझ परमानंद-स्वरूप नित्यछुक्त पूण ब्रह्म छ अनंत आत्मा 
को ७ ( तू ) प्राप्त होगा ८ । 


तात्पप--निष्काम उपासना करने स चित्त शुद्ध होकर एकाग्र हो जाता 
है, फिर कमै उसको अपने आप बंधन वरिपय-्हप मरतात हन लगते हैं । 
उन सब कर्मों का त्याग करके त्रिरक्ग सन्यासी हा जाता इ, तव विरक्क 
अबस्था में ज्ञान-निष्ठा प्राप्त होती है । फिर जीते-नी उस परातर परमानद 
का अनभव करता है और जीवन्मुक्त हो विचरता ह । मारन्त कम नाश 
होने के पीछे देह-पात हो जाता दं । पूलाज्ञान का सह नए हो जाता 
हे । यहा सब अनथा की निष्टत्ति, और परमानद का पास हेश इसी का 
नाम केतरल्यपुङ्कि है ॥ २८ ॥ 


समोऽहं स्मृतेषु न मे देष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भवत्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥२६॥ 
न्वय-सवेभूतेषु १ अहम्‌ २ समः ३ न से ५ द्वेष्यः ६ 
अस्ति ७ न ८प्रियः & तु १० य ११ माम्‌ १२ भक्त्या १३ 
-मजन्ति १४ ते १५ मयि १६ तेषु १७ च १८ अपि १६ अहम्‌ ९०। 
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यु अर्थ-कोह प्राणी अपने को बड़ा ससझवाला समझकर 
र भगवद्भक्तिराह्ित यह कहा करता है कि “बिना भक्ति तारो तो 
 _तारिबोतिहारोहे” यह आलसी विषयी बाहिछुखों की वात हे। 
[ इस वाक्य से यद्यपि भगवत्‌ को महिमा पाइ जाती है, परंतु 
k भक्ति का माहात्म्य जाता रहता हे। इस वाक्य का तात्प 


भगवन्साहात्म्शीमे समझना चाहिए। इस जगह अक्ति के 
माहात्म्य का प्रसंग है, क्योकि भगवान्‌ अपने को राग द्वेष 
` आदि से रहित ( सम) कहते हें। दूसरे का भला कुलाशाग- 
द्वेष के विना नहीं हो सकता । भक्ति के विना भगवान यदि 
किसी का अला करें) तो बड़ी विषसता की बात है | अन्ध जीव 
फिर भक्ति क्यों करेंग। भगवद्भक्ति करना आवश्यक है, सोइ 
कहते हें । सब भूतों में अर्थात्‌ भक्तों में और अमकछों में १ 
में २ बराबर ३ सि० हूँ # न ४ सि० कोइ # भरा ५ वैरी ६ है 
न = सि० कोई मेरा % प्यारा 8 सि० है # परंतु १० जो ११ 
मुझको १२ अक्तिस १३ भजत हं अथात्‌ सरी भक्ति (सवा) 


[ करते हें १४ वे १५ सुझमे १६ सि० हें # और उनमें १७। १८। १६ 
छ सर. हू % अथात्‌ चे सेर हृदय में हैँ २० सुभको 


सदा उनके उद्धार करन का स्मरण बना रहता है। ओर में सदा 
उनके हृदप में विराजमान रहता हैं । यह सेरी भक्ति का प्रताप 
है। जेसे अग्नि सम है, उसका किसी से राग द्वेष नहीं । परंतु 
जो अग्नि के पास जाता हे, उसी का शीत दूर होता हे। जो 
अज्नि का सेवन नहीं करता, उसका शीत दूर नहीं होता। 
इसी प्रकार जो भगवत्‌ की भक्ति करते हैं, व ही मुक्त होंगे। 
जनों में विषमता दोष है, क्योंकि कोई भक्ति करता है, कोई 
नहीं । इश्वर मे यह दोष नहीं है कि जो दो पुरुष भक्ति करे, 
उनस स एक भक्त हा, एक न हा, ता इश्वर स विषसता 
बावे । जो कोइ यह शंका करे कि अजासिल आदि बहुत जीव 
विना अक्ति सुक्त इए, पह उनका कहना झू: है । उनके पाहिले 
जन्मों को कथा श्रवण करना चाहिए, घे 


लागा यागः 


hes 


अक ॥ २६ ॥ = 0.5 
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आपि चेत्सुढुराचारं भजत मामनन्यभाछ्‌ । 
साधरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसिता [ह सः ॥ ३० ॥ 


अम्बघ--चेत्‌ १ भनन्धभाक २ सुदुराचारः ३ अषि ¬ 
माम्‌ ५ सजते ३ सः ७ साधुः ८ एव ६ मन्तव्यः १° ह ११ 
सः १२ सम्घण्व्यवसित्तः १३। ; ग 


कहु । कदाचित्‌ १ अनन्य भजन करनेवाला अ सब 
तरफ से मन को रोककर केवल श्रीनारायण का जा आराधन 
करता है २ सि० वह लोक-दाछ भ घाद अर्थत दुराचार 
मी हे अथात्‌ वह स्नान आळ आचार नह! भा करता, परलु 
अनन्ध हो रे छुम्ककों अजता ह॑ अशात्‌ सदा नारायण 
का ध्यान था ओऔीकृष्ण आह के चारित्रं का स्मरण करता 
रहता हे) अथवा सान नि महापुरुष आत्मानद स हक. 
रहता है ६५ सा» साधु ८ हा मानना योग्य है १० 5 
कभी उसको बुरा नहा समभ्षना, सुख से बुरा कहना तां बड़ा 
ही अनथ हैं के कयाक ३३ सो १२ भल यारा की 
अच्छे निश्चयचाला ह्‌ अथात्‌ उसके भीतर का निश्चय 
अच्छा हे १३ । 

तात्पये--निश्चय यह वात हे क पार हुए पीछे नाका का कया काम 
हे । आचार पूजा-पाठ तब तक ६? जब तक श्रीमहाराज के चरण-कमल म) 
वा आत्म-स्वरूप में मन अनन्य होकर नहीं लगा "ज्ञानानष्टो निता वा 
पद्धक्को वानपेचरः । सए नाश्रमांस्यक्खा चरेदाविधेगोचरः ॥ 
श्लोक का तात्पर्य यह हैं कि शनाच? बिरक्क) वा मेरा भक्क/ वेपरवाह, सब 
दिखावट के चिद्व को) आश्रमा कॉ त्यागकर) भगवद्धनन वा आत्म-ननष्टा 

सत्राय सब वेद-शात्व क विधि को नमस्कार कर) पचमाश्रम परमइस 
अवस्था में बिचरे । वेद में भी यह शिखा ह कि जिसको वर्णाश्रम का 
अभिमान दै, वह निःसंदेह शतिस्पाति का दास ह । और, जो वर्णाश्रम- 
रहित अपने को सवथा श्रीनारायण का दास वा साचदानद पूणब्रह्म 
आत्मा जानता हैं) वह श्रुतिमाग का. उल्लघन करके ततता है । अर्थात्‌ 
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यह समझता. है कि वेद की विधि तब तक हैं। जब तक खली) पुत्र, धन, 
राज्य आदि का दास है । अनन्य नारायण का दास नही) और आत्मनिष्ठ 
नहीं | और यह प्रकट रहे कि यह कथा सच्चे पुरुषों को ६, विना भक्ति वा 


ज्ञान-प्रष्ट भी ऐसे ही होते हँ । तथाहि “णाश्रमाभिमानेन शुतिदासो 
भ्ेन्नरः । वणाश्रमविह्ीनश्च वतेते श्लातमूर्धान ॥” ॥ ३० ॥ 


क्ष्रं भरत धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कोन्तेय प्रातेजानीह न मे भङ्गः प्रणश्यत ॥ २१) 
अन्वय- भर्मात्मा १ भवाति २ क्षिप्रम्‌ ३ शश्वत्‌ ४ शास्तिस्‌ ५ 
निगच्छति ६ कौन्तेय ७ प्रतिजानीहि ८ भे & भक्तः १० न ११ 
प्रणश्यति १२ । 
अभै--सि० अजुन, भक्ति का माह्दात्म्य सुनो । अनन्य अक्क 
दुराचारी भी # धर्मात्मा १ है २ शीघ्र हे नित ख ४ शान्ति को 
अर्थात्‌ उपरम उपशम को ४ प्राप्त दोगा पे हे अझून ! ७ सि० 
इस बात का » तू प्रातज्ञा कर = स० के हि मरा & भक्त 
हि: अधात्‌ परमेश्वर का दुराचारा भक्त भा १० नह्‌ १ भ्रष्ट हाता 
है अथोत्‌ अधोगति को नहीं प्राप्त होता हं १९ उपासनाकाड 
का यह सूत्र है “अथातो भाक्तिजिज्ञासा” घम के पीछ भाक 
i की जिज्ञासा होती है | इसहेतु प्रतीत ह।ता हें कि पहले जन्मा 
में वह धर्म कर चुका है, इसीबास्ते श्रीमहाराज ने भी उसको 
है घमात्मा कहा) आर अपने भक्त स ( भुजा उठाकर ) कहते 
| हुं कि कुताकियों की सभा में यह प्रतिज्ञा करके अगङ्गक्त दुरा- 
कु चारी भी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है । भक्िमागवालों का 
यह डका बजता ह्‌ ॥ २१ ॥ 
मां हि पाथ व्यपाश्रय य्‌ऽ[प्‌ स्युः पापयांनयः । 
खियो वेश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परा गातिम्‌ ॥ ३२ ॥ 
झन्वय--पाथे १ ये २ अपि ३ पापयोनयः ४ स्युः ५ ते दे 
आपि ७ माम्‌ ८ हि व्यपा'श्रेत्य १० तथा ११ शाद्राः १२ 
भ य १३ येश्याः १४ पराम्‌ १४ गतिम्‌ १६ यान्ति १७। | 
 अर्थ-भेरी भक्ति आचारः को जो पवित्र कर दे, तो 
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नह 
इसमें क्या आश्चर्य तू मानता है, हे अजुन ! "मेरी भक्ति 
रजोगुणी वा तमोशुणी जन्म के पापियों को कृताथ कर देती 
३ | हे अञ्जन! १ जो २ निश्चय से ३ जन्म क पापी ४ (ल 
भी # हैं अथात्‌ पापियों के कुल मं, अन्त्यज, स्लचच्छ वण- 


संकरों में उत्पन्न हुए हों २ वे ६ भी ७ मेरा ८ ही & आश्रय 
करके १० सि० परमगति जुक्ति को प्रात हगि) बुरहल बहुत हा 
हि सौ CSS hess A आश्रय 

। और जैसे ये मरा 


~ Us EN भरी 207 क 
न्‌ द ४ [ज्‌ 
गाए) दा Ba ह ४ र रि 07 क ३ 5 [aN र [aS 
% यैसे ही ११ शूद्र १२ स्त्री १३ 


लेकस्यु भको प्राप्त होत हें BE 
। १६ प्राप्त होत हं १७। 
~ ~ i ‘€ त्त ७७ २० ~ 
तात्पप--रजोगुणीा। तमोगुणी) सूखे, पंडित, लुगाई य सब लोग 


८ 


वेशय १४ परसगति को १५ 


° 


मेरा आश्रय लेकर पुझको पाप होते हैं । मेरी कृपा ओर भक्ति के प्रताप से 
ज्ञनवान होकर सब परमानेद-स्वलप आत्मा का माप होते है | मेरी भक्ति में 
सबका अधिकार हे) भक्कजन ही पुझको प्यारे हं । मेरा भक्त म 
कोई जाति कहलाता हो, चाहे शूद्र म्लेच्छ वा वर्णसकर भी ब न हो 
जो वह मेरा भक्क दै) तो परपार्थ म उसको साधु सन्यासी सरा 
चाहिए, क्योंकि वही उत्तमपद का भागी ह | ज्ञातृजुरुप ( oS ) य 
हार में भी उसको श्रेष्ठ जानते हैं। परमाथ में तो वई निःसन्देह सबसे श्र 
डे । बारहवें अक से सत्रहवें अंक तक की टीका लिखत हस? गरी, 
मदालसा, मीरा) करमेती इत्यादे हजारों ख्नियां परमपद का प्राप्त हुई । 


बपैमानकाल में भी बहुत-सी खियाँ उदार-चरिता, दात्री। तपस्विनी, ज्ञानी 
आर भक्क-चित्ता प्रसिद्ध हें । जिनकी सहायता से और सुख्यकर जिनके 
वास्ते यह टीका बनी, वे बीवी वीरा भार बीबी जानकी दोनों ब्राह्मणी हा । 
जानकी को दो विशेषण विद्वानों ने दिए है “ब्राह्मणवेशविद्वज्जनेवन्दिता " 
अर्थात्‌ ब्राह्मणों के वंश में जो विद्वज्जन) वे भक्ति और विक्रि के मताप से 
इसकी वन्दना करते हँ) ओर श्रीसम्पदायचन्द्रिका कहते है, अथात्‌ श्रीसंप्रदाय 
के प्रकट और प्रसिद्ध करने के लिये यह जानकी चांदनी के सदृश है । 
गुजरात देशके अहमदाबाद नगरकी रहनेत्राली) शंकरलालबिष्णु नागर-ब्राह्मण । 
की बेरी, मानकलाल सांकलला त की पत्नी) श्रीमती उत्तम युणा की खान) 
अब श्रीदन्दावन में वास करती है । घर में इसका नाम पावती था । जब 


यह श्रीसम्मदाय की शरण हुई) तब विधिवत्‌ इसका द्वितीय नाम बीबी” 
i ३३ 
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जानकी रक्खा गयो । बीबी बीरा का द्वितीय नाम वीधी झूनिया भी 
प्रसिद्ध है । इन्होंने श्रीबीरबिहारीजी ओर वीरेश्वर महादेवजी का मंदिर 
बनवाकर सशस्त्र दान कर दिया | यह भी हन्दावन में वास करती है। 
हरीराम सारसत-ब्राह्मण की बेटी) शिवदत्त की पत्नी है । स्स्व दान से 
बिशेष कोई दान नहीं । सबैस्व दान का फल अक्षय हे) थोर जीते-जी 
प्रत्यक्ष होता है । “स विषय पर एक इतिहास ह । श्रीमत्परमहस परिव्राजका- 
चाय भ्रीशंकराचार्य महाराजजी एक खी के घर भिक्षा के लिय गए । उस 
समय उस ख्ली के घर में कुछ न था | ख्री बहुत पछताई । उस्रुक्रे दशा 
देखकर श्रीमहाराज को करुणा आई) ओर कहा कि तरे घर में जो दाना 
अन्न का या कोई फल सूखा पड़ा हो, दूँढकर ला । एक आमला उस स्री 
को मिला । अतिसकोच के साथ उसे महाराज के भिक्षापख म दिया । उस 
स्री के घर में सिवाय उस आमसे के ओर कुछ न था। श्रीमहाराज न 
सर्वस्व दात की कल्पना कर लक्ष्मीजी का आवाइन किया । लक्ष्मीजो आई। 
महाराज ने कहा, इस स्री को विशेष द्रव्य दो महारानीजी न कहा, हमको 
देने में इनकार नहीं, परंतु यह सप्त जन्म दरिद्री रहेगी, ऐसा इसके कम में 
हे, ओर यह मयांदा भी आपकी बांधी हुई ह । महाराज ने कहा, इसने 
इस समय सपेस्त्र दान किया, इसका प्रत्यक्ष मनवांद्धित फल शीघ्र होना 
चाहिए । देवीजी बोलीं कि सत्य है, जो आज्ञा हो । महाराज ने कहा कि 
इसका घर सोने के आपलों स भर दो | उसी समय सान के आमल उसके घर 
में बरसे, घर भर गया । ्ीमहाराज उस स्री को सवस्त्र दान का माहात्म्य 
सुनाकर, परमपद की मापि का वरदान दे, चले गए । भक्कि-माग में तके का 
अबसर नहीं । खरी शूद्र आदि सत्र भक्ति करके परमपद के अधिकारी हैं । 
अक्ति का फल प्रत्यक्ष देखेन के लिये बीबी जानकी और बीवी बीरा की 
कथा लिखी गई “भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुनाम वपु एक । तिनके पद 
चंदन किए, नाशत विघ्र अनेक ॥'' अथवा “तिनकै जस बरनन [किए 
नाशत विघ्न अनेक । ”” चारो का प्रभाव इस टोका में लिखा गया | ग्रंथ के 
बीच का यह मंगलाचरण है । आनंदचन्द्रमभा ग्रन्थ वातिक-भाषा में बीबी 
बीरा और बीबी जानकी ने मिलकर बनाया ह। संख्या में दश हजार 
लोकं से कम नहीं) अधिक होगा | अ। क) ह इत्यादि अक्षरों की संख्या 
प्र; अकार से हकार पयन्त कई,सौ प्रामाणिक महानुभावो की क्रथाएँ 
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वैराग्य) विद्या और भक्ति इत्यादिकं के विषय पर लिखी ४ । उस ग्रथ से) 
और शब्द आदि प्रमाणां से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि खरी शृद्र आदि 
सब लोग भक्कि के प्रताप से परपगति को प्राप्त होते हं । जिसले परे अन्य 
कोई श्रेष्ठ गति नई) उसको ही परमगति कहते ६ ॥ ३२॥ 


किं पुनत्राह्मणाः एण्या मक्का राजपयक्षथा । 
अनित्यमसुर्ख लोकमिमं प्राप्य भजस्व मास्‌ ॥ ३३ ॥ 


अत्--तथा ! ब्राह्मणाः २ राजषयः ३ पुण्याः ४ अक्ताः ४ 
पुनः ६ किस्‌ ७ अनित्यम्‌ ८ अखुखम्‌ ६ इमम्‌ १० लोकम्‌ ११ 
प्राप्य १२ सास्‌ १३ भजस्व १४ । 

अर्थ--व्यवहार में जो ब्राह्मण क्षत्रिय कहलाते हैं। व सेरी 
भक्ति से परमगति को प्राप्त हों। तो इसमें क्या कहना ह, अधातू 

यह बात निःसंदेह हे, इसमें व्यवहार ओर परमाथ दाना का 
सम्मत है । परन्तु मेरी भक्ति के चिना) हं अन !जोतू 
चाहे कि भें व्यवहार से चेजिय कहलाता तु परमगति 
को प्राप्त हो जाऊँगा, इसका लेश-भा् भा भरासा सत रख । 
में तुकको समझता हू कि यह व्यावहारिक जाति का अभि- 
मान छोड), जल्द मेरा भजन कर । शरीर का भरांसा नहा, 
शरीर का नाम दुश्खालय है; अधात्‌ यह शरार इमला का घर 
है | इसमें सुख की आशा छोड़ | वतमान स तू जैसा दे वंसा 
ही भजन कर । भगवाम्‌ कहत हें कि जैसे व्यवहार म शुद्र 
वर्षासंकर आदि कहलाते हैं। वे मेरा आश्रय लकर सुझका प्राप्त 
होंगे, अर्थात्‌ परमगति को प्रास हॉग) तस १ सि० ही व्यवहार 
में जो # ब्राह्मण २ सि० आर # राजक (क्षत्रिय) ३ सि०कहन- 
लाते हँ, कैसे हैं वे कि व्यवहार में भी उनका जन्म स ही 

पवित्र ४ सि० कहते हैं) वे मरे # भक्त ५ ।स० हकर अथात्‌ 
सेरी अक्ति करके परमगति को प्राप्त हीं तो # फिर दे क्या ७ 
सि० कहना है । अर्जुन इस बात का निश्चय र'्व).निःसन्देह तू 

भक्ति से परमगति को प्राप्त होगा। इस चास्ते कै आनित्य ८ 
“सि० और असुख अथात्‌ नहीं हं किसी काल म सुख जिसम। 
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& इस १० शारीर को ११ प्राप्त होकर १२ मेरा १२ अजनकर 
अर्थात्‌ सुझको भज १४। 


३ तात्पप-इअनित्य होने से तू देर मत कर) और असुख होने से यह मत 
| समक कि जब सुख होगा, तब भजन करूंगा | इसमें कभी सुख होता ही 
4 नहीं, सुख भर्जन में ही है व्यवहार की जाति का आश्रय छोड) भक्ति 


का आश्रय ले | (सि भक्ति के प्रताप से, व्यवहार में जो वर्णसंकर कहे 
जाते हैं, वे भी परम गति को प्राप्त होते हँ) और तू तो व्यवहार में भी 
उत्तम फहलाता है, तू क्यों देर करता है, जर्द भजन कर ॥ ३ ह“? 
मन्मना भव मड़क़ी मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यासि युक्लेवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३९ ॥ 
अन्वय--मन्मनाः १ भव २ मङ्भक्तः ३ मद्याजी ४ साम्‌ ५ 
नमस्कुरु द एवम्‌ ७ आत्मानम्‌ = युक्त्वा 8 मत्परायणः १० 
माम्‌ ११ एव १२ एष्यसि १३ । 
अधे-भजन का प्रकार दिखलाते हुए फलपूर्वक इस प्रसंग 
को समाप्त करते हैं | सुझमें है मन जिसका १ सि० ऐसा $ तू 
हो अथात्‌ सुझम ही मन लगा २ मेरा भक्त ३ सि० हो और ४ 
मेरा यजन करनेवाला ।से० तू हो # अर्थात्‌ भेरी पूजा 
कर ४ सि० और # सुझको ५ नमस्कार कर ३ इस प्रकार ७ 
मन को ८ सि० सुमे # लगाकर 8 सुमे परायण छुआ १० 
सुको ११ ही १२ तू प्राप्त होगा अर्थात्‌ सुफ परमानन्द 
स्वरूप को प्राप्त होगा १३ ॥ ३४॥ 
इति श्रीभगबहीतासूपनिपरसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे भीकृष्णाजुनसंवादे 
राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
NR 


अथ दशमोऽध्यायः १० 
श्रीभगवानुवाद । 


 . भूय एव महाबाहो शण मे परमं वचः। 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १॥ 
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८ | Vinay Aft Sahib Bhuvan Vani Trust Donations i ड 
१० | आनन्द गिरिकृत भापाटीकासहित २६१ 
अन्वध--सहाबाहो १ भू! २ एव ३ से ४ वचः ५ शृणु षे 


यत्‌ ७ परस्‌ 


द ते 8 प्रीयमाणाघ १० हितकाम्यघा ११ 
अहम्‌ १२ वच्यासि १२ । 


रे 

अर्थ--सातवें और नवे अध्याय में मेने संक्षेप से अपनी 
विभ्यूतियों का निरूपण किया) अब विस्तारहबेक कहता ह 
हे अर्जुन ! १ फिर मी २।३ मेरा ४ वचन ५ सुन ३ सि० 
कैसा है चह वचन कि # जा ७ परसाथ-निष्ठवाल्ा अथात्‌ मेरा 
बचन क्कँनने से परमार्थ में निष्ठा हो जाती है, बार-बार तुझसे 
इसलिये कहता हूँ कि मेरै वचन खुनने सें तेरी प्राति हं ८ तुझ 
प्रीतिमान्‌ के अर्थ अथोत्‌ तू मेरे बचन में अद्धा करता हं, 
इसवास्ते तेरे अर्थ अथात्‌ तुझसे & । १० हित की कामना 
करके अर्थात्‌ तू मेरा प्यारा है, मं यह चाहता हू कि पाछु तरा 
भला हो) इसवास्ते भा ११ में १९ कहूगा १३॥ १ ॥ 


न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः । 
आअहमादिहि देवानां महीशां च सवशः॥ २॥ 


अन्चय--से १ प्रभवम्‌ २न ३ सुरगणाः ४ विदुः ५ न षे 


Lams 


महषयः ७ हि ८ सवशः 8 दवानाम्‌ १० सहषाएणास्‌ ११ च १२ 
अहम्‌ १३ आदेः {४। 


0 
2 


~ eS ०.० ~ त 
अधै- मेरे सिवाय मेरे प्रभाव को कोइ नहीं जानता) इस- 
कहूँगा। मेरे १ प्रभावको २ न रे देवता क समूह ४ 
जानते हैं 9५ न दै महर्षि ७ क्‍योंकि ८ सब प्रकार से & दवता 
> 


तात्पप-प्रभ की अचिन्त्य शक्ति ऑर सामथ्यं को जव देव नहीं 
जानते) तो फिर मनुष्य कब जान सकते हें, क्योंकि कारण से कार्य होता . 
हे, इसवास्ते काय कारण को नहीं जान सकता । परतु काय से कारण का 
अनमान हो सकता है, अर्थात्‌ सचिदानन्द-स्परूप आत्मा से पृथक 
“परमेश्वर को कोई नहीं जान सकता ।! २ ॥ 
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हित हु 
|: यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 

« ४ 0000 0 SS 
असंमूढः स मत्ये सवपापैः प्रमुच्यते ॥ ३॥ 
अन्वय--यः १ माम्‌ २ अजम्‌ ३ अनादिम्‌ ४ च ५ लोक- 
महेश्वरम्‌ ९.बेत्ति सः ८ मत्पेषु 8 असंसूढ। १० सवपापः ११ 


बुच्पते १२ । #7 

थे-सुझको इस प्रकार जो जानता हे, सो तो जानता है, 
आर वह ज्ञानी निःसन्देह सुकछ होगा) जो १ मुझको कथात 
सच्चिदानन्द-स्वरूप आत्मा को मुझसे अभिन्न २ जन्मरहित ३ 
आर अनादि ४। ५ सि० सचिदानन्द सोपाधिक सायोपहित ४: 
लोकों का महेश्वर ६ सि० है, इस प्रकार जो सुझको ॐ जानता 
है७ सो ८ मनुष्यों म & अज्ञान रहित है अथोत्‌ उसीका 
अज्ञान दूर हुआ १० सि० वही % सब पापों से अथात्‌ समस्त 
कमा के फल ( अगले पछ ) स ११ गनेशसन्देह झुक्त 
“होगा १२ । यदि इस श्लोक का अथे ऐसा किया जाय कि 
जो मुझ वाछुदेव को अज, अनादि, लोकों का महेश्वर जानता 
है) वह मनुष्यों से ज्ञानी हे, सब पापों खे झुक्त होगा, तो इस 
अधै में यह शंका होती है कि श्रीकूष्णचन्द्र महाराज सूतिसान 
को उपासक जन भी अज अदि महेश्वर कहते हें, और ज्ञान- 
१ निष्ठाबाले भी यही कहते हें। वह कौन है, जो श्रीमहाराज 
रे को जन्म आदिचाला जीव कहता हे । प्राकृत, सूखे) स्त्री, 
ओ। घालक और नास्तिक, इनका इस जगह कुछ प्रसंग नहीं। 
. कर्मी कर्म ही को फलदाता जानते हैं । कर्मे से थ्थक्र कोई 
ईश्वर नहीं मानते । विचारो कि श्रीभगवान्‌ का यह उपदेश 

किसको है । 
तात्पप--मायोपहित सञ्चिदानन्द॒ को आविद्योपहित सच्चिदानन्द से, 
अर्थात ईश्वर को जीव से, जो लक्ष्यार्थे में अपृथक्‌ समझते हैं कि मायो- 
पहित हो यही अविद्योपहित जीव सच्चिदानन्द महेश्वर देश इसी हेतु अज 
है । जब आत्मा को ऐसा साच्चिदानन्द जानेंगे, तब वे मुक्त होंगे । 
श्लोक में कहा है वह कुछ सहज नहीं समझना । पिछले 
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¢ 
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~ 


श्लोक में श्रीभगवान्‌ कह चुके हैं कि मेरे प्रभाव को ऋषि और देवता भी 
नहीं जानते, मनुष्य तो क्या जानेंगे । निःसम्देइ जो इंश्वर से अभिन्न 
निर्विकार आत्मा को सच्चिदानन्द जानेगा वही भगवत्‌ के प्रभाव को 
जानेगा । और जो आपको भक) ऋषि, देवता, मनुष्य इत्यादि जानेगे+ बे 
नहीं जानेगे१ इस प्रकार समझना चाहिए ॥ ३ 


LN [yy 0 ७ खक 
बाउतानमसमाहः क्षमा सत्य दमः शमः । 
«शयुं दुःख भवो भावो भयं चाभयमेव च ॥ ४ ॥ 
अन्वयप--वुद्धि! १ ज्ञानम्‌ २ असंमोहः २ क्षमा ४ सत्यम्‌ ४ 
दमः ५ शभः ७ सुखस्‌ ८ दु'खस्‌ & भवः १० भावः १? 
भयम्‌ १२ च १३ अभथम्‌ १४ एव.१५ च १६। 
अधे--अब तीन श्लोकों में सोपाधिक अपने स्वरूप की 
ईश्वरता प्रकट करते है । सारासार को भले प्रकार जानने- 
वाली अंतःकरण की घृत्ति १ आत्मा का निश्चय करनेवाली 


आत्माकार अंतःकरण की वृत्ति २ जिस काम में प्रवृत्त होना) 


विवेकपूर्वक होना, और उस जगह चित्त व्याकुल न होना, 
सदा चेतन्य रहना ३, एथिचीवत्‌ सहनशील होना ४) यथार्थ 
( सन्देहरह्वित ) बोलना ५ इन्द्रियों का निरोध ६ अंतःकरण 
का निरोध ७ अनुकूल और प्रतिकूल पदाथ में अन्तःकरण की 
ब्रत्तिका८।8 उद्भव हाना १० उड्भवन दांना ११ चास 
होना १२ । १३ चास न होना १४। १५। १६ सि० अगले 
रोक के साथ इसका संबंध है । अगले श्लोक में श्रीभगवान्‌ 
कहेंगे कि यह शम आदि एथक-एथक भाव झुक सोपाधिक 
ईश्वर से होते हें, अर्थात्‌ शुद्ध सचिदानन्द आत्मा निर्विकार है, 
इस प्रकार निरुपाधिक और सोपाधिक सचिदानन्द को 
जानना, भगवत्‌ का जानना है #।। ४ ॥ 


अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पथश्विधाः ॥ ५ ॥ 
अन्वय-अहिंसा १ समता २ तुष्टिः ३ तपः ४ दानम्‌ ५ 
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यशः ६ अयशः ७ पृथग्विधाः ८ भावाः & भूतानास्‌ १० 
मतः ११ एव १२ भवान्ति १३ । 

धै-हिसारहित १ राग-द्वेष आदि रहित २ सि० देवयोग से 
अपने आप जो पदाथ प्राप्त हो जाय उसी में # सन्तोष ३ इन्द्रियां 
का निग्रह ४ सि० न्याय से कमाया हुआ अन्न रुपा 


ha) 


[। 
देना ५ सत्की/ अथात्‌ सञ्जना म काति हाना ६ अकीति 


~ राछ का 

अर्थात्‌ जो लोग भगवत्‌ से विमुख हँ, आर अ | से 

ON 

चैर रखते हँ) इसहेतु उनकी जो बुराई होती हे) उसक-#+क्ता।त 

कहते हें ७ ये सब कात अकात नाना प्रकार के आणन = | € 

सि० बुद्धि ज्ञान आदि % प्राणियों का १० सुझस ११ ह। १२ 
होते हैं १२। 


तात्पर्प--सोपाधिक चेतन्य से ये सब होते हैं । “हानि लाभ जीवन 
प्रण, यश अपयश विधि हाथ ।' पुराणों में कथा इ कि पाथवा पर 
अगवत्सेबधी खो-पुरुषों के मुख से जब तक जिनका यश श्रवण करन म 
आता है, तब तक ये कीतिंप्रान्‌ स्वगे में निवास करते है ॥ ३ ॥ 


महषयः सप पूव चत्वार मनवस्तथा | 
मड़ावा मनसा जाता येषा लोक इमाः अरजां ॥ ६॥ 


अन्वय--पूवे १ चत्वारः २ स्त रे महषयः ४ तथा प्‌ 
मनच) ष मङ्भावाः ७ मानसाः = जाता; & येषास्‌ १० लोके ११ 
इमाः १२ प्रजाः १३ । 
अथ--भेथुनी सृष्टि स # पहिले १ सि० जा हुए # चार २ 
ते० सनक आदि आर % सात सि० भरगुआदि % सह ४ 
ही ४ मनु प (से० स्वायशुच आः # मेरा ही हं प्रभाव 
जिनमें ७ सि० सुझ हिरण्यगभात्मा क & सकल्प-मात्र स 
उत्पन्न हुए हें अधात्‌ उनके शरीरों को मायामय समझना ६से० 
उनका प्रभाव यह हे कि # जिनकी १० लोक मं ११ यह १२ 
प्रजा १३ सि० है 
तात्पप- प्रजा दो प्रकार की हेश एक निट्टत्ति-मागेवाली ओर दूसरी 
प्रहत्ति-मागेवाली । निशृत्ति-मागे के आचाय सनक आदि, और प्रह्मति-माग 


0-0 Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


0 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१० ] आनन्दगिरिकृत भाषाटीकासहित | २६५ 


के आचार्य भरगु आदि हैं । ये दोनों मागे अनादि हैं । सनकादि महाराज 
ने प्रहत्ति-पाग की तरफ कभी किसी काल में दृष्टि भी नहीं की । जबसे 
उनका आविर्भाव हुआ तबसे ही बाल-जितेन्द्रिय ब्रह्मचये-त्रत म॑ ।स्थत) 
परमहस हो विचरते रहते हे । जिस जगह जाते इ, सब देवता बिष्णु . 
महेश आदि उनके सामने खड़े हो जाते हं, ऑर वेइ सामथ्यं रखते 
हें कि चाइ जिस देवता को शाप दे दें वा अलुग्रह करे द । यह पता 
` ज्ञान-निष्ठा और नित्रत्ति का समझना । मोक्ष-मागे निह्रत्तमागवाल 
सन्याउेवरमहसों से ही मिलता है । जो आप प्रहत्तिबद्ध है वे दूसरे का 
केसे मुक्त करेंगे ॥ ६॥ 
एता विम्ात यांग च मष या वात्त तत्ततः । 


सोऽविकम्पेन योगन युज्यत नात्र तशय ॥७॥ 
अन्चय--एतास्‌ १ सस २ विभूतिम्‌ ३ योगम्‌ ४ च ४ थः दे 

तस्वतः ७ वेत्ति = सः 8 अविकम्पेन १० योगेन ११ युज्यत १२ 
शत्र १३ न १४ खशयः १५। 

धै--यथा॥4 ज्ञान का फल मुक्ति है, सा दिखलात हूँ । 
इस १ मेरी २ विभूति को ३ और योग को ४।५ जा 
यथा ६। ७ जानता है ८ वह ६ निश्चल १० योग से ११ 
युक्त हो जाता है अथात्‌ संशयाविपथयःरादित हो जाता है १२ 
इसमें १३ नहीं हे १४ संशघ १४ ॥ ७॥ 


अहं सवस्य प्रभवो मत्तः सव प्रवतत | 


इति मत्वा भजन्त मां डवा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ 
न्वघ--सवेस्य १ प्रभवः २ अहम्‌ रे मत्तः ४ सवम्‌ ४२ 
प्रवते ६ इति ७ मत्वा ८ भावसमन्विताः & बुधाः १० 
साम्‌ ११ भजन्त १२ । 
अर्थ--संशय-विपर्ययं-रहित भगवद्भक्त भगवत्‌ को मानकर 
भजन करते हैं, फिर भगवत्‌ की कूपा स उनको आत्मज्ञान 
हो जाता है) यह बात चार श्लोका म कहत हूं । सककी १ उत्पात्ति 
है जिससे २ सि० सो मलुआदि # म॑ ३ सि० हू # सुरस ४ 
सि० ही वुद्धि आदि पदाथ ४ सब ५ चेष्टा 5 सि? करते हें, 
३४ 
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0 ~ १२५ भ 
झर्थात सबका प्रेरक अन्तयाँसी हें # यह ७ समझकर = श्रद्धा- 


॥ 
पूर्वक & विद्वान १० सुझको ११ भजते हैं १२॥ ८॥ 
पाच्चित्ता मदूतप्राणा बाषयन्तः परस्परस्‌ । 
कथयन्तश्च मा नित्य ठुष्यान्त च रमान्त च॥६॥ 
अन्चय-मीपित्ता। १ मद्गतप्राणाः २ परस्परस ३ बोघ- 
यन्तः ४ नित्यम्‌ ५ मास्‌ ६ कथयन्तः ७ च ८ तुष्यन्ति & 
च १० रमन्ति ११ च १२। 
थ--प्रीतिपूवक भजन करमेवालों का लक्षण यह है कि 
उत्तरोत्तर उनकी ब्रत्ति इस प्रकार मगवत्स्वरूप स॒ बढ़ती हे । 
एक अंक में प्रथम भूसिकावाला का लक्षण है । झुक सचिदा- 
नंद में हे चित्त जिनका १ सुम लगा दिया ह प्राण जिन 
अधात्‌ अपना जीबन मर अधान समभन हें २ परस्पर अथात्‌ 
आपस में ३ बोध करते अर्थात्‌ दो चार भक्त तत्त्व के जिज्ञासु 
मिलकर विचार करते हें, श्रुति स्म्टरति युक्ति प्रभाणा से परस्पर 
बोधन करते हें ४ सि० कोइ शति प्रमाण देता ह, काइ स्मात 
ओर कोइ य॒क्ति से सिद्ध करते हे। जब सब भक्ता का, आर शातः 
स्सति-युक्तियाो का शंका-समाधानपूदक एक पदाथ (भगवत्तत्त्व 
सस्मत हो जाता दे, उसको जानकर ।जञ्ञारुञ्चा स) 


नित्य ( सदा ) ५ सुकको ५ कहते ४ अथात्‌ अक्ता को भगवः ` 


we 


त्स्वरूप का उपद्श करले रहत ह ७ | = Iस० आर उसा 
सगवचत्स्चरूप क चानन्द स * सताण करत ह अथात्‌ चह 
निरतिशय आनन्द दे, उस आनन्द स पर 'वषयानन्द का 
तुच्छ समझते हं ` । १० सि० सदा उसा आनन्द सं % रमत 
हैं अथात्‌ उसम प्राति रखत ह्‌; साच्चिदानन्द-स्वरूप भ॑ अग्न 
रहते हैं ११। १२॥ ६ ॥ 
तेषां सततयुङ्कानां भजतां प्रीतिपूवकम्‌। 
दामि डुद्धियोगं तं येन मापुपयान्ति ते ॥ १० ॥ 


अन्वय--सततयुक्तानास्‌ १ प्रातपूवेकस्‌ २ भजताम्‌ 
तेषाम्‌ ४ तम्‌ ५ बुद्धिपोगम्‌ ९ ददाम ७ यन ८ साम्‌ ६ त १० 


उपघान्ति ११ । 
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अर्थ--निरन्तर युक्त हो १ प्रीतिपृवक २ सि० जो मेरा % 
भजन करते हैं ३ उनको ४ वह ५ ज्ञानयोग दै देता हू ७ 
जिससे = मुझको & वे १० प्राप्त होते हैं ११। 

तेपामवानुकम्पाथमहमञ्ञानजं तमः । | 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भार्क्ता ॥ ११ ॥ 

अन्वय--तेपामू १ एवं २ अनुकम्पार्थम्‌ रे अहम्‌ ४ अज्ञानः 
जम कक मः १ नाशयामि ७ आत्मसावस्थ। ८ भास्त्रता & 
ज्ञानदीपेन १० । ४ ४ 

अधै--उनके १ ही? भले के लिथे ३ में ४ अञ्चान से 

उत्पत्ति है जिसकी ऐसा जो तम अथात्‌ ससार २ । ३ सि० 
उसका # नाश कर देता हूं ज्यु। में स्थित होकर ८ 
प्रकाश-रूप ज्ञानदीप से & । १० । 

ताप्पर्प- जो निरन्तर परीति से मेरा भजन करते हँ, उनको निरतिशय 
परमानन्द की प्राप्ति के लिये पूलाज्ञन और दूलाज्ञान का म नाश कर दता है 
निल बुद्धि की टचि में स्थित होकर ऐसा प्रकाश करता है कि सब संसार 
उनको मिथ्या प्रतीत होने लगता दै) और आत्मा शुद्ध-खरूप, सचिदानद/ 
निराकार) निर्विकार) श्रपरोक्त हो जाता दै । ऐसा ज्ञान खूप दोपक उसक 
हृदय में ज्वलित करता हूँ कि अपने आप नित्य आनित्य सव पदार्थ भले 
प्रकार स्फुरित होने लगते हैं । विवेक वेराग्य आद साधन-चतुष्टय-सम्पन्न 
होकर आत्म-ज्ञानद्वारा परमानन्द को प्राप्त दा जाता हैं ॥ ११॥ 

अजेन उव\च । 


परं ब्रह्म परं धाम पात्र परम भवान्‌ । 


पुरुष शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं वियुम्‌ १९॥ 
चथय--अज्जुन उवाच । नवान्‌ १ परम्‌ २ ब्रह्म ३ परम्‌ ४ 
घाम ५ परमम्‌ दे पदिम्‌ ७ एसुषम्‌ 5 शाश्वतम्‌ & दिव्यम्‌ १० 
३ । 
आदिदेवम्‌ ११ अजम्‌ १९ वम्‌ १ 
अर्थ--अजुन कहता है, सि० दे कृष्णचद्र महाराज !# आप १ 
पर ब्रह्म *। ३ पर घाम ४ । परमस पाचन्न ९ । ७ ।स० हा, 


Qe 


व्यास आदि आपको ऐसा कहते हूँ आर पुरुष ८ नित्य & 


न 
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दिव्य १० आदिदेव ११ अज १२ व्यापक १३ सि० कहते हैं । 


इस श्लोक का अगले श्लोक के साथ सम्बन्ध है ५ ॥ १२ ॥ 
आहुस्तामृषयः सवें देवषिनोरदस्तथा । 
. असितो देवलो व्याप्तः सय चेव ब्रवीषि मे ॥ १३ ॥ 
अन्चय--सर १ ऋषयः २ देवर्षि; ३ तथा ४ नारदः ५ अ- 
सितः १ देवलः ७ व्यासः ८ त्वाम्‌ 8 आहुः १० स्वयम्‌ ११ 
च १२ एव १३ म १४ त्रवाष १५। pe 
अर्थ--इस श्लोक का पिछले श्लोक के साथ संबंध हे । सब १ 
ऋषि २ देवर्षि नारदजी ३। ४ और ५ असित. ६ देवल ७ 
व्यासजी ८ आपको & सि० ऐसा * कहते हैं १० सि० कि जैसा 
पिछले श्लोक में परं ब्रह्म से लेकर विशु तक निरूपण किया है # 
अर आप भी ११। १२। १३ सुभसे १४ सि० अपने-अपको 
वेसा ही # कहते हो, १५ सि० जैसा आपको व्यास आदि 
कहते हें #।। १३ ॥ 
सवमेतहतं मन्ये यन्मां वदसि केशव । 
~~ CO a 
न्‌ [हुत भगवन्‌ व्याङ्क।वेदुदवा न दानवाः॥ १४ ॥ 
अन्वय--केशव १ यत्‌ २ माम्‌ ३ वदासि ४ एतत्‌ ५ स्रवम्‌ द 
ऋतम्‌ ७ सन्ये ८ भगवन्‌ & हि १० ते ११ व्यक्तिम्‌ १२ न १३ 
देवा: १४ विदुः १५ न १६ दानवाः १७। 


अथ--हे केशव ! १ जो २ छुकस ३ आप कहते हो ४ थह ५ 


~ 


सब ६ सत्य ७ में मानता हूं = हे सगवन्‌ ! 8 निःसंदेह 
(यथाथ) १९ आपके ११ स्वरूप को वा प्रभाव को १२ न १३ 
देच १४ जानते हैं १५ न १६ दानव १७। 

तास्पर्य- परमात्मा का शुद्ध-स्वरूप विषयवत्‌ कोई भी नहीं जान 
सकता, भगवत्‌ का उपाधि-सहित-स्वरूप जिषयवत्‌ जाना जाता है । आत्मा 
स्वयं प्रकाश है ॥ १४ 0 

~: ७ वेट तव ७ ० 
स्वयमवामना55त्मान वत्य त पुरुषात्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥ 
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अन्वघ--पुरुषोत्तम १ भूतभावन २ भूतेश हे देवदेष ४ जगः 
तपते ५ स्वयम्‌ दे एच ७ आत्मना ८ आत्मानम्‌ & त्यस्‌ १० 
वेत्थ ११ । क 

अर्थ--हे पुरुषोत्तम ! १ हे भूतभावन ! अथात्‌ जूतों के 
उत्पन्न करनेवाले २ हे भूतेश! आतां क स ३ हे देवदेव ! 
देवतां के भी देवता ४ हे जगत्पते | जगत्‌ के स्वानां २ आप 
ही ६। ७ आत्मा स ८ आत्मा को 8 आप १० जानत हा ११ 

तह्बिक जसे सभे स्व्यं प्रकाश हे, सू के देखन में ।%सी पदाथ को 
अपेक्षा नहीं) ऐसे ही भगवत्‌ का शुद्ध-स्ररूप सच्चिदानंद आत्मा से हौ 
जाना जाता हे । पन) वाणी ओर उनके देवतों का विषय नहीं। फिर मनुष्य 
का विषय केसे हो सकता हैं ॥ १५ ॥ 


वक्तुमहेस्यशेपेए दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 


याभिषिभ्तिमिलेकानमास्ल व्याप्य तिस ॥ १६ ॥ 
अन्चयध--आत्म विमूतयः १ दिव्या; राह ३ अशषण ४ वक्कम्‌ ५ 
अर्हसि दे याभिः विभूति सिः ८ इमान्‌ & लोकान्‌ १० व्याप्य ११ 
त्वम्‌ १२ तिष्ठासे १२ । 
अर्थ--जब कि अपने स्वरूप का और अपन एरवय का आप 
ही जानते ह, इस वास्त अ'पस हा आपका विश्ांते सुनना 
चाहता हँ । अपना एश्बयं १ दुव्य ९। र समस्त 4 कहने का ५ 
ग्य हो अथात्‌ जो-जो आपको द्व्य विभ्ूतिया ह, ब्र समस्त 
मुझसे कहिए ६ जिन बविभूतियों स ७ | ८ इस लॉक को ६ | १० 
व्याप्त कर ११ आप १२ स्थित हाँ १२ । 
तात्पप--जिन-जिन विभूतियां से इस लॉक म श्राप व्याप्त हा रह हो 
पं उनका चितन करना चाहता हूँ? इस वास्त एफस कहा ॥ १६ ॥ 
कथं विद्यामहं यागच्‌ ला सदा पारीचन्तयच्‌ | 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्याशत भगवन्मया ॥ १७ ॥ 
अन्वय--घोगिन्‌ १ कथम्‌ २ त्वाम्‌ ३ सदा ४ पारेचिन्तयन्‌५ 


अहम्‌ द विद्याम्‌ ७ भगवन्‌, ८ मया & कु १० केषु १९ च ९९ 
भावेषु १३ चिन्त्यः १४ आस १५ । 
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अर्ध--हें योगीश्वर ! १ किस प्रकार २ आपको अर्थात शुद्ध 
सबिदानंद को ३ सदा ४ चितन करता हुआ ५ में जानू सुझको 
ऐसा उपदेश कीजिए कि जिससे आपका शुद्ध-स्वरूप जाना जाय ७ 
हे कृष्णचन्द्र ! ८ सुझसे & किन-किन पदाथा सें१०।११।१२।१३ 
चितन करने योग्य १४ आप हो अथात्‌ किस किस पदाथ 
का चिंतन करने से अंतःकरण शुद्ध होकर आपका यथार्थ स्वरूप 
जाना जाता है) उन पदाथा को भें जानना चाहता हूं । अन्तः- 
करण की शुद्धि का उपाय अजेन पूछता है १५ ॥ १७ ॥।७४ 


विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनादैन । 
२.0 पु 0 (oS ~ 
भ्यः कथय तृप्तिहि श्रृणवतो नास्ति मेऽग्ृतम्‌ ॥ १८॥ 


~ 


०७ ~ a छ्‌ हु 
अन्यय--जनादेन १ विस्तरेण २ आात्मनः ३ योगम्‌ ४ विञ्ू- 
तिम्‌ इच द सूपः ७ काथय = हि & अगतम्‌ १० श्ुण्ब्तः ११ 
से १२ तृप्ति, १३ न १४ अस्ति १४ । 


अर्थ--जब मेरा चित्त बहि हो। तब भी आपका चिंतन 
करता रह, इस वास्ते, हे प्रभो ! १ विस्तार करके २ अपना 
योग ३। ४ और बिञ्रूति ५। ६ फिर ७ कहो ८ क्योंकि 8 अमृत- 
० सि० आपका वचन # सुनने से ११ मेरी १२ तृप्ति १३ 
नहीं १४ होती है १४। 
तात्प(--दुष्टजनों को जो दुःख दे, वा भक्कजनों को आनन्द दे, वा 
भक्त जन जिससे मोक्ष की याचना करे, उसको जनादन कहते हैं । यह नाम 
श्रीकृष्णचन्द्र महारज का है। सशता आदि अचिन्त्य शक्लियों को योग 
कहते हैं । ऐश्वर्य को ब्रिभूति कहते हैं। जसे हावी, घोड़े। सेना इत्यादि 
ऐश्वव स राजा जाना जाता हे, ऐसे ही ईश्रर अपनी विभूत्तियों से जाना 
जाता है, और जैसे राजा के मन्त्रयां का आश्रय लेने से राजा मिल जाता 
है, इसी प्रकार परमेश्वर जो आगे विभूति वर्णन करेंगे, उनके आश्रय से 
शुद्ध सचिदानेद परमेश्वर स्‌ हो जाता है। श्रीकृष्णचन्द्र इस अध्याय में 
बासुदेव और रामचन्द्र आदि को अपनी विभूति कहेंगे। इस बात का आशय 
अपनी बुद्धि के अनुसार समझना चाहिए ॥ १८॥ 
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हन्त ते कथयिष्याम दिव्या हाम्रावभूतय 


प्राधान्यतः कुरुश्रठ नास्त्यन्ता विस्तरस्य मे ॥ १६ ॥ 

हव - अीमगवान उचाच । हन्तः २ 
दिव्या; ३ हि ४ आत्मविश्ूतघः गे ते ९ कं ७ कुरु- 
छ ८ से 8 विस्तरस्य १० अन्तः ११ न १२ आस्त १३। 

सा सि० जिज्ञाछु जब प्रश्न करता ह तब उसके गुरू 
जिस समय कपा करके उत्तर देना चाहते ह! ता उस प के 
आदरार्थ और जिज्ञासु की प्रक्षा के लिये ऐसा बालत हू कि 
हन्त # श्रीकृष्णचेद्र सहाराज कहते ह! इन्त अथात्‌ हाँ जो 
तमने पूछा, घह हमने अंगीकार किया! अच्छा पूछा है, अब 
उसका उत्तर सुनो १ प्रधान प्रधान २० जा जा दे ड 
मेरी विभूतियां ५ सि० दें उनको # ठुला कहूंगा ७ हे 
अर्जन ! ८ मेरे £ विस्तार का अथात्‌ मरा विभूतियों के विस्तार 
का १० अन्त ११ नह १२ १३ ॥ १६ ॥ 

झहमात्मा शडाकश सवश्रताशर्यास्थत | 


अहमादिश्व मध्य च अतानामन्त एव च ॥ २०॥ 
अन्वय--एुडाक्श १ सर्वभूताशयस्थितः २ आत्मा रे आहम्‌ 
भूतानाम्‌ ५ आदः देच ७ मध्यस्‌ ८ च 8 अन्तः १० एच ११ 
हे गुडाकेश ! सि० “ग्रुडाकैश ' का अर्थ घनकेश भी 
है, अथात्‌ गुजान वाल हा जिसके उसको घनकश के रे 
यह नान अजुन का है | श्रीभगवान. कहते हैं कि # दे अजुन 
सि० चेतन्य हो, अपना विभति सुनाता द्र, प्रथमं स 
अभ्र विति को खुनों # सव भतों के हृदय म विराजसान 
आत्मा शुद्ध सचिदानन्दःरूप रे स ४ ।स० है । सदा इसका 
ध्यान करना चाहिए, ओर जो इसमे मन न लग, आर सम्म 
सं न आवे, तो स्थूल विशूतया का रुना भूता का ५ आदि ६ 
और ७ मध्य ८ आर ९ अन्त १० में ही ११। १२ स० ह्र 
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२७२ श्रमद्धगदाता [ अध्याय 
तात्पय-यह सपझो कि ये सब भूत मुझसे ही इए, मुझमें ही स्थित 
हैं, और पुभें ही लय होंगे। इस प्रकार चितन करना ही परमेश्वर की 
२ 
उपासना ह ॥ २० || 


आदित्यानामहं विष्णुज्यातिषां रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिमःसामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१ ॥ 


अन्वय--आदित्यानाम्‌ १ विष्णुः २ अहम्‌ ३ ज्योतिषाम्‌ ४ 
अंशुमान्‌ ५ रविः ३ मरुताम्‌ ७ मरीचिः ८ अस्मि ६४? त्राः 
णाम्‌ १० शशी ११ अहम १२। 


0७ ~ Ne We bo ४" ०२० 
अथ- आदत्या म १ विष्णु नामवाला आदित्य २ सं ३ 
सि० हू » ज्योतियों सं ४ किरणवाल-५ श्रीसूयनारायण पूर्ण- 
ब्रह्म शुद्ध सचिदानद ६ स० म हू % सरूद्रणं म ७ सरीचि य 


में हैं € नक्षत्रों. में १० चन्द्र ११ में १२ सि० हुँ + ॥ २१ ॥ 
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः। 
इ।न्ब्र्याणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२॥ 
अन्वय--बदानाम्‌ १ सामवेदः २ अस्मि ३ देवानाम्‌ ४ 
वासवः ५ अस्मि ३ इन्द्रियाणाम्‌ ७ मनः ८ च 8 अस्मि १० 
` भूतानाम्‌ ११ चेतना १२ अस्मि १३। 
अथै-घैदों भें १ सामवेद २ में हूं रे देवतों सें ४ इन्द्र ५ में 
हूं ६ इन्द्रियों में ७ सन ८ । & में हूं १० प्राणियों में ११ ज्ञान- 
शाक १२स हू १३॥ २२॥ 
रद्राएं शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वपूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहस्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्वघ--स्द्राणाम्‌ १ शङ्करः २ च २ अस्मि ४ यक्ष रक्षसाम ५ 
वित्तशः ६ चसूनाम्‌ ७ पावकः ८ च ६ अस्मि १० शिखरिणाम्‌११ 


भ--रूद्रो में १ आसदाशिवजी महाराज शंकर भगवान 
नन्द ` पूणब्रह्म २ में हैं ३) ४ यक्षराक्षसों में ५ 
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१०- 


नन्दागारकत भाषाटाकासाइत २७३ 


कुबेर ६ वसुओं में ७ अग्नि में हूँ ८।६।१० पर्वतो में ११ 
सुमेर १२ मं १३ सिण है २ 


पुरोधर्ता च पुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ २४ ॥ 
अन्यय-पार्थ १ पुरोधसाम्‌ २ बृहस्पतिम्‌ स्म्‌ ४ सुख्घम्‌ 
बिद्धि ६ सेनानीनाम्‌ ७ च ८ स्कन्दः & अहम्‌ १० सरसाम्‌ ११ 
सागऊ: १२ अस्मि १३ । 
ih खजुन | १ 
सुख्य ५ लू जान ५ और 
पति स्वामिकात्तिक & में १० 
समुद्र १२ से हूं १३॥ २४॥ 


महर्पीणा भृशुरहं शिरामस्म्थेकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥२५॥ 
अन्वय-महषीणाम्‌ १ थृणु; २ अहम्‌ ३ गिराम्‌ ४ एकम्‌ ५ 
अचरम्‌ द अस्मि ७ यज्ञानाम्‌ ८ जपयज्ञः & अस्मि १० स्थावराः 
णाम्‌ ११ हिमालयः १२।. 
अर्थ--महृषियों में १ भ्यु २ में ३ सि० हूँ # वाणी में 
थात्‌ जो बोलने में झावे उसमें ४ एक ५ अक्षर अर्थात्‌ 
प्रणब आम्‌ ६ में हूँ ७ यज्ञों में ८ जपयज्ञ 8 में हूँ ११ स्थावरों 
में ११ हिमालय पर्वत १२ सि० में हूँ # ॥ २५ ॥ 


मं २ बृहस्पति ३ मुझको ४ 
सरदारा सं ७। ८ दव-स ना- 
गे स्थर जला म ११ 


अश्वत्थः सबेबृक्षाणा देवर्षीणां च नारदः । 
गन्धर्वाणां चित्रश्थः सिद्धानां कपिलो घुनिः ॥ २६॥ 
अन्वय--सर्वेवृत्षाणाम्‌ १ अश्वत्थः २ देवर्षीणाम्‌ ३ च ४ 
नारदः ५ गंधवोणाम्‌ ६ चित्ररथः ७ सिद्धानाम्‌ ८ कापिलः & 
सुनिः १० । 
अथे--सब वृक्षों में १ पीपल २देवऋषियों सं ३ नारद्‌जी ४।५ 
संघा में ३ चित्ररथ ७ सिद्धों में ८ कपिल सुनि &। १० सि०में 
हूं % | २६ ॥ 
: ३५ 
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उ्चैःश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्ववम्‌ । 
ऐरावत गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७॥ 
न्वय--अश्वानाम्‌ १ माम्‌ २ उचैःश्रवसम्‌ रे विद्धि ४ अम्‌- 
तोङ्गवम्‌ ५ गजेन्द्राणाम्‌ ष ऐरावतम्‌ ७ नराणाम्‌ ८ च & नरा- 
घिपम्‌ १०। £ 
अधै-घोड़ों भें १ उच्चैःश्रवा नामाला घोड़ा २ सुको रे तू 
जान ४ सि० कैसा है वह घोड़ा जब # अगस्त के ।लेख्रटरखुद्र 
मथा गया था, उस समय समुद्र में स निकला हुआ ५ एसे० यह 
विशषण उच्चैःश्रवा का भी ओर ऐरावत का भी हे # हाथियों 
६ ऐरावत को ७ सि० मेरी विभूति जान # आर नरा भ ८। ६ 
राजा को १० सि० मेरी विभाति तू जान ऋ ॥ *७ ॥ 
आयुधानामहँ वज्रं धेतूनामस्मि कामघुक्‌ । 
प्रजनश्वास्म कन्दपः सपाएमास्म वाहाक ॥ २८ ॥ 
अन्वय--आयुधानाम्‌ १ अहम्‌ २ वञ्रम्‌ ३ धेनूनाम्‌ ४ कास- 
चुक ५ अस्मि ६ प्रजनः ७ च = कन्द॒पः 8 आस्म १० सपा- 
णाम्‌ ११ वारुकिः १२ आस्म १३ । = 
धे--हथियारों मे १ सं २ वज्र हू रे गां भ ४ कामधु ५ 
में हुँ ३ और प्रजा की उत्पाते का हेतु ७। ८ कामदेव & में हू१० 
चिषवाले सर्पो में ११ वासुकि १२ में हू १३॥ र८॥ 


अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌। 


पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २६ ॥ 
अ्न्वय--नागानाम्‌ १ अनन्तः २ च ३ अस्मि ४ यादसाम्‌ ५ 
चरूण+ ५ अहम्‌ ७ पितृणास्‌ = असमा & च १० आस्म ११ 
संयमताम्‌ १९ यमः १३ अहम्‌ १४ । £ 
छै निर्चिष नागों में १ शेषजी २। २ में हूँ ४ जलचरों में ५ 
६ में हूँ ७ पितरो में = अथेमा नाम पितर ६। १० में 
'नवालों में १२ यमराज १२ सं १४ सि० हू # ॥ २६॥ 
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१ ० ] “निनित षि २७१ 
प्रहादश्चास्मि देत्यानां कालः कलयताम हम्‌ । 
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणास्‌ ॥ ३० ॥ 
न्वघ--दैत्यानाम्‌ १ प्रह्लादः २ च ३ अस्मि ४ कलयताम्‌ ५ 
कालः ६ अहम्‌ ७ सगाणाम्‌ ८ च 6 मृगेन्द्रः १० अहम ११ 


पाचणाम्‌ १२ चनतथः १३ च १४। | 
अथ--देत्यों में १ प्रह्न ३ेमंहे४ संख्यावाल पदाथा 
ल दै में ७ सि० ट # और चौपायों में ८। & सिंह १० 


से he र स॒० ट्ट + पाच्या स १२ गरूड़ १३।१४ सि० म हे#॥३०॥ 
पवनः पवतामास्म रामः श्रभृतामहस्‌ । 


झषाणां मकरश्चारिम स्रोतसामरिम जाहूबी ॥ ३१॥ 
अन्वय--पवताम्‌ १ पवनः २ अस्मि ३ शस्त्रभृताम्‌ ४ रामः ५ 
अहम्‌ ३ झषाणाम्‌ ७ सकरः = च 8 अस्मि १० स्रोतसाम्‌ ११ 
जाह्वी १२ आस्मि १३ । 

„ अथे--वेगवालो में १ वायु २ में हूँ ३ शस्त्रधारियों में ४ 
श्रीरामचन्द्रजी महाराज शुद्ध सचिदानंद पूण ब्रह्म ५ में ६ सि० 
हू ४ मछलियों में ७ मकर नामवाली मछली ८ में हँ &। १० 
बहनेवाले जलों में ११ श्रोगंगा भागीरथी १२ में हूँ १३॥ ३१ ॥ 

सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन । 
अध्यात्मावद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अन्वय-अजुन १ सगाोणाम्‌ २ आाद्‌ः ३ मध्यम्‌ ४ च ५ 
न्तः ६ अहम्‌ ७ विद्यानाम्‌ ८ अध्यात्मविद्या & प्रवदताम्‌ १० 
वादः ११ अहम्‌ १२। 

अथ-हे अजुन ! १ जगत्‌ का २ आदि ३ मध्य ४ और 
अन्त ५। ६ में ७ सि० हुँ # विद्या के बीच में ८ आत्मविद्या 
( वदान्त-शास्त्र ) & सि० वेदांत-शास्त्र में केवल आत्मा के बन्ध- 
मोन का विचार हे, इसी वासे इसको अध्यात्म-विद्या कहते 
हैं, मोच-शास्त्र यही है । इस शास्त्र के पढ़े सुने विना आत्मा- 
अनात्मा का ज्ञान कभी नहीं होता । अज्ञान संशाय विपर्यय 
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इसी शास्त्र के पढ़ने सुनने से नाश होते हैँ । इस शास्त्र का 
सेवन करना साक्षात्‌ भगवत्‌ का प्रत्यक्ष सेवन करना है # 
चचा करनवाला म १० वाद ११ म १२ ।स० हू % 

तात्पये- चर्चा तीन प्रकार की है--जब्प) वितंडा ओर वाद । जो 
फैवल अपने ही पक्ष में श्रुति आदि का प्रमाण देकर युक्तियों सहित अपने 
ही पत्त को सिद्ध कर दूसरे पक्ष पर दृष्टि दे, उसको जलप कहते हैं; 
और जो दूसरे पक्ष में दोप ही निकाले, अपने पक्ष के दोपों का स्मरण न 
करे) उसको बितेडा कहते हैं; शोर जो अपने ओर दूसरे दोनों< उ को 
शेका और प्रमाणों के साथ प्रतिपादन करे, उसको वाद कहते हें । वाद 
परमार्थ निर्णय के लिये होता हे) उसका फल परमानन्द है । जल्प और 
बितेडा वाक्यवाद हैं। उनका फल दुःख हे । जिसका पक्ष चर्चा में दव 
जायगा, वह 'निःसन्देह दुःख पाप्रेगा। और जिसने विद्या के बल से झूठी 
बात को सिद्ध किया वह निःसन्देह पाप का भागी होकर परलोक में 
दुःख पावेगा । न्याय-शाख्र आदि बिद्या अन्य पदाथ हेश ओर परमार्थ का 
यथार्थं निर्णय अन्य पदार्थं है । क्या हुआ जो किसी ने अनजान के सामने 
अपना झूँठा पक्ष सिद्ध कर दिया, क्रिसी दिन विद्वानों के सामने दव 
जायगा ॥ ३० ॥ 


अक्षराणामकारोऽस्मि दन्दः सामासिकस्य च । 
अहमेवाक्षयः कालो धाताऽहं विश्वतोपुघः ॥ ३३ ॥ 
अन्वय--अक्तराणाम्‌ १ अकारः २ अस्मि ३ सामासिकस्य ४ 
इन्द्रः ५ च ५ अहम्‌ ७ एव ८ अत्यः & कालः १० धाता ११ 
विश्वताछुखः १२ अहम्‌ १३ । 
अधथै--अधक्ष्रों में १ अकार २ में हूँ ३ समासों में ४ इन्ड- 
समास ५ में ही हूँ ६।७। ८ अक्षय & काल १० सि» भी में 
ह । पाङ चह काल कहा था ।क जा सख्यामआताह्‌ । पल) 
घडी, दिन, रातं, वष ओर युगादि को चयकाल कहते हैं | 
यहा अध) यह काल का [वशेषण हं । अथवा परमश्वर का 
नाम काल का भी काल है # कम-फल-विधाता ११ विराट्‌ १२ 
भरै १२३ सि० हुँ #॥ ३३ ॥ 
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त्युः सवहरश्चाहमुइवश्च भविष्यताम्‌ । 

कीतिः श्रीवाक च नारीणां स्प्रातिमधा चातः क्षमा॥ २४ ॥ 

अन्वय--्ृत्युः १ सवदरः २ च रे अहम्‌ ४ भावष्यताम्‌ ५ 
उद्धव ६ च ७ नारीणाम्‌ ८ क्षीति! & श्रीः १० वाक्‌ ११ च १२ 
स्माति; १३ मधा १४ वातिः १५ नमा १६। कू 

अथर--मझत्य १ सबका हरनवाला २ में ३.। ४ सिप हू 
होनेद्लुले पदाथा में ५ अथात्‌ बड़ाई होने योग्य जो पदाथ हें, 
मोक्ष का प्राप्ति का हेतु, उद्भव, उत्कर्ष, अभ्युदय भी ६। ७ 
सि० में हैं # स्त्रियों में ८ कीर्ति अर्थात्‌ महापुरुष के शम, 
दम, . आदाय, दान आदि शुणों की ख्याति का होना, वह 
कीर्ति 8 सि० भगचत्‌ की बिभति है # लक्ष्मी, कांति, वा 
शोभा १० आर मधुरचाणी ११ । १२ बहुत दिनों की बात 
याद्‌ रहना १३ ग्रन्थधारणाशक्ति १४ ज्तुत्पिपासा आदि के 
समय में चोम न होना १४ अपमान आदि के समय में क्षोभ 
न होना १६ सि० ये सब परमेश्वर की विभूतिया हं, जिनके 
अआभास-साचर सम्वन्ध से स्त्री-पुरुष श्रछ कहलाते है %॥ ३४॥ 


बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां मागेशीपोऽहम्रतूनां कुसुमाकरः ॥ ३५ ॥ 
अन्चय--साम्राम्‌ १ तथा २ बृहत्साम रे छुदसाम्‌ ४ गायत्री ५ 
अहम्‌ ६ मासानाम्‌ ७ मागेशीषेः ८ अहम्‌ & ऋतूनाम्‌ १० 
कुसुसाकरः ११ । 
अर्थ--वेदो में सामवेद में हूँ, यह श्रीभगवान्‌ ने पीछे कहा 
था, अब कहते हैं कि सामवेद में १ भी २ बृहत्साम ऋचा ३ 
सि० भें हैं # छन्दों में ४ गायची ५ में ६ सि० इई # महीनों 
में ७ अगहन ( मार्गशीष ) ८ में 8 सि० हुँ # ऋतुओं में १० 
वसन्त ऋतु ११ सि० मं ह्र । सान आर मष का सूथ जब तक 
हता है। इन्हीं दोनों महीनों को वसन्त कहते.हें । इसी ऋतु 
में यह टीका वनो दह क्र ॥ ३५ || 
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दत छलयतामस्म तजस्तजास्वनामहस्‌ । 
जयशिस्म व्यवसायाशस्प सख सत्तवतामहम्‌ ॥ ३६॥ 


अन्वय--छलयताम्‌ १ दूतम्‌ २ अस्मि ३ तेजस्विनाम्‌ ४ 
तजः ५ अहम्‌ ६ जयः ७ आस्म ८ व्यवसाय; 8 अस्मि १० 
सत्त्ववताम्‌ १ कः १२ अहम्‌ १३। 

७--छुल करनवालों में १ जुआ २ में .हैँ ३ तेजस्वी पुरुषों 
सं ४ तेज ५ मं ६ सि० हू | जीतनेवालों में ५ जय ७ में हूँ ८ 
सि० निश्चय करनेवालों में ५ आत्मनिश्चय 8 में हैं १० €भेणी 
पुरुषों में ११ सत्त्वगुण १२ मै हैं १३॥ ३१६ ॥ 
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाणडवानां धनञ्जयः । 
षुनीनामप्यहं व्यासः कवीनापुशना कविः॥ ३७॥ 

अन्वय--उ्ृष्णानाम्‌ ९ वासुदंवः २ अस्मि हे पाण्डवानाम्‌ ४ 
धनञ्जयः ५ सुनीनाम्‌ ६ अपि ७ अहम्‌ ८ व्यासः & कचीनाम्‌१० 
उशना ११ कविः १२। ` _ ` 

अथे--्ृष्णियों में १ वासुदेव २ में हूँ अर्थात्‌ श्रीकृष्ण 
चन्द्रमहाराज शुद्ध सचिदानन्द पूणत्रह्म वसुदेवजी के पुत्र जो 
अजुन को उपदेश करते हें, यही वासुदेव हें ३ पांडवों में ४ 
अजुन ५ सि० जिसको भगवान्‌ उपदेश करते हैं % छुनीश्वरों 
“सं ६। ७ में = श्रीवेदव्यासजी ६ सि० हूँ & कवि पुरुषा में १० 
शुक्राचाधे ११ काच १२ स० स है #॥। २७॥ 

दण्डो दमयतामस्मि नीतिरास्मि जिगीषताम्‌ । 
मोनं चेवास्मि शुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८॥ 
अन्वय-दमयताम्‌ १ दण्डः २ अस्मि ३ जिगीषताम्‌ ४ 
नीतिः ५ आस्म २ गुह्यानाम्‌ ७ मानम्‌ ८ च ६ एव १० अस्मि११ 
[नवताम्‌ १२ ज्ञानम्‌ १२ अहम्‌ १४। 
अथे--निरोध करनेवालों में १ दंड २ में हूँ ३ जीतने की 


इच्छा है जिनको? उनमें ४ नीति ५ मं हुँ ६ युस पदार्थों में ७ 
चुप रहना ८। ६। १० स हू ११ ज्ञानवाल १२ ब्रत्म-ज्ञान 
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( आत्म-ज्ञान ) १३ में १४ सि० हूं # अथात्‌ दूसरे का स्वरूप 


और ऐश्वय जानने से किसी फो क्या मिलता है। अपना 
स्वरूप और अपना ऐश्वय जानना चाहिए ॥ 


यच्चापि सवमताना बीज तदहमजन । 

न तदास्त [बिना यत्स्यान्मया भूत चसछ्ु्‌ ॥२६॥ 
अन्वघ-न्सर्वेभूतानास्‌ १ यत्‌ २ च ३ अपि ४ बीजम्‌ ५ तत्‌ द 
=. अहम्रछ् अन ८ चराचरम्‌ ६ भूतस्‌ १० मया ११ विना १२ 

यत्‌ १३ स्यात्‌ १४ तत्‌ १४ न १९ अस्ति १७। हे 

अथ--सब अूतों का १ जो २।३।४बाज २ वह दे म ७ 
। . सि० हैँ # हे अज्ञन ! ८ चराचर & सत्ता-मात्र १० मेरे ११ 
बिना १२ जो १३ हों १४ वह १५ नही. १९ है १७ अथात्‌ एसा 
कोई पदाथ नहीं कि जिसमें सत्‌) चित्‌ ओर आनन्द) ये तीन 
भगवान के अश न हों ॥ २६ ॥ 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूर्तानां परन्तप । 
एष तूद्देशतः प्रोक्को विश्तेविस्तरे मया ॥ ४० ॥ 
अन्वय--परन्तप १ सम २ दिव्यानाम्‌ ३ विस्रूतीनाम्‌ ४ 
न्तः ५ न दे अस्ति ७ एषः ८ तु 8 विभ्ूतेः १० विस्तरः ११ 
उद्देशतः १२ सथा १३ प्राक्त १४। 


Pa 


अर्थ- हे अजुन ! १ मेरी २ दिव्य ३ विश्वूतियों का ४ 
अन्त ५ नहीं ६ है ७ सि० ओर जो वणन किया # यह ८ 
तो 8 विभूतियों का १० विस्तार ११ संक्षेप से १२ मेंने १३ . 
| कहा है १४ ॥ ४० ॥ 
सिख यद्यद्रिम्रातेमत्सं श्रीमदाजतमंव वा. । ॥ 
त तत्तदेवावगच्छ त मम तेज।ऽशसम्भवस्‌ ॥ ४ १॥ 
अन्वय-यत्‌ १ यत्‌ २ सत्त्वम्‌ ३ विभूतिमत्‌ ४ श्रीमत्‌ ५ 
बा दे ऊर्जितम्‌ ७ एव ८ तत्‌ 8 तत्‌ १° एव ११ मम १२ 
तेजांऽशसर्भवम्‌ १३ त्वम्‌ १४ अवगच्छ १५ । 


| > . 
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अर्थ--जो तू मेरे ऐश्वयं का विस्तार जानना चाहता है) तो « 


ति कप गन हे ॥ 
न्‌ ८० Vinay Avasthi SAB BROAN Trust Donations [ अध्याये 
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इस प्रकारः जान । जो १ जो २ पदार्थ ३ ऐश्वर्यच्चान ४ 
श्रीमान्‌ ५ वा ६ सि० किसी अन्य गुण से # श्रेष्ठ ७ ही ८ 
स० कहलाता हं # उस & उसका १० हा ११ भरे १२ तेज के 
अंश से उत्पन्न हुआ १३ लू १४ जान १५। 

तात्पथे- संसार में जो-जो पदाथ श्रष्ठ हँ) वे सब भगत्रत्‌ की विभति हैं। 
जो जिस गुण से है, समभा जाता है, बह गुण भगवत्‌ का ही अंश है । 
“आनन्दो ब्रह्म’? इस श्रुति से स्पष्ट प्रतीत होता है कि आनन्द ब्रह्म है । 
जो पदार्थ विशेष आनन्दजनक हे, वह भगवत्‌ की विभूति है ॥ #५ 


० 
९. 


अथवा बहुनेतेन कि ज्ञानेन तवाजुन। 


प्च्ये 
१०७५ 


विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशिन स्थितो जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 
अन्चय--अजुन १ अथवा २ एतेन ३ बहुना ४ ज्ञानेन ५ 


तब ३ किस्‌ ७ अहम्‌ ८ इदम्‌ 8 कृत्स्नम्‌ १० जगत्‌ ११ एकाँ- 
शेन १२ विष्टभ्प १३ स्थित्तः १४ । 

डाथे--हे अर्जुन ! १ अथवा २ इस ३ बहुत ४ सि० एधकू- 
पृथक्‌ # ज्ञान से ५ तुझको ६ क्या ७ सि० काम है, ऐसा 
समझो कि % में ८ इस & समस्त १० जगत्‌ को ११ एक अंश 
से १२ धारण करके १३ स्थित हूँ १४। 

तार्पये--यह सब जगत्‌ भगवत्‌ के एक अश में करिपित है) भगत्रत्‌ से 
जुदा नहीं । जगत्‌ में जो आनंद प्रतीत होता है, यही प्रभु का अंश हे 
अश से अशी का ज्ञान जल्द होता हे ॥ ४२॥ 

इति श्रीभगतरद्गीतासूपनिपस्सु व्रह्मव्िद्यायां योगशास्तरे भीकृष्णाजुन- 
संवादे ब्रिभूतियोगो नाम दशमाऽध्यायः ॥ १० ॥ 


~ 
अथेकाद्‌शो ऽध्यायः ११ 
अजुन उवाच । 
मदवुग्रहाय परमं शुह्ममध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
यत्त्वयोक्कै वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥ 
अन्वप- अञ्जन उवाच । सदनुग्रहाय १ परमम्‌ २ गुद्यम्‌ ३ 
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अध्यात्मसंज्ञितम्‌ ४ यत्‌ ५ चचः ६ त्वया ७ उक्तम्‌, = तेन & 
अयम्‌ १० सस ११ सोहः १२ विगतः १३। 

अर्थ-पिछले अध्याय में श्रीभगवान्‌ ने कहा है कि यह 
समस्त जगत्‌ मेरे एक अंश में कल्पित हे, यह सुन अजुन का 
इच्छा हुई कि श्रीभगवान्‌ का विश्वरूप देखना चाहिए । इस 
चास्ते अर्जुन श्रीभगवान्‌ की स्तुति करता झुक चार मंत्रों मे 
कहता है | छुक पर अनुग्रह करने के लिये अथांत्‌ सरा शाक 


` दूर कृषक लिये १ परमाथःनिष्ठावाला २ गुप्त ३ आत्मा और 


Ns 


अनात्मा का ज्ञान हो जिसस ४ सि० एसा # जो ५ वचन द्‌ 
आपने ७ कहा ८ उस वचन से 8 यह १० सरा ११ साद १२ 
दूर हो गया १३ अथात्‌ इनका (सोष्म आदि का) स मारता हू! 
घ मारे जाते हं, इस प्रकार जो शुद्ध निवकार आत्मा का 
कता कमं समझता था, वह मेरी ्रान्त आपका कृपा ख 
दूर हुइ । 

तात्पर्य--मेन जाना कि आत्मा शुद्ध सब्चिदानद नितिकार इ । कता कमे 
इत्यादि सब भ्रांति से प्रतीत होते हँ) जस शुक्लि म रजत, रज्जु म सप! 
आकाश में नीलता, नाव मं वेढे हुए को मंदिरों का चलना प्रतात हाता ह! 
इसी प्रकार आत्मा विक्रारवान्‌ प्रतीत होता हैं | वास्तव म आत्मा ।नावकार 
हे+ यह में समझे गया ॥ १ ॥ 

०३० ९ 9. ०२ ८ 0200 ४ 
भवाप्यया है मरताना श्व॒ता वस्तरशा मया । 
त्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्वय ~-कमलपषचाक्ल १ त्वत्तः २ मया ३ विस्तरशः ४ 
भूतानाम्‌ ५ भवाप्ययौ ६ हि ७ खुतौ ८ माहात्म्पम्‌ 8 च १० 
अपि ११ अव्ययम्‌ १९ | 

थेह भगवन्‌ ! १ आपस २ मन र एवस्तारपूवक ४ सूता 

की ५ उत्पत्ति और लय को ६।७ खुना अथात्‌ सब भूता का 
उत्पत्ति आपस हीं हे ओर सव भूत तुम्हारे हा स्वरूप म लय 
हो जाते हँ, यह मेंने खुना ओर समभा ८ ओर माहात्म्य ६।१० 
भी ११ सि० आपका # अचय १२ से? खुना %। 
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तात्पथ--आप जगत्‌ को रचते हो) पालन और संहार भी करते 

शुभाशुभ कमा का फल दत हा) बन्ध ओर मोक्ष सब आपके अधीन | 
भक्ष का जसा इच्छा होती इ, उनके बासते वैसे ही लाना रूप धारण करते 
हो) बेसे ही चरित करते हो । ऐसे विपम व्यवहार में भी आप सदा अका, 
निर्विकार, निर्लेप, उदासीन रहते हो, यही आपका माहात्म्य है । करने को) 
च करने का) आ” त आर कर दने को, जो समथ ह उसी को इश्वर कहते 
हैं। ऐसे आप हो हैं। आपकी कृपा से आपका माहात्म्य सुनकर मैंने अब 
आपको जाना ॥ २ ॥ 


आ a! 
एवमतयथात्थ त्वपात्मान परमेश्वर | 
दरषभिच्छामि ते रूपभेश्वरं एरुपोत्तम ॥ ३ ॥ 

अन्वय--परमेश्वर १ त्वम्‌ २ यथा ३ आत्मानम ४ आत्थ ५ 
एतत्‌ ६ एवम्‌ ७ पुरुषोत्तम ८ ते & ऐश्वरम्‌ १० रूपस्‌ ११ 
द्रष्टुम्‌ १२ इच्छ्रास १३। 

अथ--हे परमेश्वर ! १ आप २ जैस 
हा ५ यह ६३सा प्रकार हे अथात्‌ निःसम्देह 
शाीक्तमान्‌ ह ७ह प्रभा! ८ आपके 8 ऐश्वर-रूप के १०।११ 
दसन का १२ इच्छा करता ष्ट अथात्‌ आपका ऐश्वर्य और विश्व- 
रूप देखना चाहता हूँ अर्थात्‌ ज्ञान, ऐश्वर्य, बल, वीर्यशाक्ति) 
तज स युक्त आपका रूप देखना चाहता हूँ १३ । 

तासय- परमाथ दृष्टि में आप निराकार पूण हैं, उसको मतिमान्‌ देखना 
चाहता हूं । यद्यापे यह बात थसम्भत्र हे, परन्तु आप समर्थ हो, दिखा 
सकते हो ॥ 

मन्यस याद तच्छक्य मया द्रष्टुमिति प्रभो । 
गर्पर तता म त्व द्शायात्मानमन्ययस्‌ ॥ ४॥ 

अन्चय--प्रभा १ योगेश्वर २ यदि ३ मया ४ तत्‌५ द्रष्टुम्‌ ९ 
शक्थम्‌ ७ सन्यस = ततः & म १० त्वम्‌ ११ अव्ययम्‌ १२ 
आत्मानम्‌ १३ दशय १४ इति १५। 

अथ--यदि आपकी राष्टि स उस रूप के देखन का में अधि 


[त्मा को ४ कहते 


३ 
स दे एप झाचत्य 
र्‌ 


॥ . कारी हूं तो दिखाइए। हे समथ! १ हे योगेश्वर ! २ यदि ३ 
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खुझस ४ वह रूप ५ देखने को & शक्य ७ सिप है, ऐसा आप * 
समझते हो अथात्‌ उस रूप को से इन नेत्रों से देख सकूगा ८ 
तो & झुझे १० आप ११ निर्विकार १२ आत्मा को १३ दिखाइए १४ 
यह १५ सि० भेरा तात्पय हैं ॥ ४ ॥ 
न का es च। हद 
पश्य॒ में पाथ रुपाए शतशाउथ सहुखशः । 
छता विधानि दिव्यानि नाना वर्णोकृतीने च॥ ५ ॥ 

अन्वघ--श्ीभगचान्‌ उचाच । पार्थ १ शतशः २ अथ २ 
सहस्रशाः ४ दिव्यानि ५ से द है रूपाणि ७ पश्य ८ नाना 8 
विधानि १० च ११ नाना १२ व्णाक्ृतीनि १३। 
अभ--श्री भगवान्‌ कहते हँ) हे अन ! १ सेकड़ों हज़ारों २। 
। ४ दिव्य ५ सेरे दे रूपा का ७ दवो ८ नाना प्रकार क € 
द हें जिनसे १० आर ११ नाना प्रकारक १२ वण, नाल पात 
आदि और आक्रति हैं जिनमे १३ सि० ऐसे रूपों को देखो वह 
विश्वरूप एक ही है) परन्तु नाना प्रकार के उसमें भद ह इस 
वास्ते श्लोक में रूप का बहुवचन है ' रूपाणि? # ॥ ५॥ 


पश्यादित्यान्‌ वसून्‌ रुद्रानाश्वना मरुतस्तथा । 
बहन्यहृ्पूवाण पश्याश्चयाण भारत॥ ६॥ 


अन्वघ--भारत १ आदित्यान्‌ २ चसून, २ रुद्रान्‌ ४ अश्विनो 
मरुतः दे पश्य ७ तथा द बहनि 8 अदृष्प्रूवाणि १० आश्च- 
याणि ११ पश्य १२। 
थे--हे अञ्जन ! ? बारह सूथा को २ आठ ब्रसुआं को ३ 
ग्यारह रुद्रों को ४ दोनों अश्विनीकुमारों को ५ उचास मरुद्गणा 
> 


को ६ देखो ७ ओर ८ बहुत & सि० पदाथ जो तुमने आर 


eve bs 


a 


f -७० 


दूसरों ने पहिले कभी # नहीं देखे हँ १० सि० उन # आश्चय-. 


~ १०३५ ९० 


रूपों को ११ देखा १२ ।स० अब स।ढखाता हू ॥ 
इहैकस्थ जगत्‌ कृत्स्न॑ पश्याद्य सचराचरम्‌ । 
है णुडाकेश यच्चान्यदष्टामच्छासं ॥ ७॥ 
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अन्चय--गुडाकेश १ इह २ एकस्थम्‌ ३ अद्य ४ मम ५ देहे ६ 
सचराचरम्‌ ७ कृत्स्नम्‌ = जगत्‌ 8 पश्य १० यत्‌ ११ च १२ 
अन्यत्‌ १३ द्रष्टम्‌ १४ इच्छसि १५। 

थे--भूत, भविष्यत्‌) वतमान काल की समस्त व्यवस्था 
तुभको दिखाता हुँ, जो असंख्यात जन्मों में तू चा और कोई नहीं 
देख सकता । ९ अन ! १ इसी जगह २ झुक एक में स्थित ३ 
अभी ४ मेरे ५ देह में ६ स्थावर जंगम ७ संपूर्ण ८ जगत्‌ को 
अथात्‌ काय-कारण के सहित समस्त जगत्‌ को 8 देखे” और 
जो ११। १२ अन्य पदाथा के देखने की १३ । १४ तू इच्छा 
करता हे अथात्‌ इस जगत्‌ का आश्रय क्या है, केसे उत्पन्न 
हुआ हे कसी इसकी स्थिति हे, केसे लय होता है, उपादान 
इसका क्या हे, केसे-केसे यह रूप बदलता हे, इस लड़ाई में 
[कसका जात हांगा) हे अजन ! जा तरा इच्छा हॉ, सब देख । 
जो भ अपनी इच्छा से दिखाता हू सो देख) और जो तेरी 
इच्छा हो, सो भी देख ले | ऐसा समय मिलना कठिन है १५। 


न तु मां शक्यसे द्र्ुमनेनेव स्वचक्षष।। 


७ (65७ ha 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगभेश्वरम्‌ ॥ = ॥ 

अन्वय-अनेन १ स्वच्षुषा २ मास्‌ ३ एव ४ द्रष्टुम्‌ ५ न ६ 
शक्यस ७ त ८ तु 8 ।देव्यम्‌ १० चलुः ११ ददासि १२ मे १३ 
यागम्‌ १४ एश्वरम्‌ १५ पर्थ १६। 

अथे--अजुन ने कहा था कि वह रूप में देख सकता हूँ 
या नहीं । अ्ीभगवान्‌ कहते हैं कि इन नेत्रों से तू नहीं देख 
सकगा, 'Iदव्घचसु म॑ नता हू, उनस दखंगा । इन अपने 
नेत्रां से १। २ सुकको २ निःसन्देह ४ देखने को ५ नहीं 
समध हे ७ लुको ८। & दिञ्यचल्तु १०। ११ देता हूँ १२ 
सेर १३ योग को १४ सि० आर # ऐश्वय को १५ देख १६। 

तात्पथ--किसी लोक में जो देखने सुनने में न आवे उसको दिव्य या 
अलौकिक कहते हैं। जो बात सेभत्र न हो, वह जिसके द्वारा समभ में आ 


शुडाका नाम पनट्रा का ह, [न्रा असन के वश से था, इस दतु गुडाकश अजन 
का नाम ह 
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विराट्‌ रूप भगवान्‌ ॥ 


क 
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की उन ने देखा | १०॥ 


७ 


® 
११] "कदी हरहि] २० 


जाय उसको योग कहते हें । जीव से जो बात न हो सके, ईश्वर 
ही में वह वात पाई जाय) और जिसके द्वारा जीव से जुदा ईश्वर पहि- 
चाना जाय, उसको एश्वय कहते दें । ओर उसको इश्वर का असाधारण 
लक्षण भी कहते इं । इश्वर का एक साधारण और दूसरा असाधारण 
लक्षण ६ । साधारण लक्षण वह इं, जी साधारण. जीवों . में भी पाया 
जाय; जैसे केस आदि का मारना, गोवर्धन का उठानी बहुरूप हो जाना) 
इत्यादे कमं साधारण जीव भी कर सकते इं । केलास का उठा लेना रावण 
की हलप्रसिद्ध हे । परंतु जीत विश्व-छप नहीं दिखा सक्तां, यह 
7 असाधारण लक्षण इं ॥ 
सञ्जय उधाच । 


एवमुक्त्वा तता राजन्‌ महायांगरवरों हारः । 


दशयामास पाथाय परमं रुपमैश्वरम्‌ ॥ 
अन्वस--सञ्जय उवाच । राजन्‌ १ महायोगेश्वरः २ हरिः ३ 
एवम्‌ ४ उक्त्वा ५ ततः ६ पाथाय ७ परमम्‌ ८ ऐरवरम्‌ & 
रूपस्‌ १० दशयामास ११ । 
अर्थ--संजय श्रृतराट्र से कहता दै) हे राजन्‌ ! १ महा- 
योगेश्वर २ ब्रजचन्द्र ने २ इस प्रकार ४ सि० पूवोक्त # 
कहकर ५ फिर ६ अजुन का ७ परम ८ एरवथ & रूप १० 
गदाया ११ अथात्‌ आमसगवान न परम अदधत रूप जुन का 
दिखाया ॥ & ॥ 
अनेकवत्रनयनमनेकाद्खतदशनम्‌ । 


अनिकदिव्याभरणं दिव्यानेकायतायुधम्‌ ॥ १० ॥ 


` ञ्न्वय--अनेकवक्छनयनम्‌ १ अनकाडतद्शर्नस्‌ २ अनकः 


दिन्याभरणम्‌ ३ दिव्यानकोव्यतायुप्नम्‌ ४ | 

थै--उस विश्व-रूप के ये. विशषण हं । अनेक सुख आर 
नेत्र हैं जिसमें १- अनेक अडत आश्रयं करनेवाले दरशन हे 
जिसमें २ अनेक दिव्य गहने हें. जिसमें हे अनेक दिव्य शस्त्र 
उठाए हुए हैं जिसमें ४ ऐसा रूप श्रीमहाराज का था) जिसे 
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दिव्यमाह्याम्बरधर दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
सर्वाश्चयमयं देवमनन्तं विश्वतोपुखम्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्वय--दिव्यमाल्यास्बर धरम्‌ १ द्व्यिगन्धालुलेपनम्‌ २ सचो- 
श्रयेमयम्‌ ३ देवम्‌ ४ अनन्तम्‌ ५ विश्वतो छुखम्‌ ६ । 
अर्थ-दिव्यशञ्ञा और वस्त्र धारण कर रक्खे हैं जिसने १ 
दिव्य गन्ध का खेपन है जिसके २ सब आश्वर्थ-रूप है ३ प्रकाश- 
रूप ४ नही हे अन्त जिसका ५ सब तरफ़ हें सुख जिसमें 5१ १॥ 
दिबि सृयसहस्रस्य भर्वेद्यगपदुत्यिता । 
याद भाः सह शा सा स्याद्ासस्तस्य महात्मनः ॥१२॥ 
अन्वय-यदि १ दिवि २ सूर्यसहस्रस्य ३ भाः ४ युगपत्‌ ५ 
उत्थित! ६ भवेत्‌ ७ तस्य ८ महात्मनः 8 भासः १० सहशी ११ 
सा १२ स्यात्‌ १३ । । 
अथे--उस विश्व-रूप का प्रकाश ऐसाथा कि, जो १ आकाश 
भें २ हजार सूयां की हे प्रभा ४ एक बार ही ५ उदित ६ हो ७ 
सि० तो क्या # उस महात्मा की ८। & प्रभा के १० बराबर ११ 
चह १२ सि० प्रभा # हो? १३ अथात्‌ न हो, क्योंकि वह 
अनुपम रूप है ॥ १२ ॥ 
NSN ® 9. LS ~ 
तञ्कस्थ जगत्कृरस्न प्रांवभक्सनकषा । 
अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३॥ 
अन्वप-्ततञ्ञ १ एकस्थम्‌ २ अनेकधा ३ प्रविभक्तम्‌ ४ 
कृत्स्नम्‌ ५ जगत्‌ ६ तदा ७ पाणडवः ८ देवदेवस्य & शरीरे १० 
अपश्यत्‌ ११) 
अथे--उस विश्च-रूप में १ एक के ही विषय स्थित २ अनेक 
प्रकार का २ जुदा-जुदा ४ समस्त २ जगत्‌ का ६ उस काल 
म ७ अजुन न ८ दवता के भा जा दवता; उन दवदंव के & 
शरीर में १० देखा ११ अर्थात्‌ पितृ, मनुष्य, गंधव आदि और 
जगत्‌ में जितने पदाथ हँ, अजेन ने सब भगवत्‌ के शरीर में 
ह देखा ॥ १३॥ 
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ततः स विस्मयाविष्टो हृएरोमा धनञ्जयः । 
प्रणम्य शिरस्ता देवं कृताअलिरमाषद ॥ १४ ॥ 


न्वय--तत; १ सः २ धनञ्जयः ३ विस्मयाविष्टः ४ हृष्ट- 

रोमा ५ कताञ्जालिः ६ देवस्‌ ७ शरसा ८ प्रणम्स 8 अभाषत १०। 

अथ--जब अजुन न एसा स्वरूप देखा) १24 वह २ अजुन र 
आश्चय से युक्त हुआ ४ रोमावली प्रफुल्लित हो गइ है जिसकी ५की 
है अजलि जिसने अथोत्‌ दोनों हाथ जोड़कर ६ स्ि० उसी # देव 
को जहर से ८ प्रणाम करके अर्थात्‌ शिर कुकाकर नमस्कार 
करके & बोला १० क्या बोला) सो आगे सन्नह श्लोकों में 
कहते हैं ॥ १४ ॥ 

जुन उवाच । 
~ ~ ५५ [oN ) 

पश्याम दवास्तव दव दह सवांस्तथा भ्रतार्वशपष्सवाच्‌ | 

ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थएपीश्च सवानुरगांश्च दिव्यान्‌ १% 

अन्वय--अञ्जन उवाच | देब १ तव २ दह २ सवात ५ 
देवान्‌ ५ तथा दे भूतविशेषसंघान्‌ ७ कमलासनस्थम्‌ ८ ईशम्‌ & 
ब्रह्माणम्‌ १० च ११ सर्वान्‌ १२ ऋषीन्‌ १३ दिव्यान्‌ १४ उरः 
गान्‌ १५ च १६ पश्यासि १७। 

अथ--जैसा विश्व-रूप अजुन के देखने में आया, उसको 
सत्रह श्लोकों में अजुन कहता है| हे देव ! १ आपके २ शरीर 
सें रे सब देवताको ४। ५ आर भूतों के विशष सझुदायों को 
अर्थात्‌ राजादिकों को ६।७ आपकी नाभि में जो कमल हे, 
उस. कसल के आसन पर यैठे हुए, देवतों के स्वामी, ब्रह्माजी 
को :।8। १० और ११ सब १२ सि० वसिछ आदि # ऋषियों 
को १३ दिव्य १४ सि० तनक आदि % नागों को १५ मी १६ 

दस्ता हू १७ ॥ १५ ॥ 


अनेकवाहूदरवकत्रनत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तकार्दि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप १६ 
- अन्वय --विश्वेश्वर १ विश्वरूग २ तब ३ न ४ आदिम ५ 
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पुनः ६ न ७ मध्यम्‌ ८ न & अन्तम्‌ १० पश्यामि ११ सरवतः १२ 
अनन्तरूपम्‌ १३ त्वाम्‌ १४ अनेकवाहृदरवक्चनेत्रम्‌ १५ 
पश्यामे १६ । 
अथ--हे विश्व क इश्वर ! १ हावश्वरूप ! २ आपका ३ न ४ 
आदि ५ ओर ६ न ७ मध्य ८ न 8 अंत १० देखता हू १ 
तरफ से १२ अछोत-रूपचाला १३ आपको १४ अनेक हाथ, पेट, 
सुख और नेत्र हें जिसके १५ 'सि० ऐसा आपको # देखता 
हुँ १३॥ १६॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीपिमन्तम्‌। 
पश्यामि तां दुनिरीष्यं समन्ताद्वीपानलाकेद्यातिमप्रमेयम्‌१७ 
अन्वय--त्वाम्‌ १ समन्तात्‌ २ किरीटिनम्‌ रे गदिनम्‌ ४ 
चक्रिणम्‌ ५ च ६ तेजोराशिस्‌ ७ सवतः = दीसिमन्तम्‌ & कुनिं- 
रीद्यम्‌ १० दीपघानलाकद्यतिम्‌ ११ अप्रमयम्‌ १२ पश्यामि १३। 
अथ--आपको १ सब तरफ़ से २ सुकुटवाला ३ गदावाला ४ 
चक्रवाला ५ ओर ६ तेज का पुंज ७ सब तरफ से ८ दीपिमान 8 दुःख 
से देखा जाता हे अथात्‌ उसका देखना बहुत कठिन प्रतीत होता 
है १० चेतन्य अग्नि और सूर्थ की प्रभावत्‌ प्रभा है जिसकी ११ 
प्रमाण नही हो सकता जिसका कि इस स्वरूप की [कितनी 
चौडाइ है और कितनी लम्बाई १२ सि० ऐसा आपको # देखता 
हू १३ पश्यामि? यह क्रिया सबके साथ -लगती है) जितने 
।त्वां' इस एक अंकवाले पद के विशषण हें ॥ १७॥ 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं खमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
` खमन्ययः शाश्वतधर्मगोपा सनातनस्तं परुषो मतो में ॥ १८॥ 
अन्वय--त्वम्‌ १ परमम्‌ २ अक्षरम्‌ ३ वेदितव्यम्‌ ४ त्वम्‌ ५ 
अरस्य द विश्वस्य ७ परम्‌ = निधानम्‌ 8 त्वम्‌ १० अव्ययः ११ 
शाश्वतधर्मगोप्ता १२ सनातनः १३ पुरुषः १४ त्वम्‌ १५ मे १६ 
मतः १७। 
अर्थ--आपक्ी यह योग-शक्ति देखने से तो में अब यह अनुः 
मान करता हूँ कि, आप १ परस २ ब्रह्म ३ 'सि० हो सुझुक्षु के # 
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११ | आनन्दगिरिकृत भाषारीकासहित । २८ 
जानने योग्य ४ आप ५ सि० ही हो # इस ६ विश्वका ७ पर = 
आश्रय & सि० भी आप ही हो आर % आप १० नित्य ११ 
नित्य धम के पालन करनेवाल १२ सनातन पुरुष १३। १४ 
आप १५. ।स० हा हा # भरी १६ समक से १७ सि० वेद भी 
सा ही प्रतिपादन करते हैं + ॥ १८॥ हि 
अर्नादमप्यान्तमनन्तवायमनन्तबाहु शाशस्रयनत्रस्‌। 
पयन त्वा दा पहुताशवक स्वतेजसा ।वशवमिद तपन्तम्‌ १६ 
न्वय --त्वास्‌ १ पश्यासि २ अनादिमध्यान्तम्‌ ३ अनन्तः 
वीषम्‌ ४ अनन्तवाहुम्‌ ५ शशिसूयेनेत्रम्‌ दे दीप्तहृताशवक्चम्‌ ७ 
स्वतेजसा = इदम्‌ 8 विश्वम्‌ १० तपन्तम्‌ 
अशथ--आपको १ ।सि० स ऐसा # देखता है २ सि० जिसके 
बिशषण ये हें % नहीं है आदि सध्य अन्त जिसका ३ अनन्त 
पराक्रम है जिसके ४ अनंत शुजाएँ ह॑ जिसके ५ चन्द्र सूय नेत्र 
हें जिसके ५ जलती हुई अग्नि सुख में हे जिसके ७ अपने तेज 
स ८ इस विश्व को &। १० तपाते इए ११ सि० मुझको दीखते 
हो #॥ १६ ॥ 
द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्यातं खयैकेन दिशश्च सर्वाः । 
दृष्ठाज्भत रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं परव्याथितं महात्मन्‌ ॥२०॥ 
अन्वय--महात्मन्‌ १ द्यावाएथिव्योः २ इदम्‌ ३ अन्तरम्‌ ४ 
एकेन ५ त्वया ६ हि ७ व्याप्तम्‌ ८ सवा; 8 दिशः १० च ११ 
तब १२ इदम्‌ १३ अद्शुतम्‌ १४ उदग्रम्‌ १५ रूपम्‌ १६ ष्ट्रा १७ 
लोकचयम्‌ १८ प्रव्याथितम्‌ १६ । 9 
अथ--हे भगवन्‌! १ आकाश एथिवी का २ यह ३ अन्तर ४ 
अकेले ५ आपसे ६ ही ७ व्याप्त दासे० है । और # पूवे आदि 
दश दिशाएँ &। १०सि०भी आपसे व्याप्त हो रही हें # अर्थात्‌ 
सब जगत्‌ में आप हाँ पूण हा रह हो ११ आपका १२ यह १३ 
अदभुत१४ क्र १५ रूप १५९ देखकर १७ ताना लोक १८ भय को 
प्राप्त हुए € १६ एसा मं SU दखला हू ॥ २० ॥ 
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अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति 
- केचिद्रीताः प्राझलयो गृणन्ति । 
स्वस्तीत्युक्वा महाषसिद्धसवाः . 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ २१ ॥ 


~ 


अन्चय--अमा १ खुरसघाः * त्वाम्‌ २ हे ४ विशन्ति ५ 
केचित्‌ ६ भीताः ७ प्राञ्जलयः ८ स्वस्ति & इति १० उक्त्वा ११ 
गणन्ति १२ महषिसिद्वसंघाः १३ पुष्कलाभिः १४ स्तुटी ६ १५ 
त्वाम्‌ १६ स्तुवन्ति १७ । 

अर्थये १ देवतां के समूह २ आप ही ३। ४ प्रविष्ट होते 
हें ५ अथात्‌ आपको देवतों ने अपना आश्रय समक रक्खा है, 

[पकी शरण में हें सि० और उनमें से # कोई दे भय को प्राप्त 
हो ७ दोनों हाथ जोड़े इए ८ स्वस्ति 8 घह १० सि० शब्द * 
कहकर अथात्‌ आपका कल्याण हो, भला हो ११ सि० यह कहते 
हुए आपकी % प्राथना कर रहे हें अथात्‌ आपको जय हो जय हो, 
आप हमारी रक्षा करो, यह कह रहे हें १२ सि० और # बड़े-बड़े 


ऋषाश्वर !सद्धा क ससू १२ चड़-बड़ १४ स्ताचा स १५ 
आपकी १६ स्तुति कर रहे हें १७॥ २१ ॥ 


49 


4 


` रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे5श्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च । 


र. ~ ७ | ७ _ ३ OC 0३ ~¢ 

गन्धवयक्षासरासेद्धसंघा वीक्षन्त खा वास्मताश्चव सव ॥ २२॥ 

अन्चय-रूद्रादित्या वसवः ? साध्याः २ च ३ थे ४ विश्वे ५ 
अश्विनो ६ मरुतः ७ च ८ ऊष्मपाः & च १० गन्धवेयक्षासुर- 
सिद्धसंघाः ११ च १२ सवें १३ एव १४ विस्मिताः १४ त्वाम्‌ १६ 
चाचन्त १७। 

अथ-ग्यारह्‌ रूद्र, बारह सूयं, आठ वसु १ ओर साध्य 
देवता २। ३ जो ४ सि० हें # विश्वेदेव ५ अश्विनीकुमार ६ 


2 2 पे 
5 १ ऊष्मपा पितरों का नास इस वास्ते है कि वे गरम भोजन के भागी हैं । जब तक 


अन्न गरम रहता है, और जब तक ब्राह्मण चुपचाप भोजन करते रहें, बोले नहीं, तय तक 
हो पितर भोजन करते हैं तदुक्म “ यावदुष्णं भवेदु्ज यावदश्नन्ति वाग्यताः। पितरस्ता- 


॥ 33 ठि 
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० और उंचास मरुद्गण ७।८ और पितर & । १० और गंधव 
( हृटट हाहा आदि ) यक्ष ( कुवेर आदि ) असुर ( विरोचन 
आदि ) सिद ( कपिलदेव आदि ) इन सबके समूह ११ । १२ 
सि० कहा तक कह # सब १३ ही १४ आश्वययुक्त १४ आपका ११ 
देखते हें १७ सि० इस प्रकार का आपका. रूप सं दुता हू %॥२२॥ 
- रुप महत्त बहुवक्रनेत्र महावाहां बहुबाहूरुपादम्‌ । 
बह बइदश्राकराल दष्टा लाका: प्रव्याथतास्तथाऽहम्‌। २३॥ 
अन्वय--मह्ाबाहा १ ते २ महत्‌ ३ रूपम्‌ ४ द्रा ५ लोकाः ९ 
प्रच्याथिताः ७ तथा ८ अहम्‌ & बहुवक्रनेत्रम्‌ १० बहुबाह्ररुपा- 
दम्‌ ११ बहुदरम्‌ १२ बहुदंष्राकरालम्‌ १२ । 
अथै--हे महाबाहो ! १ आपका २ बड़ा ३ रूप ४ देखकर ५ 
लोक ६ भय को प्राप्त हो रहे हें ७ सि० जैसे और लोक भय- 
भीत हो रहे हैं # वैसे ही ८ में & सि० भी भय को प्राप्त हूँ, 
॥ क्योंकि वह रूप ही आपका ऐसा है कि जिसके ये विशषण हें % 
बहत सुख और नेत्र हैं जिसके १० बहुत भुजा, जंघा, चरण हें 


~ 


जिसके ११ बहत पेट दं जिसके १२ बहुत विकराल काठेन डा 


हें जिसकी १३ अथात्‌ ऐसा आपका रूप हे कि जिसको देखकर 
में डरता हू ॥ २३ ॥ 
नभःस्पृशं दीप्रमनेकवर्ण व्यात्ताननं दीपविशालनेत्रम्‌ । 
हट्टा हि लांपव्यथितान्तरात्माधृति न बिन्दामिशमंच विष्णो २४ 
न्बय-चिष्णो १ त्वाम्‌ २ नभःस्एृशम्‌ २ दीप्तम्‌ ४ अनेक 

| चर्णम्‌ ५ व्यात्ताननम्‌ ६ दीसाविशालनेचरम्‌ ७ दृष्ठा 5 हि & प्रव्य- 
थितान्तरात्मा १० धुतिम्‌ ११ शमम्‌ १२ च १३ न १४ 
विन्दामि १५। 

अर्थ--हे विष्णो ! १ आपको २ आकाश के साथ स्पशे करता 
हुआ अर्थात्‌ समस्त आकाश सें व्याप्त ३ तेज रूप ४ अनेक 
वर्णचाला ५ फैला हुआ है सुख -जिसका द प्रज्वलित हो रहे हैं 
बड़े-बड़े नेत्र जिसके ७ सि० ऐसा आपको % देखकर ८ ही & 
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घहुत भय को प्राप्त हुआ है अंतःकरण मेरा १० घरति ११ और 
उपशम को १२। १३ नहीं १४ प्राप्त हाता हु १५ अथात्‌ सुझको 
न धीरज बैँधता है, न सन में संतोष दोसा हे? एसा आपका 
स्वरूप देखकर मेरा चित्त घबडाता है ॥ २४॥ 


दश्राकरालानच ते मुखानि हष््रेव कालानलसान्नेभाने । 


दिशो न जाने न लभे च शम प्रसीद देवेश जगन्िवास ॥२५॥ 

अन्वय- -देवेश १ जगन्निबास २ ते ३ मुखानि ४ कटऽनल् 
सन्निभानि ५ दृष्ट्रा ६ एव ७ च ८ दंष्ट्राकरालाने 8 {दिशः १० 
न ११ जाने १२ शम १३ च १४ न १४ लगे १४ प्रसाद १७। 

अथ--हे देवतां के इश्वर ! १ हे जगत्‌ के आश्रय ! २ 
आपके ३ सुख ४ प्रलयाग्नि के समान ४ देखकर ६।७। ८ 
सि० केसे हें वे आपके सुख # कठिन डाढु हें जिनमें 8 
सुखो को देख पूव आदि दशां दिशाओं को १० नहीं ११ जानता 
हं अथात्‌ सुभको यह नहीं प्रतीत हता कि पूव किधर, उत्तर 
किधर, एथिची कहा ओर आकाश कहा है १२ ओर सुखको १ ३। 
१४ नहीं १४ प्राप्त ह्र १६ अधात्‌ मरा अतःकरण \वच्षप का प्राप्त 
हुआ हे। प्रसन्न हजिए १७॥ २५ ॥ 

अमी च खाँ भ्रृतराष्ट्रस्प पुत्राः सर्वे सहेवावनिपालसंघेः । 

भीष्मो द्रोणः सूतएत्रस्तथाऽसो सहास्मदीयैरपि योधपुख्सेः२ ६ 

अन्वथ--अ्सी १ च २ घलराष्टस्य ४ पुत्राः ५ अवानि- 
पालसंघेः ३ सह ७ भीष्म द्रोणः & तथा १० असो ११ 
सूतपुचः १२ अस्मदीयैः १३ अपि १४ योधमुख्यै; १५ सह १६ 
त्वाम्‌ १७ एष १=। 

झरथ-श्रीभगवान्‌ने कहा था जि इस संप्राप में जो जीतेगा; 
हे अद्ेन ! सो भी देख, वही बात देखता हुआ अजुन पाँच 
श्लोकों मे कहता ह। आर थे १। २ सब ३ घृतराष्ट्ूर क ४ पुत्र २ 
EE के ससूहसाह्त ६ । ७ भाष्म पतामह ८ द्राणाचाय & - 
अर १० यह ११ कण १२ हमारे १३ भा १४ सुख्य योधा 
१५ साथ १६ आपसे १७ ही १८ ।से० प्रवश करते हैं # 


ह 
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११] श्रानन्दागीरिकृत भाषाटीकासहित । १8 ३ 
अर्थात्‌ आपके खुख में प्रवेश करते हें इस श्लोक का सम्बन्ध 
अगले श्लोक के साथ है । 


LoS 


तात्पय--कुछ यह नहीं के दुयाधन आद हा आपक घुख म भावष 


होते ह, किन्तु हमारी ओर के भी सव राजा आपके मुख म दाइ-दाड़ कर 
प्रवेश करते हं । यह आश्रय म देखता हूं ॥ २६ ॥ 


ई 

वक्राए ते त्वरमाणा शान्त दश्ाकरालान यानकानि | 
केच्रिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितेरुतमाओैः ॥२७॥ 

अन्वए--त्वरसाणाः १ ते २ चक्राणि ३ चिशान्त ४ दष्टराकरा- 
लानि ५ सपानकानि द केचित्‌ ७ चूणत। ८ उत्तमाङ्गः & 
दशनान्तरेषु १० विलग्नाः ११ संहृश्यस्ते १९। 

अध--सि० यह सब योधा # दोड़ते हुए १ आपक २ मुर्खाँ 

प्रबिष्ट होते हें ४ सि० केस हं च मुख कि कठेन डाढ़ 

दौत हैं जिनमें ५ भयानक रूप दै सि० जो सुख म प्रावष्ट हात 
हैं, उनमें # कोह ७ सि० तो एस हैं कि # चूण हो गए हं शर 
जिनके ८। 8 सि० वे # दातों के बीच भें ही १० लटके हुए ११ 
दाखत ह १२। 

तात्पन--जैसे अन्न भोजन करने के बाद दाता में अन्न रह जाता हे, 


~ 


जिसको तिनके स निक्रालत इ, असा प्रकार बहुत स शूरवार श्रीमहाराज 


~ 4 


के दाँताँ की सन्धियों में उलभे हुए दीखते हैं ॥ २७ ॥ 


यथा नदीनां बहवाम्जुवगाः सएुद्रमवाभएुखा द्र्वान्त । 
तथा तवामी नरलोक वारणीवशन्ति वक्राणयाभता ज्वलान्त्‌ २८ 

आन्वय--घथा १ नदीनाम्‌ २ वहवः है अस्वुत्रगाः ४ समु- 
द्रम्‌ ५ एव ५ अभिखुखाः ७ द्रवन्ति ८ तथा & अमी १० नर-. 
लोकचीराः ११ तव १२ आभता ज्वलान्त १३ यक्राण १४ 
विशान्त १५ । 

अधै- अर्जुन दृष्टान्त देते है कि इस प्रकार आपके मुख मे. 
प्रचिष्ट होते हें । जैसे १ नदियों के २ त ३ जल के वग ४ 


हु 


समुद्र के ५ ही ६ सम्छुग्व ७ दौड़ते हैं ८ वेस & ये १० नरलोक | 
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चीर ११ आपके १२ सब तरफ़ से जलते हुए सुगा में १३। १४ 
प्रविष्ट होते हैं १५ । 3 

तात्पप--आपका मुख सब तरफ़ से प्रज्वलित हो रहा है) उसमें दौड़- 
दौड़ गिरते हैं । महाराज के मुख में सब तरफ़ से जलती हुई अग्नि प्रतीत 
होती है । जसे कहते हं क्रि दीपक जल रहा है, वसे ही यहां कहा कि 
महाराज का मुख प्रश्‍योलित हो रहा हें ॥ २८ ॥ 
यथा प्रद।प ज्वलन पतङ्गा वंशान्त नाशाय समृद्धवगा: | 

क्र ~ oe घ (oS द्ध ~ है 

तथव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्राणि समृद्धवेगाः२६ 


अन्वय--यया १ सम्टद्ववेगाः २ पतङ्गाः ३ नाशाय ४ प्रदीक्तम्‌ ५ ˆ 


ज्वलनम्‌ दे विशान्त ७ तथा ८ एव & सम्ुद्धवगाः १० लोकाः ११ 
नाशाय १२ अपि १३ तव १४ चक्राण १५ विशान्त १६ । 
अर्थ--नदी के दृष्टान्त से तो यह प्रकट किया कि परवश 
आपके मुख सें प्रविष्ट होते हैं, अब पतंग के दृष्टान्त से यह 
दिखाता है कि जान-बूककर आपके सुख भें प्रवेश करते हें। 
जैस १ समृद्ध वेग है जिनका अर्थात्‌ शीघ्र चाल है 
जिनकी, दौड़ते-उड़ते हुए २ छोटे-छोटे कीट ३ मरने के लिये 
प्रदी ५ अग्नि में अर्थात्‌ जलती इई अग्नि था दीपक की 
अग्नि में ६ प्रवेश करते हें ७ वेले ८ ही 8 बड़ा बेग है जिनका १० 
सि० ऐसे ४ शूर-चीर.११ मरने के लिये १२ ही १३ आपके १४ 
मुख से १४ प्रचश करत ह १६ ॥ २६ ॥ 
लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताह्लोकान्‌ समग्रान्‌ वदनेज्चलद्धिः । 
तेजोभिरापय जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥३०॥ 
अन्चय--स्वलदङ्भिः १ बदने। २ समग्रान्‌ ३ लोकान्‌ ४ 
- समन्तात्‌ ४ ग्रसमानः ५ लेलिह्यसे ७ विष्णो ८ तव & उग्राः १० 
_ भासः ११ तेजोभिः १२ समग्रम्‌ १३ जगत्‌ १४ आपूय १४ 
प्रतपन्ति १६ । 
७ अथ--दीषिमान्‌ १ छुस्वा स + सब लाका का अथात्‌ 
डे-बड़े श्र-वीरों का ३। ४ सब तरफ़ से ५ ग्रास करने हुए ६ भले 
कर रहे हो ७ हे एएन्रह्म व्यापक ! आपकी ८। & 
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तीव्र १० प्रभा ११ सि० अपने % तेज से १२ समस्त १३ जगत्‌ 
को १४ व्याप्त करके १५ जला रही हैं अथात्‌ आएक तज का 
किरणं सब जगत्‌ में फैलकर जला रही हे, आप सब जगत्‌ को 
चटनी की तरह चाट रहे हो) एस छुक दाखत हा १६ ॥३०॥ 


आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देवव प्रसीद । 


विज्ञातामिच्वा।मे भर्वन्तमाथ नाह प्रजानाम्‌ वात्तम्‌॥३१॥ 

अन्वय--भवान्‌ १ उञ्ररूपः २ कः मे ४ आख्याहि ५ 
नमः ५ अस्तु ७ देववर = प्रसीद & भवन्तम्‌ १० थाद्यम्‌ ११ 
'विज्ञातुम्‌ १२ इच्छामि १३ तब १४ प्रवृत्तिम्‌ १५ नहि १६ रजाः 
नामि १७ | द 

अथ--आप १ उग्रस्टप २ कोन २ सि० हो, यह # खुझस ४ 
कहो ५ सि० मेरा आपको # नमस्कार दे हो ७ हे देवतां मे 
श्रेष्ठ ! ८ प्रसन्न हो & आप आद्य हो अथात्‌ सबसे पाहिले आप 
हो १०। ११ सि० इस बात को # भश प्रकार जानन का १२ 
इच्छा करता हैँ अर्थात्‌ आदि पुरुष जो आप हो सो आपका 
भले प्रकार जानना चाहता है १३ आपका १४ प्रद्वात्त का १५ 
नहीं १६ जानता हूँ अर्थात्‌ यह ऐसा स्वरूप आपने क्या धारण 
किया है १७॥ ३१ ॥ 

श्रीभगवानुवाच । 

कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्‌ प्रवद्धो लोकाच्‌ समाहतेमिह प्रदृत्तः । 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सेये ऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः३२ _ 

अन्वय--श्रीमगवान्‌ उवाच । खोकञ्घक्रल्‌ १ परडद्धः २ 
कालः ३ अस्मि ४ लोकान्‌ ५ समाहतुम्‌ ५ इह-७ ध्रबृत्तः ८ 
त्वाम्‌ 8 ऋते १० अपि ११ ये १२ सर्वे १३ योधाः १४ प्रत्धनी-- 
केषु १५ अवस्थिता; १३ न १७ भविष्धन्ति १८। 

अथ--श्री भगवान्‌ कहते हँ? हे अडन ! जा लू पूछता हे सा 
सुन, जो में हूँ, और जिस वास्ते मने यह रूप धारण किया हे, 
तीन श्लोकों में कहता हूँ | लोकों का नाश करनेवाला १ अति 
उग्र २ काल रे भें हूँ ४ लोकों के नाश करने को ५। ६ इस लोक 
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में ७ प्रत्त = सि० हुआ हूँ | तूने जो पूछा था कि आप कौन 
हो और किस वास्ते आपकी यह प्रवृत्ति है, सो समझ और 
सुन % तेरे & विना १० भी ११ ये १२ सब ? हे योद्धा १४ दोनों 
सेनाओं में १५ सि० जो # स्थित हें १६ नहीं १७ होंगे १८ अर्थात्‌ 


जो तू यह शंका करता है कि में इनका मारनेवाला हूँ । चे सब 


तिरे मारे विना शी मरेंगे । जो मे सब दीखलते हें, सुझ काल-रूप 
से कोई भी नहीं बचेगा । क्षत्रिय जाति मं तू मेरा भक है, 
तुझका यह यश देता हूं ॥ २२ ॥ ५ 
तस्मालप॒त्तिष्ठ यशो लभस्व जिला शत्रून्‌ संक्ष्व राज्य समृद्ध । 
मयेवैते निहताः पूवमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३ 
३२ ॥ 
अन्वय- तस्मात्‌ १ त्वस्‌ २ उत्तिष्ठ ३ यश; ४ लभस्य ५ 
शत्रून ६ जित्वा ७ समृद्धस्‌ = राज्यम्‌ ९ सुक्य १० एते ११ 
एव १२ पूरम्‌ १३ एव १४ सघा १५ निहताः १६ सब्खंसाचिन १७ 
निमित्तमात्रम्‌ १८ भव १६ । 
अर्थ--इस कारण १ लू २ सि० युद्ध के लिये # खड़ा हो ३ 
यश को ४ प्राप्त हो सि० जो भीष्म पितामह, द्रोण आदि, देवतों 
१ से भी जीते न जावें, उनको जीतकर यश को प्राप्त हो # वैरियों 
को ६ जीतकर ७ पदाथा से भरा हुआ ८ राज्य 8 भोग १० 
ये ११ तो १२ पहिले १३ ही १४ मेने १५ भार रक्खे हें १६ हे 
अजुन ! १७ निभिलतमात्र १८ तू हो जा अर्थात्‌ इनका तो काल 
आ पहुँचा, तू प्रत्यक्ष देखता है ओर थे काल के सुख में अपने 
आप दौड़े जाते हं। तू तो केवल नाम-सात्र मारनेवाला है, 
यश प्राप्त कर ले १६ ॥ ३३ ॥ 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथाऽन्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्याथिष्ठ युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नाव३४ 
_ अन्वय--द्रोणम्‌ १ च २ भीष्मम्‌ ३ च ४ जयद्रथम्‌ ५ च ६ 
कणम्‌ ७ तथा ८ अन्यान्‌ & अपि १० योधवीरान्‌ ११ मया १२ 


“24 हर 
bs 


न बाएं हाथ से भी धनुष खींचकर बाण चलाता था, इसलिये अज'न का नाम 
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११]. "आतिदद्गिसिकितम्धावार्णीकासह्तिप००० २६७ 


हतान्‌ १३ त्वम्‌ १४ जहि १५ मा व्यथिष्ठाः १६ युध्यस्व १७ 
रणए १८ सपलान्‌ १8 जता २° आस 
थे--हे अजुन ! तुमने यह कहाथा किम यह नहीं जानता 
कि थे हमको जीतेंगे, या हम इनको । अब यह सब तून प्रत्यच्‌ 
देख लिया कि निःसन्देह तू हा जीतेगा। द्रोणाचाय १ । २ आर 
भीष्स पितासह ३ । ४ और जयद्रथ ५। ६ कारु वंस हा 
औरों को & भी १० सि० जो-जो # खुख्य 'घोख्चा हें ११ सि० इ 
सब हर १२ मार इअ का १३ तू १४: मार १४ सत डर १६ 
सि० इनके साथ # युद्ध कर १७ रण मे १८ बोरियाको १६ तू 
जीतेगा २० | २१ ॥ १४ ॥ १ 
सञ्जय उवाच । 
ON ८५, ९. ० 
एतच्डुत्वा वचनं केशवस्य कृताझञलिवपमानः [किराटा । 
नमस्क्रत्वा भय एवाह कृष्ण सगहूद भातमात प्रणम्या ३ ५॥ 


अन्वय--सञ्जचघ उवाच । किराटो १ कशवस्थ * एतत्‌ 
वचनम्‌ ४ श्रत्वा ४ कृताञ्जलिः दे वेपमानः ७ नमः ८ क्रृत्वा & 
आह १० सूयः ११ एच १२ भीतभीतः १३ सगद्गदम्‌ १४ 
क्षणम्‌ १४ प्रणम्घ १६। 

आर्थ--संजय घ॒तराष्ट्र स कहता हू के ह्‌ राजन ! सुकुटवाला 
अजुन १ भगवान्‌ का २ यह बचन ४ सुनकर २ का हूं अजाल 
जिसने अर्थात्‌ दोनों हाथ जाड़ हुए कॉपता हुआ ७ लामा दः 
करके 8 बोला १० फेर ११ भा १२ बहुत डरता हुआ १२ 
गद्ददकंठ हो रहा ह जसका ४ आीक्षृष्णजा का १५ प्रणाम 
करके १६ सि० यह बाला) जा आगे ग्यारह शलाका म कहना 


9 


अज्ञेन उवाच । et 


हे #॥ ३२ ॥ 


स्थाने हृषीकेश तव प्रक।त्य। जगलहष्यत्यनुरज्यतं च । 


रक्षासि भीताति दिशो वन्ति सवै नमस्यान्त च सिद्धसघा ३६. 
न्य-ऊऊुन उवाच । हषाकश १ तव २ प्रकात्या रे 
जगत्‌ है. प्रह्ृष्यात th अनुरज्यत ष च भातान ८ रक्षास & 
३८ 
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दिशः १० द्रचन्ति ११ सर्व १२ च १३ सिद्धसंघा। १४ नम- 
स्यन्ति १५ स्थाने १६। 
थ--हषीक हंद्वेयों का नाम हे, इंद्रियों का जो स्वामी 
अर्थात्‌ प्रेरक, अंतयामी, उसको हृषीकेश कहते हें । सि० अर्जुन 
कहता हं।के # हृष।कश अथात्‌ दे कृष्णचन्द्रजा ! १ आपका प्रकीर्ति 
से अथ।त्‌ आफ माहात्म्य कहने-सुनने से ३ जगत्‌ ४ आन- 
न्दितँ होता हे ५ आर अनुराग को प्राप्त होता हे, अथाल्‌ जगत्‌ 
आपसे प्रीति करता हे ६।७ सि० आर + डरते हए ८रपर्स & 
पूव आदि दिशाओं को १० भागते हैं ११ ओर सब १२। १३ 
सिद्धा क समूह १४ [स० आपका + नमस्कार करते हूँ १४ यह 
सब युक्त दे अथात्‌ यह बात एसी ही चाहिए १६।, ३६ ॥ 
~ Sk ८ री क पर आप A र 
कस्माच त न नसरन्महासब्‌ गरायस बह्णाऽप्यादकञ। 
अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥३२७॥ 
झन्वय-महात्मन्‌ १, अनन्त २ देवेश ३ जगन्निवास ४ 
कस्मात्‌ ५ ते ६ न ७ नमेरन्‌ = ब्रह्मणः & आपि १० गरीयसे ११ 
च १२ आदिकत्र १३ यत्‌ १४ सत्‌ १५ असत्‌ १६ परम्‌ १७ अच्‌- 
रम्‌ १८ तत्‌ १६ त्वम्‌ २० । 
अथ--आपको नमस्कार करने क ये हेतु हें, फिर यह कब हो 
सकता है कि यह सब जगत्‌ आपको नमस्कार न करे। महात्मन्‌!१ 
हे अनन्त ! २ हे देवेश ! २ हे जगन्निवास ! ४ किसहेलु ५ 
आपको ० नहा ७ नमस्कार कर दास० आपके सामन नम्न होने 
के चार हेतु तो मेने कहे कि आप महात्मा, अनन्त, देवेश 
आर जगत्‌ का आश्रय हा) पाच आर सुनिए । प्रथम यह 
के आप # ब्रह्माजा से ९ भा १० गुरुतर ११ । १२ ।स० हा). 
दूसरा यह कि ब्रह्माजी के कता भी आप ही हो, इसीवास्ते 
आपको # आदिकता १३ ।से० कहते हें, तुम्हारे अथ नमस्कार 
हो, “आदिकर्जें' ओर गरीयसे' ये दानों 'त' इस छठे अंक- 
बाले पद्‌ के विशेषण हें । तीनों पदों में चतुर्थी विभक्ति है 


ओ- सोइ अथ समना चाहिए । तासरा यह कि # जो १४ सत्‌ 
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१ १ ] है णश हित भावार्कीसेहितप ०७५ २६६ 


अर्थात्‌ व्यक्त १४ असत्‌ अथात्‌ अव्यक्त १३ सि० आर इन दाना 
से # परे १७ सि० जो # अक्षर ब्रह्म १८ सो १६ आप २० 
सि० ही हो # अर्थात्‌ तीसरा यह कि जो व्यक्त सूर्तिमान्‌ दो! 
सो भी आप हो १५ चोथा यह कि जो अव्यक्त-स्वरूप आपका 
है, सो भी आप हो १६ पाँचवाँ यह कि जो व्यक्त आर अव्यक्त 
परे अक्षर पूणन्रह्म शुद्ध सचिदानन्द हसो भी आप 
हो १८ ॥ ३७॥ 


त्वगक्षदिदेवः एरुपः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य पर ।नधानम्‌ | 


वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततविश्वमनन्तरूप ॥ ३८॥ 

अन्वय--त्वम्‌ १ आदिदतः २ पुराणः ३ पुरुषः ४ त्वम्‌ ४ 
आस्य ष विश्वस्य परम्‌ ७ नेधानम्‌ ८ चत्ता ६ आस १० 
वेद्यम्‌ ११ च १२ परम्‌ १३ च १४ घाम १४ त्वया १९।वश्वम्‌ १७ 
ततम्‌ १८ अनन्तरूप १६ । 

अथ--आपके सामने नम्र होन में सात हेतु आर भाह। 
प्रथम यह कि आप १ आददव २ पुराण ३ पुरुष ४ आस» 
हो दूसरा हेतु यह कि ॐ आप ५ इस विश्व के ६। ७ लय 
का स्थान ८ स? 5% चथात्‌ प्रलय क समय यह सब जगत्‌ 
मायोपहित आपके स्वरूप मं ही लग हा जाता हूँ ८ स० 
तीसरा हेतु यह कि सब पदाथां क क जाननवाल & हा १० 
सि० चौथा हेतु यह कि # जानने के योग्य ११ भा १२ ।स० 
आप ही हो, अथात्‌ आपका! ही जानना श्षष्ठ हु आर सब दूथा 
है | पाँचवाँ हेतु पह कि # परमधाम भा अथात्‌ परमहंसों ० 
का पद भी आप ही हो १३ | १४ | १५ ।स० छठा हलु यह 


Lens 


कि # आपसे १६ सि० यह समस्त % विश्व १७ व्याप्त १८ 
सिं० हो रहा है । सातवा हेतु यह कि आप % अनन्तरूप १६ 
सि० हो । हे अनन्मदेव ! इन कारणां स आप हमार पूज्य हा 
हम आपको बार-बार नमस्कार करत ह्‌ *% ॥ ८ ॥ > 
c 


वायृयमोऽर्नवरुणः शशाङ्कः प्रजापातस्त्व प्रापतामहश्च । 


पर 


नमो नमस्ते5स्तु सहलकृत्वः पुनश्च भ्यो5पि नमो नमस्त॥३६॥ ‘ 
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अन्वयत वायुः १ यमः २ आग्निः ३ वरुणः ४ शशाङ्क; ५ 
मजापात; ६ प्रपितामहः ७ त्वम्‌ ८ ते & नमः १० नस; ११ 
च १२ अस्तु १३ सहस्रकृत्वः १४ भूयः १४५ च १६ अपि १७ 
पुनः १८ ते १8 नमः २० नमः २१ | 


अथ-हसःरलाक म "अनन्त इस सातवें हतु कावस्तार से 
कहत हूं । पवन! यमराज २ अग्नि ३ वरुण ४ चन्द्रा ४ त्रह्मा ६ 
ब्रह्मा क भा पपेतासह ७ आप ८ सि० हा) अथातु आप 
असख्यात रूप हा | आपको 8 बार वार नमा नमः १०।११।१२ 
हा १३ हजार बार १४ और फिर भी १५ । १६ । १७ बार- 
भार (५5८ आपका १६ नमो नमः २० अथात्‌ जस आप अनन्‍्तरूप 
हा) वस हा मर अनन्त नपस्कार हें २१ बार बार नसस्क्रार करने 
से श्रामहाराज में अतिश्रद्धामक्ति प्रकट करता है ॥ २३६ ॥ 


` नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्त नमोऽस्तु ते सवत एव स॒वं । 
अनन्तवाया[मतावक्रमस्त्वं सव समाप्नोषि ततोऽसि सब ॥३०॥ 


अन्वय- सव १ पुरस्तात्‌ २ ते मः ४ अथ पृष्ठतः ६ 
त ७ नमः ८ अस्तु € सवतः १० एव ११ अनन्तवीर्यं १२ 
त्वम्‌ १२ अमितविक्रमः १४ सवम्‌ १५ समाञ्चोषि १६ तत 
सवः १८ अस १६ । 


अधे--फिर भी और प्रकार से नमस्कार करता हआ श्रीमहा- 
राज का स्तात करता है । हे सव अथात्‌ सवे-रूप सबके 
आत्मा १ पूर्व का आर स २ आपका ३ नमस्कार ४ आरए 
. पिछुली तरफ़ से ५े आपको ७ नमस्कार = हो € सब तरफ़ 
- से १० हा ९१ सि० आपका नमस्कार करता हूँ # हे अनन्त- 
बाथ! १२ आप १३ बमय।द्‌ पराक्रमवाले १४ सि० हो + सब १५ 
सि० जगत्‌ स # भल प्रकार आप व्याप्त हो १६ इस कारण १७ 
 खब-रूप १८ आप हो १६ । 
. तात्पयै--कोई-रोई वीर्यवान्‌ अर्थात्‌ बलवान होते हैं, परन्त समय पर 
नहीं करते । वीये ओर पिकम-पराक्रम शब्दों में यह भेद इस जगह 
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११) ओर ववतिः ३०१ 
समझना चाहिए, अर्थात्‌ श्रीमगवान अनन्तवीय भी हैं। ओर अनेतपराक्रम- 
बाले भी हैं ॥ ४० ॥ 


सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्क हे कष्ण है यादव ह सारत 


अजानता महिमानं तवेद मया प्रमादात्‌ प्रणयन वाप ॥२१॥ 

अन्वय--सखा १ इति २ सत्वा रे प्रस भमद्भु/त्‌ ५ उक्तम्‌ 
हे कृष्ण ७ हे यादव ८ हे सस ६ इति १० अजानता ११ तच १२ 
इदमूक्क} रे महिमानम्‌ १४ सया १४ प्रमादात्‌ १६ बा १७ प्रण्‌- 
येन १८ अपि १६ | ३ 4 

अधै--अजुन श्रीकृष्णचन्द्र महाराज को पहिले सदा से 
अपना सखा समझता था) हँसी के समय जो चाहता था) कह 
देता था । अव श्रीमहाराज की यह महिमा देख उस अपराध 
को दो श्लोकों में क्षमा कराता हें सि० आपका प्राक्कतवत्‌ 
अपना % सखा १ ही २ समझकर ३ हठपूवेक ४ जा न 
सः मेने # कहा ६ सि० सो आप चमा कोजिए। मन क्या-क्या 
कहा, सो सुनो # हे कृष्ण ७ सि० मरा कहा नहा मानता, इस 
प्रकार आधा नाम लेकर आपका पुकारा % हे यादव ! द 
से० यहाँ नहीं आता # हे सखा ! 8 तू क्या करता हैं, इस 
प्रकार १० सि० प्राकृतों की तरह आपका सबाधन किया # 
नहीं जाननेवाला में २११ आपको १२ इस साहेमा का ९३सण्था 
अर्थात्‌ इस आपकी माहेमा को सं नहा जानता था १४ Iस०इस- ` 
तु # मेने १५ प्रमाद से १" सण्झापका एसा कहा # अथवा १७ 
स्नेह स १८ भी १8 सि० ऐसा कहा जा सकता ह # ॥ ४ १॥ 
यचावहासाथमसल्कृतो5सि विहारशय्यासनभोजनेएु । 
एकोऽथ वाऽप्यच्युत तत्समक्ष तत्कमय खामहमप्रमयम्‌ ॥ ४ २॥ 

अन्वय--विहारशय्वासन माजनघु १ एकः २ अथवा ३ तत्स- 
मक्षम ४ अपि ५ अवहासाथम्‌ ६ यत्‌ ७ च ८ असत्कृत; 
असि १० अच्युत ११ तत्‌ १२ त्वाम्‌ १३ अहम्‌ १४ ज्ञामय १५ 
अप्रमयम्‌ १६ । 

अर्थ--विहार शय्या आसन भजन के समय १ अकल-९ 
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अधवा ३ उन सित्रों के सामने ४ भी ५ आपके और अपने 


हँसाने के लिये ६ जो ७। ८ सि० मेने आपका # असत्कार किया 
है 8।१० हे निर्विकार ! ११ सो १२ आपसे १३ भैं १४ जमा 
कराता ह १५ स० आप चमा काजिए। कसे द आप # नहीं 
है प्रमाण आपका अथात्‌ आप अप्रमेघ हो १६। 
तात्पय-अ५ महिमा का पारावार नहीं । आपके लीला-चरित्रां 

जो तक करते हे, वे बड़े मूख हैं । आप राचेन्त्य शक्तिपान्‌ हो । हँसी-खेल 
करना इत्यादि क्रिया को विहार कहते हैं । पलँँग पर लेटना+ उस राथ को 
शय्या का समय कहते हें । मसनद गद्दी तकिए लगे हुए विछौनों पर बेठना, 
उसको आसन का समय कहत हं। भोजन का समय स्पष्ट प्रसिद्ध है । इन 
समयों में अञ्न त्रजचन्द्र स अकेला भी, ओरों के सामने भी हँसी किया 

रता था । श्रीमहाराज कभी चुप हो जाते थे, कभी आप भी छेड़छाड़ 
करने लगते थे | इस भक्ति की महिमा के प्रताप पर, और मेरे इस संक्षेप लिखने 
पर सोचना चाहिए पके अभागे मनुष्प यह भगत्‌ का माहात्म्य सुनते भी इ, 
रन्तु संसार से छूटकर नारायण के चरणा-फमलों में प्रीति नहीं करते । न 
जाने फिर कोन-सा मुहूत आवेगा) जिस दिन भगवत्‌ में ऐसे श्रोताओं की 
प्रीति होगी ॥ ४. ॥ 


पितासि लोकस्य चराचरस्य खमस्य एज्यश्च गुरुगरीयान्‌ । 
नत्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रये ऽप्यप्रतिमप्रभावः४ ३ 

अन्वय--अस्य १ चराचरस्य २ लोकस्य ३ त्वम्‌ ४ पिता ५ 
अलि ६ पूज्य! ७ च ८ गुरूः & गरीय।न्‌ १० त्वत्समः ११ न १२ 
अस्ति १३ अन्यः १४ अभ्पघिकः १५ कुतः १६ अप्रतिम- 
प्रभाव; १७ लोकञ्रये १८ अपि १६। 

अथ-क्र्ञगचान्‌ का अ।चन्त्य प्र साव Iनरूपण करता ह । 
इस १ चराचर २ लाक क २ आप ४ जनक ५ हा आर पूजन 
के योग्य ७ । = शुरु 8 शुरुतर १० सि० भी आप हो । जिससे 


>एक अक्षर भी सीखा जावे, उसको भी गुरू कहते हैं, या 
जिससे कोई लौकिक विद्या सीखी जावे, या पुरोहित को 


3७ अधोत्‌ संस्कार कर नेवाले को भी गुरु कहते हें | एक कुल-गुरु 


mukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


- 


भारि" 


A 


१ 9 ] ० ५० (मुन्किरिकती भावारीयां छत ats ३० 


होता है, जैस इन दिनो में कंठी चाँधने का रिवाज है, कंठीबंध 
भी गुरु कहलाते हैं, और एक सदूग॒रू होते हें, जो जिज्ञासु 
का अज्ञान, संशय, विपयय, ये अपन ज्ञान क प्रताप ख दूर 
करके परमानन्द-स्वरूप आत्मा को प्राप्त कराते हे। एस गुरु 
दुलेभ हैं । श्रीसदाशिवज्ञी कहते ह कि है पाबंतांजा | धन के 
हरनेवाल शुरू बहुत हँ? कितु शिष्य का म प्‌ हरनवाले 
गुरु दुलेभ दें । तढुक्क “गुरवों बहवः सन्ति शिष्यवित्ता- 
पहाह्का! | दुलभः स गुरुदवि ।शष्यसन्ता१हारकः ॥ ॥ अजुन 

हता दे के महाराज ! &% आपके समान ११ नद १२ हैं १३ 
सि० कोई मी) फिर # दूसरा १४ अधिक १४ कहा स १६ 
सि० हो # हे अलुपम प्रभाववाले! १७ तान लॉक म १८ 
मी १8 सि० कोइ न आपके सदृश, न आपस अधिक) जसा 

[पका प्रभाव है। ऐसा प्रमाववाला काइ उपमा क वास्त भा 


नही हैं # ॥ ४३ ॥ 

तस्मात्‌ प्रणम्य प्राणुचाय काय प्रसादय त्वामहमाशम(ञ्यस्‌ । 
तव पुत्रस्य सखेव सख्युः [प्रयः।अयायाहास दव साहुम्‌ ॥२४॥ 
अन्वय--तस्मात्‌ १ त्वम्‌ २ अहम ३ प्रसादय ४ इशम्‌ ५ 

ईड्यम्‌ द कायम्‌ ७ प्रणिधाय ८ प्रणम्प & पुत्रस्य १० पित्ता ११ 

इब १२ सख्युः ९३ सखा १४ इव १५ प्रियः १६ ।प्रयायाः १७ 

देव १८ साठुम्‌ १३ अहे।स १° । 


धरै -अनजान में छभस दाष हुआ इस कारण १ आपका २, 


~ 


में ३ प्रसन्न करता हू ४ ।स० आप इश्वर ५ स्तात करन 
गग्य हो द सि० इसवास्त # शरीर को ७ नाच झुकाकर ८ 
बहत नम्र होकर ६ ।स° आपस यह प्राथना करता हू कि % 
पुत्र का १० सि० अपराध » पिता ११ जेसे १२ भित्र का १३ 
सि० अपराध # मित्र १४ जेस १५ पुरुष १६ स्त्।का १७ 
सि० अपराध जस चमा करता हे, इसी प्रकार # हें देव १८ 
सि० मेरा पिछला अपराध % चमा करन का १६ आप याग्य 
हो २० अथात्‌ पछ सुभास जो-जो दोष हुए हूँ, आप कृपा 
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करक उन अपराधा का अब नमा काजए । आपस म इस 


अरां से कराऊगा ॥ ४४ ॥ 
अरष्टपूव हृषितोऽस्मि दृष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । 
तदेव मे दशय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५ ॥ 
वय--दंबं १ दवश २ जगान्नेवास ३ तत्‌ ४ एच ५ 
रूपस्‌ ६ मे ७ दशय ठ प्रसीद & अहृष्टपूवम्‌ १० दृष्ठा ११ 
हृषितः १२ अस्मि १३ भयेन १४ च १५ से १६ मनः १७ 
प्र्याथतम्‌ १८ | 
प्रकार आज्ञा नहीं करता हे कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं फे 
बीच में खड़ा करो। देव ! ? हे देवेश ! २ हे जगन्निवास ! ३ 
बही ४। ५ रूप ६ सुको ७ दिखाइए ८ सि० जो श्यामसुन्दर 
रूप पहिले मने देखा था # आप प्रसन्न हो जाइए & पहिले 
भेंने नह एखा था १० सै० आपका यह रूप, इसवास्ते 
इसको %# देखकर ११ भै आनन्दित होता हुँ १२। १३ सि» 
परंतु इस रूप से # भय करके १४ । १५ सेरा १६ सन १७ 
डरता हे १८ स० भय इसवास्त लगता हें क आप काल-रूप 
भयकर सूतमान हो रह्‌ हँ # ॥ ४५ ॥ ४ 
किरीटिनं गदिन चक्रहस्तमिच्छामि तवां द्रष्टुमहं तथेव । 
तेनेव रूपेण चतुभेजेन सहखबाहो भव विश्वपूर्ते ॥ ४६ ॥ 
अन्वघ--सहस्रबाहो १ विश्वसूते २ तथा रै एव ४ किरी- 
दिनम्‌ ५ गलनम्‌ ५ चक्रहस्तम्‌ 3 त्वाम्‌ 5 अहम्‌ & द्रष्टुम्‌ १० 
छामि ११ तेन १२ एव १३ चतुसुजन १४ रूपण १५ भव १६। 
अर्थ-श्रीमहाराज का माधुय रूप, जसे अडन सदा देखा 
करता था, उसी को देखना चाहता ह, ह सहस्रबाहा ! १ 
हें बिश्‍वसूते ! २ वैसे ३ ही ४ किरीटवाला ५ गदावाला ६ चक्र 
हाथ में जिनके ७ सि० एसा * आपकी = भ & देखने की १० 
करता हूँ ११ उस ही १२१ २ चतुर्ुज-रूपवाले १४१५ सि० 
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प्रमय बहुत डरता हु । अब कभी आपकी हसी न करूंगा, न: 


अर्थ--अपराध क्षमा कराके प्रार्थना करता है, अब इस 


नामकी 
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अथात्‌ वैसे ही # हो जाइए १६ सि० अब इस हज़ारों सुजावाले 
विश्वरूपको शान्त की जिए । अजुन को सदा श्रीकृष्णचन्द्र महाराज 
चतुर्सुज दीखा करते भे, अर्जुन उसी रूप का उपासक है, इस 
वास्ते अजुन को वही रूप प्यारा लगता है #॥ ४९॥ 
श्रीभगवानुवाच । : 


मया प्रसन्नेन तवाज्ञनेदं रूपं परं दशितमात्मयोगात्‌ । 


तङ्कामय वश्वमनन्तमाद्य यन्भ त्वदन्यन न हृष्टपवम्‌ ॥४७॥ 
अन्वय--श्री भगवान्‌ उवाच । अजुन १ मया २ प्रसन्नेन 
आत्मयोगात्‌ ४ तव ५ इद्म्‌ षे यत्‌ ७ मे ८ आद्यम्‌ & अनन्तम्‌ १० 
तेजोमयम्‌ ११ परम्‌ १२ विश्वम्‌ १३ रूपम्‌ १४ दर्शितम्‌ १४ 

त्वदन्धेन १६ न १७ इष्टपूचेम्‌ १८ । 

अर्थ--श्री भगवान्‌ कहते हैं कि हे अर्जुन ! १ मेने २ प्रसन्न 
होकर ३ अपने याग से ४ तुकको ५ सह ६ जो ७ अपना ८ 
आदि 8 अनन्त १० तेजोमय ११ परम १२ विश्व-रूप १३। १४ 
दिखाया १५ सि० कैसा हे यह रूप # सिवाय तेरे अर्थात्‌ 
सिवाय तुझ सहश भक्तों के १६ नहीं १७ देखा है पहिले १८ 
सि० किसी अभक ने । श्रीमहाराज व्रजचंद्र में योगमाया आदि 
अनेक अनन्त अचिन्त्य शक्तियाँ हें उन शक्तियों स जब चाहें 
विश्व-रूप दिखा सकते हें # ॥ ४७॥ 

न वेदयज्ञाध्ययनेन द।नेने च क्रियाभिने तपोभिस्भ्रेः । 

एवं रूपः श्य अहं नृलोके दष्टं वदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥ 

अन्वय--कुरूप्रवीर १ नरलोके २ त्वदन्येन ३ एवम्‌ ४ अहम्‌ ५ 
रूपः ६ द्रष्टुम्‌ ७ न ८ वेदयज्ञाध्ययनेः & न १० दानैः ११ न 


च १२ क्रियाभिः १३ न १४ उग्रः १५ तपोभिः १६ शक्यः १७ (ˆ 


अर्थ--यह मेरा विश्व-रूप मेरी क्रपा के विना वेदोक्त कमं 
का अनुष्ठान करने स कोई नहे! दख सकता | हे अजुन ! १ मत्ध- > 
लोक म २ सिवाय तर रे इस प्रकार ४ मरा ५ रूप ६ दखने 
को ७ न ८ वदयज्ञा का अध्ययन करक & न १० दान करक ११ 
न १९ किया करके १३ न १४ Ma तप करके १५ । १६ 
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। , सि० कोइ # समर्थ १७ सि० हुआ, और न होगा $ ॥ ४८॥ 
मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्रा रूपं घोरमीटङ ममे दम्‌ । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥४६॥ 

अन्वय--ईहक्‌ १ मम २ इदम्‌ ३ घोरम्‌ ४ रूपस्‌ ५ ष्ट्रा द 
ते ७ व्यथा ८ पा 8 विसूढभावः १० च ११ मा १२ व्यपे- 
तभीः १३ प्रीतमनाः १४ पुनः १५ त्वम्‌ १६ से १७ तत्‌ -१८ 
एव १६ रूपम्‌ २० इदम्‌ २१ प्रपश्य २२। ह 

अथे--श्रीभगवान्‌ ने विश्व-रूप की बहुत स्तुति भी की 
परन्तु अजेन का डर न गया । तब श्रीमहाराज ने अजुन से 
कहा कि हे अजुन ! क्‍यों डरता हे, फिर वही श्याझखुन्द्र 
स्वरूप, जो तुझे प्यारा लगता है, देख । इस प्रकार १ मेरा २ 
यह ३ घोर ४ रूप ५ देखकर ६ तुझको ७ व्यथा ८ मत & 
सि० हो + ओर सूढ़ता १०। ११ सत १२ सि० हा। सूढ़ता से 
दुव और भय होता है ४ भय दूरकर १३ सन सें प्रीति कर १४ 
फिर १५ तू १६ मरा १७ वही १८। १8 रूप २० यह २१ देख २२ 
सि० यह कहकर श्रीभगवान्‌ उसी समय श्यामसुन्दर स्वरूप हो 
गए, जो अजुन को प्रिय लगता था % ॥ ४8 ॥ 

सञ्जय उवाच । 


इत्यञ्जन वासुदेवस्तथोक्त्वा खक रूप दशयामास भूय | 


आश्वासयामास च भौतमेन भृत्वा पुनः साम्यवपुमहात्मा ५० ॥ 
न्वय--सञ्जय उच्चाच । वासुदेव; १ इति २ अजुनस्‌ २ 
उक्त्वा ४ भूयः ४ तथा ६ स्वकम्‌ ७ रूपम्‌ शेथासास & 
पुनः १० च ११ महात्म १२ सोस्यवपुः १३ भूत्वा १४ एनम्‌ १२ 
भीतम्‌ १६ आश्वासयामास १७ । 
अथ सजय छुतराए स कहना हके ह राजन्‌! आकूष्णचन्र 
¶हाराज ने फिर अपना वहां सुन्दर स्वरूप अजुन का 
दिखाया । वाखुदंव न १ इस प्रकार २ अजुन से ३ कहकर ४ 
पहिले थे किरीट आदि से युक्त # फिर ५ चसे ही ६ 
दिलाया & ओर फिर करुणाकर १०। ११। १२ 
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आनन्दागेरिकुत भाषाटाकासाहत ३०७ 


शान्त प्रसन्न रूप १३ होकर १४ इस डरे हुए को १५ अथात्‌ अजुन 
को १६ आश्वासन किया १७ अर्थोत्‌ श्रीमगवान्‌ ने अजुन से 
कहा कि हे अजन ! अब डर सत कर, सावधान हा ॥ ३० ॥ 
अर्जुन उवाच । - 
षदं माजं रूपं तय सोम्यं जनादेन 9 
इदानीमस्मि संदृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥ ५१ ॥ 
अभव य--अर्जुनः उवाच । जनादन १ तव २ इद्म्‌ रे 
सौस्यम्‌ ४ मानुषम्‌ ५ रूपम्‌ द दृष्ट्रा ७ इदानीम्‌ ८ सचेताः १ 
संब्त्तः १० अस्मि ११ प्रकृतिम्‌ १२ गत; १३ । 
थ-अजुन श्रासदाराज संगी कि, हे जनादन ! १ 
आपका २ यह ३ शान्त ४ सलुष्प-रूप ५ । ६ देखकर ७ अब ८ 
प्रसन्नचित्त & हुआ १० हूं ११ सि० ओर अपने % स्वभाव 
को १२ प्राप्त हुआ हू १३॥ ५१ ॥ 
श्रीभंगवानुत्राच । 
मुदुदेशीमिदं रूपं दृष्वानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः ॥ ५२ ॥ 
अन्वय--श्रीमभशवान्‌ उवाच । इदम्‌ १ यत्‌ २ सम २ रूपम्‌ ४ 
इष्टवान्‌ ५ असि ६ खुदुर्दशम्‌ ७ अस्य ८ रूपस्य & देवाः १० 
अपि ११ नित्यम्‌ १२ दशनकाक्षिणः १३ | 


~ ७७ 0) | 


अधै--श्रीमगवान्‌ कहते हें सि० कि हं अजुन | ४ सह १ 


मेरा ३ रूप 2४ देखा ५ दं १ सि० तुमन इसका देखना " 
बहत कठिन हैं ७ इस ८ रूप क & देवता १० भी ११ सदा १२ 
दशन की इच्छावाल १३ ।सि० रहत हैं ४ थात्‌ देवता भी 
इस रूप के देखने की सदा इच्छा करते हं सि० परन्तु यह 
विश्व-रूप उनको दोखता नहा ॐ || ३२ ॥ । 

नाहे वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया । ~+ 


शक्यएवं विधो दर दृष्टवानसि मां यथा ॥ ५३॥ 
झअन्वय--यथा १ माम्‌ २ .इष्टवान्‌ र आंस ४ एवाविधः 
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अहम्‌ ६ न ७ वेदैः ८ न “३ तपसा १० न ११ दानेन १२ न १३ 
च १४ इज्यया १५ द्रष्टम्‌ १६ शक्घः १७। 
अर्थ--यह दशन बहुत दुलेभ था, जो तुमने देखा । सोई 
कहतें हें । लुमने, जेसा १ मुझको २ देखा २ है ४ इस प्रझार ५ 
सुको ६ न.७ वेदों करके ८ न 8 तप करके १० न ११ दान 
करके १२ और प यज्ञ करके १३। १४। १५ इष्टिगोचर करने 
को १९ शक्थ हे १७।स० काई अथात भगवत क दशन मं 
भक्ति मुख्य साधन हे, तप दान आदि गोण साधन हें ॥३ ॥ 
भ्या त्वनन्यया शक्यां ह्यहमवावधाऽझुन । 
ज्ञातुं द्रुं च तत्तेन प्रवेष च॒ परन्तप ॥ ५४॥ 
न्वप--अज्जेन १ परन्तप २ हि ३ एवंविधः ४ अहम ५ 
अनन्यया दे भक्त्या ७ लु ८ तत्त्वेन & ज्ञालुम्‌ १० द्रष्टुम्‌ ११ 
च १२ प्रवेष्टुम्‌ १३ च १४ शक्यः १५ । 
अथ--अनन्य भक्ति करके भगवत्‌ का स्वरूप देखा जाता है, 
जाना जाता हे, प्राप्त होताहे सोइ श्रीभगवान्‌ कहतेहें। हे अजुन! १ 
हे परंतप ! २ निश्चय करके ३ इस प्रकार अर्थात्‌ जैसा 
विश्व-रूप पीछे दिखाया हे ४ सुकको ५ अनन्य ६ अक्ति 
से ७।८ परमाथ से 8 जानने को १० और देखने 


~ 


को ११ । १२ और सि० सुभे # प्रवेश करने को १३। १४ 


शक्य १५ सि० हे। औरों को अपने तप के सामने तपानेवाला 


अथात्‌ अजुन के तप को देखकर अन्य राजा सन म तपा करते 
थे कि हाय, ऐसा तप हमारा नही, जसा अजन का हे । और 
उस तप क प्रताप स्‌ प्रस अङुन का अपना परम प्यारा सच 
समभ्सकर उसको इच्छा क अनुसार चतत हे । परमाथ से 


भगवत्‌ का जानना यह है कि परमेश्वर निराकार) नित्यमुक्त, 


निर्विकार) शुद्ध, सचिदानन्द "स्वरूप, पूण ब्रह्म सुभसे अभिन्न 


“है और देखना यह हे कि आत्मा को पूर्वोक्त विशेषणों से 


विशिष्ट साचांत्‌ अपरोक्ष देखना । अचुमान आदि प्रभाणों से 
और सावयव सूर्तिमान्‌ को देखना, देखना नहीं कह- 
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हे 


लाता | और प्रवेश होना यह है कि अविद्या कार्द के साहित 
नाश हो जावे, पीछे शुद्ध परमानन्द-स्वरूप रह जावे, यही 
परमेश्वर में प्रवेश होना है । ऐसा नहीं समझना चाहिए 
कि ज्योति में ज्योति जा मिलती है, जैसे थोड़ा जल समुद्र में 
जाकर पविष्ट होजाता है #॥ ५४ ॥ छः 


मत्कमैकन्मत्परमो मद्कक्ः संगवसितः 7 
[ONAN हि Cae हा 
RNS सवगूतपु यः स मामाति पाणडव ॥ ५५ ॥ 

| अन्वय--पाण्डव १ यः २ मद्भक्तः ३ मत्कर्मकृत्‌ ४ मत्परमः ५ 
संगवर्जितः ३ सवभूतेषु ७ निबेरः ८ सः & माम्‌ १० एति ११। 
_ अथ-शास्त्रोक्त सब साधनों का सार मुक्ति का साधन हे । 
है अजुन ! १ जो २ मेरा भक्त है ३ मेरे अर्थ कर्म करता है ४ में 
ही हूं परम पुरुषार्थ जिसका ५ सि० पुत्र आदि में ५ आसक्ति- 
रहित दे सव भूतों में ७ निर्वेर ८ वह & मुझक्रो १० प्राप्त 
होता है ११ अर्थात्‌ जो कम करे सो भगवत्‌ में प्रीति बढ़ने के 
लिय, और प्राणी-मात्र से वेर न करे ॥ ५५॥ 

इति श्रीभगव ह्ीतासू पनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे 

विश्वरूपशेनो नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ । 


अथ हादशोऽध्यायः १२. 


अज्ञेन उवाच | 


. एवं सततयुक्का ये भक्कास्त्वां पर्युपासते । र 


hn OO NI 
ये चाप्यक्षरमव्यक्क तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 
अन्वय--अद्धेनः उवाच । एवम्‌ १ सततयुक्ताः २ ये ३ 
भक्ताः ४ त्वाम्‌ ५ पर्युपासते ३ ये ७ च ८ अपि & अक्षरम्‌ १० 
अव्यक्तम्‌ ११ तेषाम्‌ १२ के १३ योगवित्तमाः १४। ` 
अर्थ--अजुन कहता हे सि० कि हे नारायण ! % इस प्रकार ₹* 
सदा युक्त हो २ जो रे भक्त ४ आपकी ५ उपासना करते हँदै _ 
ओर जो ७। ८ निश्चय 8 अक्षर १० अव्यक्त की ११ सि० उपा- 
सना करते हैं # उनमें १२ कौन से १२ योगवित्तम हैं १४। | 
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ही 


तात्पय-कोई तो आपको ।शिव+ विष्णु, राम) कृष्ण आदि पूर्तिमान्‌ 
समभता है, और कोई विश्वरूप, विराट्‌) हिरएयगभे) ओर कोई कमे ही 
को आपका रूप समझता हें । कोई अशु-अशी भाव से आपको उपासना 
करता है। कोई पुरुप इश्वर आदि जानकर) जिस प्रकार प्रथम अध्याय से 
लेकर ग्यारइन हक आपने उपदेश किया हें, इस प्रकार सदा आपके उप- 
देश का अनुष्ठान केरता है। इसी को उपासना कहते हैं । आपके भक्क 
आपकी ऐसी उपासना करते है) अर्थात्‌ किसी की सांख्य पातेजल-योग में 
निष्ठा है, किसी की शांडिल्य-विद्या में निष्ठा है, अनुक्त भी आपकी) उपा- 
सना के बहुत मा" हैं। जो मेने नहीं कहे । अब इस अध्याय में यह भी 


` 


निश्चय से हे कि बहुत महात्मा आपको निगुण, नित्यमुक्क, अद्वत समभ 
कर आपकी उपासना करते हैं । ओर चतुर्थ आदि अध्यायी म आपने 
श्रीपख से निगुण उपासको को आते आदि सब भक्को से विशेष श्रष्ठ कहा) 
ओर वैसे ही कमेनिष्ठ योगियों सगुण-ब्रह्म के उपासका को भी आपने बहुत 
स्तुति की । अब में यह जानना चाहता हक कस योगी सगुण-ब्रह्म के 
उपासक भक्त) ओर निगुण के उपासक, कान भज प्रकार याग को जानते 
हैं । योग का अक्षराथं एकता ह, वितू का अर्व जानना ह, याग को जा 
जानता हे, उसको योगवित्‌ कहते ४ | तर) तम) थ दोनों शब्द विशेषा 
में आते हें अथात्‌ योग के जाननेवाला में बिशेष श्र कान इ ॥ 


श्रीभगवानुवाच । 


मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्का उपासते। 
भु श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्कतपा मताः॥ २ ॥ 
' अन्चय--श्रीमगवान्‌ उवाच । थे १ परया २ श्रद्धया ३ 
उपेताः ४ मेनः ५ माये ५ आवेश्य ७ नित्ययुक्ताः ८ सास्‌ ६ 
उपासते १० ते ११ में १२ युक्ततमाः १३ मताः १४। 
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कि जैसी ये दो पुराना कथाएं हम लिखते हं । राजा न 
सूरदासजी से पूछा कि कविता आपकी अच्छी है, या तुलसी- 
दासजी की । सूरदास म न उत्तर दिया कि मेरी । राजा ने 


पूछा कि तुलसीदासजो का कविता कसा ह्‌ । सूरदासजा न 
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अधै--अजेन का प्रश्न ओर उसका यह उत्तर) ऐसा समझी. 
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उत्तर दिया फि तुलसीदासजी की कचिता नहीं, मन्त हे। आपका 
प्रश्न कविता के विषय में हे। विचारो, ऐसा कहने से बड़ाई 
किसकी हुई। एक अक्त ने सरस्वती देवी से पूछा कि कवि कालि- 
दासजी श्र हैं, था दंडी स्वासी । सरस्वतीजी ने उत्तर दिया 
कि दंडीस्वासी कवि-श्रेष्ठ हें। और सरस्वतीजी ने/_स वाक्य का 
तीन बार उच्चारण किया “कवि डी कविदेडी कर्खिँदैडी न संशय? 
वहां कालिदास मी थे उनको यह आधा श्लोक सुनते ही क्रोध 


विश 


आग्रकृआर फ्राधपक्त हाऋर सरस्वता दवा स कालदासजा न 


~ 
(५ ~ फे, 


पूछा क क्या दडाकाव ह्‌) भ कवि नहीं। दवाजा ने कहा कि 


% 
[ao AS 


आप तो मेरा स्वरूप ही हो | इसी प्रकार अजुन ने उपासना, 
अछान और क्रिया के विषय में प्रश्‍न किया हे । ज्ञानी महात्मा) 
क्रियावान उपासक नहों होते, ग्रह्मविदुत्रत्मच भवति” ब्रह्म का 
जाननेवांला व्रह्म ही है शरीभगवान ने अजुन से कहा कि जो १ 
परम श्रद्धा से २। ३ युक्त ४ मन को ५ झुझमे ६ प्रविष्ट करके ७ 
नित्य यक्त हो ८ सुझ सणुण-ब्रत्म की & उपासना करते हूँ १० 
वे ११ सुझको १२ युक्ततम १३ संमत सि० हैं # अथात्‌ उनको 
युक्ततम मानता हूँ १४ युक्त योगी का नाम हैँ, वे योगियों मे 
अछ हैं । आर, जो काइ यह प्रश्न कर [क Iनणुण-्रह्म क उपासक 
युक्ततम हें या नहीं, तो इसका उत्तर पहिले ही दो कथाओं के 
प्रसंग में हो चुका कि वे युक्त योगी नहीं हं । श्रीभगवान्‌ चौथे 
न्तर में कहेंगे कि वे तो सुभको प्राप्त ही हें, उनका यहा क्या 
प्रसग हैं | तासर चाथ सन्त्र म आर तरहव मन्त्र सं लकर | 
अध्याय की समाप्ति पयन्त निगुण उपासकों के लक्षण कहेंगे। 
गुण उपासकों को जो कहना था खो कह चुक यह उत्तर 
सूरदासजी के और देवीजी के उत्तर के सहश समझना चाहिए। « 
इस मन्त्र में यह अथ किसी प्रकार नहीं जाना जाता कि निग॒ुण 
उपासको से सणुण-ब्रह्म के उपासकों को श्रीभगवान्‌ ने श्रृष्ठ 
कहा । र्ठ निःसंदेह हें, परन्तु किनसे, योगियों से, कम-निष्ठों 


से, आर विषया पासरा स ्रछ हं ॥ 
यृ त्वक्षरमानदश्यमव्यक्घ-पयुपासत । 
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सवैश्रगमचिनयँ च कूटस्थमचलं ध्रुवस्‌ ॥ ३॥ 
सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सवत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्तवन्ति मामेव सवभतहिते रताः ॥ ४ ॥ 


अन्चय--स़वत्र समवुद्धय। १ सवभूताहेत २ रताः ३ इन्द्रिय- 
ग्रामम्‌ ४ सनिश्क्य ५ थे ५ अनिदेश्यस्‌ ७ अव्यक्तम = अक्षरम्‌ & 
सवचगम्‌ १० अन्त्यम्‌ ११ च १२ कूटस्थम्‌ १३ अचलम्‌ १४ 
धवम्‌ १५ पयुपासन १६ त१७ तु ८ माम्‌ १8 प्राप्नुवान्ति २० फच २१। 
थ-्तांनगुण उपासका का माहात्स्प सुना । सब काल में 
मान ज्ञान रहता ह जनका १ सब जूता के अले भ २ प्रीति 
रखते ह, अथात्‌ सबका भला चाहत ह ३ इंद्रियों के समूह 
का ४ निरोध करके ५जो महात्मा निगुण उपासक ६ अनेद्श्य ७ 
अव्यक्त ८ अक्षर § सचत्रग १० अचिन्त्य ११ आर १२ कूटस्थ १३ 


अचल 


१४ श्चं की १५ उपासना करते हें १६ अर्थात्‌ आत्मा को 


> ८ wy 9 ~ ७ 00 79. 
एसा जानकर, जसा सातवें अक से पंद्रहवे अक तक कहा, और 


संसार 


को इन्द्रजालवत्‌ शुक्ति में रजतवत्‌ समझकर उसी परमा- 


नन्द-स्वरूप आत्मा में मग्न रहते हें अपने स्वरूप को यथार्थ 
जान लेना, जेसा ऊपर कहा है, यही उनकी उपासना है । जो 
ऐसी उपासना करते हें, वे १७ तो १८ सुझको १६ प्राप्त हें २० हि 
अधात्‌ निश्चय से २१ जब उनका स्वरूप अनिर्देश्य है, कहने 
में नहीं आता, तो उनको योगवित्तम, युक्ततम और भ्रष्ठ आदि 


. शब्दों से निर्देश करना नहीं बनता | यही समझना चाहिए कि 


~ ~ es > %. से [a १ ४० २/ Nw 
चे मेरा स्वरूप हैं | जैसे में सनवाणी का विषय नहीं हूँ, वैस ही 


च भा 


जब बब 


नहा हैं । उनका उपासक कहना कथन-सात्र है ॥ ३-४ |। 


क्केशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्वासङ्गचेतसाम्‌ । 
अव्यक्वा हि गतिदुःखे देहव ट्विरवाप्यते ॥ ५ ॥ 


१, सदा सुख दुःख इष्ट अनिष्ट आदि को प्राप्ति में आत्मा को एक-रस जानते हैं, ब्रह्म- 


ज्ञानी । 


२, कहने में नहीं आता कि वह ऐसा है । ३, रूप-रस आदिवत्‌ वह प्रकट नहीं । 


४. कमी कस नहीं होता । २, सब जगह प्राप्त है। ३, उनका चितन नहीं हो सकता; 


क्योंकि वह चित्त से भी सूक्ष्म, परे है। ७, निर्विकार । 5, निश्चय । ३, नित्य | 
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न्वप-अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ १ तेषाम्‌ २ अधिकतरः ३ 
क्लेशः ४ अव्यक्ता ५ हि द गतिः ७ देहवद्भिः ८ दुःखम्‌ & 
अवाप्यते १० | 

अथे--जब निशुण-ब्रह्म के उपासक ब्रह्म-रूप होते हैं, तो 
सणुण-ब्रह्म की उपासना छोड़कर दा उपासना 
करनी चाहिए, यह शंका करके श्रीभगवान्‌ कहत हें। अव्यक्त 
में आसक्त है चित्त जिनका किन्तु उस उपासना के योग्य वे 
अभी छुए नहीं १ उनको २ अत्यंत ३ ढुःख ४ सि० होता है, 
क्योकि रूप-रस आदि विषयों से प्रीति दूर होना सहज नही # 
अव्यक्ता हि गतिः अथोल्‌ अव्यक्त की प्रासि ५ । ६। ७ देहाभि- 
मानियों को अथात्‌ जो आत्मा को क्रियावान्‌ समभते हें) शुद्ध 
सच्चिदानंद पूणब्रह्म आत्मा को नहीं समभते उनको ८ दुःख 
से & प्राप्त होती है १० । 

तात्पये--उनको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है । देहाभिमानियों के वास्ते 
अन्य उपाय श्रीभगवान अभी इस मंत्र के आगे सात श्लोकों में अर्थात्‌ बार- 
इवे श्लोक तक कहेंगे | उसका भ्रलुष्ठान करने से निगुण-ब्रह्म की प्राप्ति 
उनको सुलभ हो जायगी । निगुंण-ब्रह्म के उपासकों ने भी पहिले बही 
अनुष्ठान किया हे, तब उनको परमानन्द-स्परूप आत्मा की प्राप्ति हुई है । 
आत्म-निष्ठा को क्रिया न समझना चाहिए । सगृण-ब्रह्म की उपासनाब्रत्‌ 
सगुण-ब्रह्मः की उपासना का फल समझना च'हिए । जत्र तक सगुण-ब्रह्म 
फे उपासक का देह में अध्यास वना रहे, देह ओर इंद्रिय आदि के साथ 
ममता) तादास्म्यता और एकता वनी रहे) विवेक वेराग्य आदि साधन न 
हों) तब तरु वे निर्गृण-ब्रझम की उपासना के योग्य नहीं हें। जो निगुण- 
ब्रह्म की महिम। सुनकर उप्त उपासना में चित्त को श्रासक् केरेंगेश उनको 
पहिले बहुत दुःख होगा, क्योंकि नि्गुण-ब्रह्म आत्म अति सूक्ष्म, देह 


> 


इन्द्रिय आदि से विलक्षणा हे । देहाभिमानी को उसकी प्राप्ति होना बहुत 


कठिन है । बह ब्रह्म को ग्रात्मा से जुदा समझता है । इस प्रकरण का अर्थ" 


जो हमने लिखा है वह श्रोमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीशंकराचार्य महा- 

राज के भाष्यानुसार, और श्रीस्वामी आनंदगिरिजी ने भाष्य पर जो टीका 
= ० ० नंदी > ~ (५ 

बनाई है उसके ओर श्रीशकरानंदी और मथुस्तदनी इत्यादि टीकाओं के अनुसार 
° ४० ४ 
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यथामति लिखा हे । कोई-कोई भेदवादी जानकर, या घूलकर, या अमर्ष ईपी 
आदि से, जो इस प्रकरण का अनथ करते दै सो भी सक्तेप में लिखा जाता 
ह। लीलाविग्रह पूतिम।न्‌ राम कृष्ण आदि को उपासना पुराणो क्क हे मन्द मध्यम 
अधिकारियों के लिये अंतःकरण की शुद्धि का साधन है । इस हेतु से साधनां 
के प्रकरण में सू उपासना की जितनी स्तुति, महिमा, बड़ाई लिखी जागे, 
बह सब सत्य प्रमाण ह । परंतु वे लोग निगुण उपासना की पत्पक्ष निंदा 
( असूया ) करते ह+ ओर कोई-कोई तो अथ का अनर्थ करते हें। अक्षरों का 


पर 


अथ फेर देते हं । वे इस प्रकरण का क्या अनधे करते हँ) सो सुनो भे कहते 


हैं कि-/अजुन ने श्रीकृष्णचद्रजी से प्रश्न किया कि सगुण-ब्रह्म के उपासक श्रेष्ठ 
हें, या निगुण-ब्रह्म के । श्रीभगवान्‌ ने उत्तर दिया कि सगुगा-ब्रह्म के उपा- 
सक श्रेष्ठ हैं । यद्यपि निर्गुण-ब्रह्म के उपासक भी मुझको ही प्राप्त होंगे 
परंतु उनको उस उपासना में बहुत दुःख होता है? क्योंकि देहधारी से 
निर्गुण की उपासना होना बहुत कठिन हे) और जो सगुण-ब्रह्म फे उपासक 
हें, उनका जल्दी बिना श्रम संसार से में उद्धार करूँगा ।' वे लोग यह अर्थ 
करते हें, किंतु इस प्रकरण का यह अर्थ नहीं है । क्यों नहीं है) सो सिद्धांत 
कहते हें । विचारो कि अजुन का प्रश्न यह है कि उनमें योगवित्तम कौन 
हैं । योगवित्तम का अर्थ जो इने क्रिया, उसको विचारो और जो वे कहते 
हैं, उसको विचारो । श्रीभगवान्‌ ने उत्तर दिया कि सगुण-ब्रह्म के उपाक 
मरे मत से युक्कतम हँ, और निगुण-ब्रह्म के उासक तो पुझको निश्चय से 
प्राप्त हैं । इससे यह श्रथ केसे निरता है कि सगुण-ब्रह्म के उपासक निगुण- 
ब्रह्म के उपास हों से श्रे हें । 'प्रापुवन्ति' इस वतेमान क्रिया का अर्थ सगुणों- 
पासक भविष्यत्‌ अर्थे कर देते हैं और “तु! इस शब्द का “भी” यह अर्थ करते हैं 
अथोत्‌ बि भी मुझको प्राप्त होंगे ।' अव एक तो इस अथ को विचारो कि “वे 
तो मको प्रक्ष इं निश्चय से’ आर एक इस अथ को विचारो कि 'वे भी 
मुभओ प्राप्त होगे।' कितना अन्तर पड़ गया) आर अथ का अनथ हुआ; 
या नहीं । पुक्क पुरुषों को साधक कह ।देया, ओर 'तु' इस शब्द का तो! 


2 


हाथ छोड़ कर 'भी' यह अथे कर दिया के परमेरवर की प्राप्ति में भी 


यह यह शब्द्‌.सन्देइ उत्पन्न करता ह, आर उसी जगह 'एव' शब्द हे, उसका 
गर्थ निश्चय से और (ही! होता हे, उसको छोड़ देते हँ, उसका कुछ अर्थ 
करते ही नह । प्रकरण का अथे रण इ; निभुण-ब्रह्म के उपासक भगवन्‌ 
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२]. "वावे मकहन २१३ 
को जीते-जी प्राप्त हैं। किसी साधन की उनको अपेक्षा नही) और सगुण- 
ब्रह्म के उपासक युक्तम हें । उत्तम योगी साधक का नाम कतम है। 
साधक योगियों में श्रेष् हें, यह युक्तम का अर्थ हे। निगुण उपाप्तकों से 
कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकते, क्येंकि ज्ञानी लोग भगवत्‌ू-रूप ई । चौथे अध्याय 
में श्रीमगवान्‌ ने स्पट कहा है कि ज्ञानी मेरा आत्मा इ । तोफ्रे अध्याय म 
यह कहा है कि मेने दोनों निष्ठा, कह। इं) परक्षा कै वह शान-निष्ठा ओर 


अनज्ञानियों के लिये कम-निष्ठा | तू जा यह पूछता इ के दानो मे शष्ठ कोन 


५. 


हैं, यमन हा अयाण्प ह) क्त।कि अधिकारी के प्रात दाना श्रेष्ठ ह? अथात्‌ 
ज्ञान-निष्ठा के श्रेष्ठ होने मं तो कुछ सन्देह हं नहां। क्या बह कर्म-निठ्ठा 
का फल हे) मोक्षदाता ६ । बिपपी वाह्दिमुछ। क। ।नेह्ठा सें क्सन थप ह्‌ । 
बस-निष्ठा में ही उपासना का अन्तभाव हे । गसा भन्न अङुन न ते।स ९ 
अध्याय में किया कि ज्ञानानप्ा) आर वसननेष्ठाः इन दोना म कान-पा 
निष्ठा श्रे है। ऐसा ह यह भन्न किया कै उ पासको मं कान भ्रष्ठ हैं प्र 

अनजान में होता हें । अशुन ने ज्ञानननष्टी की भ। स। धन समका । श्राभग- 
बान ने यह तो कहा नहीं के यह मनन अयोग्य ह; परन्तु उस परश्च के 
अनसार प्रकरण को पृथक करके एसा उत्तर दे दिया कि कसा ने अपने 
को निद्रछ न समभा! पाच मन का वे यह अर्थ करते हैं (6 “निगेण-ब्रह्म 
के उपासकों को बहुत दुःख ह।ता | यह भी असत्य ६, क्याके दुःख साधका 
को होता है । ।नेगुंण-ब्रह्म के उपासक साक्षात्‌ परमानन्द का प्राप्त ह। 
श्रीभगवान्‌ ने उस मत्र मं | बेशेपण दिया है [के जिनको देह का आभमान 
है, उनको दुःख हाता है | विचारों ।क देहाभेमाना ज्ञान हात इ या 
उपासक । विना दंह्माभमान उपासना नही होसकता। शोर तिना दहयाभमान 
गये साक्षात्‌ निगुण-त्रह्म का उपासना नहीं हो सत्तो, ग्रह नियम हू | 
छोर जिसका देहाभिमान दे? उत्तका इम शाना Ga का ही 
नहीं कहते । पर्दा मसग सघ उपासको का हं। जा काई वेषध।र[ मं दह 
सिमान को शक्रा करे) ते इम तिलउन्मालाधार में हज़ार शका अभाक्क , 
पाखंड की कर सकते ह । त्रिचारो, एक तो साक्षात्‌ परमानन्द का परास 
हें, परमानन्द-र्प आत्मा को अपरोक्ष समझकर उपासना करत ह, श्रार 
दूसरे अ(नन्‍्द की इच्छा करत हुए आनन्दजनक्र राम) द्ुष्ण शाद का 
उपासना करते है । दृष्टान्त म समझो कि एक तो भाजन कर रहा हैं। आर 
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दूसरा भोजन बना रहा ६, दोनों में दुःख किसको है । और जो सगुण- 
ब्रह्म के उपासक यह कहे [के हमारे इष्टेन राम, कृष्ण आदि भी आनन्द 
रूप मूतिमान, हैं। सो नहीं हो सकता । आनन्द पदार्थ अमूतिमान सदा 
निरवयव रहता ह । लक्ष्य-रूप राम, कृष्ण आदि का आनन्द-रूप है, सो 
उनको परोक्ष,है। ओर बह ज्ञानियों को अपरोक्त है, और सगुण-ब्रह्म की 
उपासना ओर ।&षए-त्रझ की उपासना में यही भेद भी है। जो बे यह 
कहें कि हमको भी आनन्द-खू अपरोक्ष दै) तो हम उनको ज्ञानी ।नेगुण- 
ब्रह्म क उपासक कश । यही सिद्धान्त है कि जिनको परमानस्प नहीं, 
उनको दुःख हेश ओर परमानन्द के अपरोक्ष होने में यही परीक्षा है कि 
जिनको देहाभिमान) वणा।श्रम, जाति, अपरोक्ष दास-रवामी इत्यादि भाव 
का अभिमान ६/ ओर उनमें भेद-भाव प्रतीत होता है, ऐसे देहाभिमा- 
नियों को परमानन्द अपरोक्त नहीं हे। सगुणोपासक निशुणोपासना का 
सएूल खडन करते ह, क्याफे परमानन्द की प्राप्ति उन्होंने केवल सगणो- 
पासना से मानी हे, जिसको परमपद मुक्ति कहते हें; ओर निर्गुण उपा- 
सना का फल दुःख बताया, तो निशुणोपासना आप ही खाडित हो गई । और, 
निग॒णोपासक् सगुणोपासना का खंडन नहीं करते) न उसको वरा कहते है । 
जब सगुणोपासक हथा निगुणोपाक्षको से तकरार वाद करने लगते हैं। तब 
निशणोपासक यथाथ व्यवस्था कह देते हैं । इसी हेतु यह प्रसंग हमने भी 
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लिखा इ । समका आर पच।रा [क जो ।नेगुंगणा-ब्रह्म को उपासना में दुःख 
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होता, तो वे सगुणोपासना को छोड़कर निगणोपासना क्यो अंगीकार करते । 
दूसरे यह फि निशुणोपारक तो दोनों उपासनाओं का आनन्द जानते हँ) 
ओर सगुणोपासक एक का ही जानते हैं । जो अनुभव की हुई; और बरती हुई बात 
कहे) उसके वाक्य में श्रद्धा होती है । तीसरे यह [फे जो ज्ञानी होगा, वह निः- 
सन्देह विद्यावान होगा । बिना ब्रह्म-विद्या भगतरत्‌ की पहिचान नहीं हो सकती । 
चोथे, निशुण उपासना में प्रदृत्ति नहीं, सगुण उपासना में अत्यन्त प्रदृ॑त्ति 
ह । जहां परत्ति होगी, आर जह। द्रव्प, गहने ओर चल्न आदि का सम्बन्ध 
होगा, चह सब अनथ होंगे। पाँचने, बहुत सगुणोपासक सगुणोपासना 
को छोड़ निगुणोपासना करने लगते हैँ । यह कभी न सुना होगा कि 
। निशुणोपासक ने अपनो उपासना छोड़कर सगुणोपासना की हो । 
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होता । दुःख को छोड़ आनन्द में सब मत्त होते है । इसहेतु विचार करो 
कि दःख किस उपासना में है, ओर आनन्द किस उपासना में है । छठे) 
भगवद्गीता अद्वतामतवर्षिणी दै) इसमें जो द्वेतसिद्धांत समझते हैं वे अद्वेता- 
मृतवर्षिणी का अर्थ करें । तात्पर्य, सगुणोपासना साधन हे; निशुणोपासना 
फल है ॥ ५॥ 


ये तु सवाणि कर्माए मयि संन्यस्य मत्परः] 

आअनुन्यनव यांगन मा ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 

अन्चय--सवाणि १ कमाणि २तु ३ मयि ४ संन्यस्य ५ ये द 
मत्पराः ७ अनन्येन ८ यागेन & एब १० माम्‌ ११ ध्याघन्तः १२ 
उपासते १३। 

अथ ङ! शलाकां म सशुण-ब्रह्मउपालका क चास्त निशेण- 
ब्रह्म की प्रापि के उपाय अघिकांर-भद स कई प्रकार क कहत 
हें। भगवड्भक्त जसा अपना साम्यं जान साइ उपाय कर। सब 
कसा का १। मुझम ४ सन्यास करक ५ जा ६ सुभ 
परायण ७ अनन्घ योग से ८। & निश्चय १० मसरा ध्यान करते 
हए ११। १२ उपासना करते हे १ ३ ।स० सर) उनका स उद्धार 
करूंगा । इस श्लोक का अगले श्लोक के साथ सबध ह्‌ # | 

तात्पपे--इस श्लोक में उन भक्क का प्रसंग इ, ।जन्होंन इस जन्म 
में, या पिछले जम्मा में अग्निहोत्र आदे कमा का अनुष्ठान करके 
अतःकरण शुद्ध कर लिया हैं उन कर्मा का सन्यास करके दिन- 
रात्रि गंगाप्रवाहवत्‌ सगुण-ब्रह्म का ध्यान करते दे, परमश्व! क सिवाय 
और कुछ अपना आश्रय नहीं जानते, भगवद्भाके को इ सार ।ध्षद्धान्त सम- 
भते हैं; इसरे मत को न दुरा कहना न भला कहना, यह लक्षण उत्तम 


सग॒ण-व्रझ के उपासकों का है । परमेश्वर ऐस भक्की का ब्रह्म-विद्रा-द्रारा ` 


अनायास शीघ्र उद्धार करते हें ॥ ९ ॥ 


~ 


तेषामहं समुद्धता मृत्युसंसारसागरात्‌ । 


भवामि न चिरातार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७॥ 
अन्वय-पार्थं १ मयि २ आवेशितचेतसाम्‌ ३ तेषाम्‌ ४ 
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मृत्युससारसागरात्‌ ५ न ६ चिरात्‌ ७ समुद्धता ८ अहम ६ 
भवामि १० । 

अर्थ--भक्को को धीरज वधाने के लिये अपनी छाती प 
हस्तकमल रखकर प्रतिज्ञा करते हें कि हे अजुन ! १ ससे 
लग रह है सत्त जिनका ३ उनका ४ सत्युसंसार-न रद से ५ 
जल्दी ६। ७ उछ पर करनेवाला ८ में 8 हूँ १०। 

तात्पपे-जों श्रीक्कष्णचन्द्र, रामचंद्र, सदाशिव आदि के भक्त हैं, बे 
जर्दी संसार-समुद्र स पार होगे। जेसे कोई मणि की प्रभा को मणि सकर 
लेने के लिये दोइता ह, भ्रमा मणि नहीं हें, परंतु उस जगह सच्चा मणि 
दीख पड़ता हे) ओर उस मणि का मिलना सहज हो जाता हे । इसी प्रकार 
सगुण-ब्रह्म को उपासना करते-फरते शुद्ध सञ्चिदानन्द का ज्ञान हो जाता हे । 
भगत्‌ का जानना, यही संसार से उद्धार होना हे। फिर उनको जम्म- 
मरण नहीं होता । श्रीभगत्रान्‌ यह प्रतिज्ञा पूर्ण होने के लिये अपना यथार्थ 
स्वरूप तेरहबे अध्याय में निरूपण करेंगे, जिसके जानने से शीघ्र उद्धार हो 
जावे ॥ ७॥ 

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्व न संशयः॥ ८ ॥ 

अन्वय-माघे १ एव मनः ३ आधत्स्व ४ मायि ५ बुद्धिस्‌ ९ 


~ 
~ 


निवेशय ७ अत ऊध्वम्‌ 8 साथै १० एव ११ निवसिष्यसि १२ 
न १३ सशयः १४। 

अर्थ--जिनका मन सुझमें आसक्त है, उनका में उद्धार करूँगा । 
यह सेने प्रतिज्ञा की हे, इस वास्ते हे अर्जुन! तू भी, सुपर १ 
ही २ सन करें ३ स्थित कर ४ सुझमें ५ बुद्धि को ६ प्रवेश कर ७ 
इससे ८ पीछे & छम १० हा ११ तू वास करेगा १२ नहीं १३ 
संशय १४ सि० है इस वाक्य से #। 
_ तात्पथ-तरेद्‌ का यह्‌ शत्‌ हे,-''देहान्ते देवः पर ब्रह्म तारकं व्याच 
Er ४! अथात्‌ देह के अन्त समय पर-ब्रह्म अपने इश्देव तारक मंत्र का 
(डश्कार का) उपदेश करते ६) उसी समय ब्रह्मज्ञान होकर परमानन्द 
को प्राप्त हो जाता हे.। यही परमेरवर में वास करना है || ८॥ 
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Fs , Er 
खथ्‌ चित्त समाधातु न शक्काषि मायं [स्थरस्‌ः। 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय ॥ ६ ॥ 
न्बय-धनञ्जय १ अथ २ सथि ३ चित्तम्‌ ४ समाधातुम्‌ ५ 
न ६ शक्रोषि ७ स्थिरमू ८ ततः 8 अभ्यासयोगेन, १० साम्‌ ११ 
आप्तुम्‌ १२ इच्छ १३ । Fd 
अथे-पूर्वोक्त उपाय से भी सुगस उपाय कहते ह। हे 
डाजेनु ! १ ओर जो २ सुझमे र चित्त ४ समाधान करने को ५ 
नहीं द तू समथ है ७ स्थिर ८ सि० नहीं कर सकता हे सन 
को # तो 8 अभ्यासयोग से १० मेरी ११ प्राप्ति की १२ इच्छा 
कर १३ सि० सूतिंमान्‌ परमेश्वर भें या विश्व-रूप मे) जो दिन-रात 
चित्त स्थिर रहे; तो बार-बार यह अभ्यास करना चाहिए कि 
जब मन दसरे पढाध में जावे, उसी समय वहा से हटाकर 
उसी स्वरूप में समाधान कर) इसी को अभ्यासयोग कहते हूँ # 
तात्पप--अभ्यास करते-करते मन एक जगह अवश्य निश्चल हो जाता 
है | भ्रभ्यास में जल्दी न करे असंख्यात वर्षा से मन भगतत्‌ स चिपुख 
हो रहा है) अब भी जो दो-चार वपे में अभ्यास के वल स भगत्‌ के 
सम्पख हो जावे, तों बड़ वात हं | अभ्यास म प्रथम दुःख प्रतात हाता ह+ 
दःख समभकर अभ्यास नहीं छोड देना चाहिए ॥ & ॥ 


अम्यासे5प्यसमथी$सि मत्कमपरमां भव | 


मदर्थर्माप कमाण कुतरान्साद्वमवाप्स्यास ॥ १० ॥ 
न्वय--अभ्यासे १ अपि २ असमथः रे आस ४ मत्कम- . 
परमः ५ भव ६ मसदथम्‌ ७ अप ८ कमाण & कुन्‌ १० 
सिद्धिम्‌ ११ अवाप्स्यास १२ | 
अथ-उस्तसे भा सुगम उपाय कहते हूं। अभ्यासम श्र 
भी २ असमथ ३ तू हे ४ ।से० तो # सत्कसपरायण ब हा 
अर्थात्‌ साथुओं की शिर आखा स टहल करना, ढ्न-शात 
उनकी सेवा में लगे रहना, शिवालय) केशवालय बनाना 
मंदिरों में बुद्दारी देना) लीपना) ठाकुर सवा क बतन माजना) 
शुद्ध जल अपने हाथ स लाना, बडुत ।क्रपा क साथ रसाए 


~ 
ee) 
(2> 
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हर बनाना, प्रथम परमेश्वर को भोग लगाना, और दूढ़कर साघु 
यु को जिमाना, ऐसे-ऐसे बहुत कम साधु महात्मा वता सकले हैं, 
। एसे कर्मा में तत्पर होना चाहिए ६ सि० श्रीभमगवान कहते हैं कि & 
मेरे अथ ७ भी ८ कर्मा को & करता हुआ १० सि० अत करण्‌ 
की शुदि द्वार ज ज्ञान को प्राप्त होकर # मोक्ष को ११ तू प्राप्त 


[गा १२। 
तात्पथ--भगवद्भमन-सबधी आर भगवत्सेवा-संवेधी जो कर्म हैं, वे सव 
तःकरण को शुद्ध कर सकते हं ॥ १० ॥ ठान 


अरथतदप्यशङ्घोऽसि कतं मद्योगमाश्रितः । 
06 र. क 
संवंकमफलत्याग ततः कुछ यतात्मवान्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्वय--आअथ १ एतत्‌ २ अपि ३ कतुम्‌ ४ अशक्तः ५ असि ६ 


ततः ७ मद्योगम्‌ = आश्रितः & सवकमफलत्यागम्‌ १० कुरु ११ 
यतात्मवान्‌ १२ । 


अथ--उसस भा सुगम उपाय कहते हें। जो १ यह २ 
भा हे करन को ४ लू असमथ है ५।६ तो ७ अक्तिपोग का ८ 
आश्रय करक 8 सब करा के फल का त्याग १० कर ११ घन को 
जात कर अथात्‌ अब तू संकल्प विकल्प मत कर) जो कुछ 
नित्य नमित्तिक आर प्रायश्चित्त आदि को का अनुष्ठान हो 
सक वही कर । उसके फल में आसक्ति मत कर । यह समभ 
क्रिम तन) मन, धन से भगवत्‌ की शरण हूँ, में उनका दास 


Le 


हू, वे महाराज अतयामी हे, जसा चाह सुस शुभाशभ कम 
io करावें, आर जेसा चाहें उन कमो का फल दें । सुको परमेश्वर 
के सिवाय आर कुछ किसी तरह का आश्रय नहीं। परंतु यह 
प्रकट रहे कि धन आदि की प्रापि के लिये जहाँ तक हो सके 
जान-बूककर राजा आद सन्नुष्या का दास न बने | व्यवहार 
का भार तो परमेश्वर को स।प देना चाहिए और परमार्थ में 
साच्‌ क लिय जहा तक बन सके प्रयत्न करना चाहिए । मोक्ष 
माग स यह न समझना चाहए के परमेश्वर जो चाहे सो 


करे) मेरे करने स क्या होता है। व्यवहार में यह समभे कि 
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छ होत?) प्रारब्ध॑ में जो लिम्वा है वही 
होगा । मोच-भा t से पुस्षा 0, ञँ र व्यवहार से प्रारब्ध 
मुख्य है १२॥ ११ 

TN जप छ (NEO १2०७ 

श्रया [ह ज्ानपन्यासाज्जञार्नाद्धयानि ननकी 

ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिस्नन्तश्छ्ट। १२ ॥ 

अन्वय--अभ्यासात्‌ १ ज्ञानम्‌ २ श्रयः ३ हि ४ ज्ञानात्‌ ५ 

ध्यान ६ विशिष्यते ७ ध्यानात्‌ ८ कर्मफलत्यागः & त्यागात्‌ १० 
अनन्तरम्‌ ११ शान्तिः १२ । 

अधै--सब को के फल का त्याग इसहेतु भ्र है। अभ्यास 
से १ ज्ञान २ श्रेष्ठ है ३ निश्चय से ४ शास्त्रीय ज्ञान से ५ ध्यान दे 
विशेष है ७ ध्यान से ८ कमो के फल का त्याग & सि० 
श्रेष्ठ है £ त्याग से १० पीछे ११ शान्ति १२ सि० होती हे # | 

तात्प्य--किसी कमे के अनुष्ठान का अभ्यास करने से प्रथम वेदों का तात्पये 
समाना श्रेष्ठ हे, क्योंकि जिसको यथार्थ परोक्षज्ञान हो गया वह अवश्य 
ही कभी-न-फभी उसका अनुष्टान भी करगा । अविद्यावान्‌ के अनुष्ठान करने 
से विद्यावान विना अनुष्ठान किए भी श्रेष्ठ दे, क्योंकि वह एक मागे पर है | 
अविद्यावान्‌ मखे को कहाँ विचार ह कि मुझको किस कम का अधिकार है । 
जो उसको प्रिय लगता है, वही करने लगता है। इसी हेतु कर्मों का फल 
उसको प्रत्यक्ष नहीं होत । और पंडित ज्ञानियों से, अथात्‌ परोक्ष ज्ञानिया 
से विद्यावान राम, कृष्ण आदि का ध्यान करनेवाले श्रेष्ठ हैं । मूर्तिमान 
परमेश्वर के ध्यान ऋरनेवालों से भी, भा विद्यावान्‌ कम का निष्काम अलु- 
प्रान करते हँ) अर्थात्‌ श्रोत-स्माते कम) भगवत्‌ आराधन) हिरएथगर्भ सूय आदि 
की उपासना) और भी भगबस्सेवेधी कर्मो के फल का त गग करते ह, वे श्रेष्ठ 
हैं| क्योंकि शान्ति कर्मों का फल त्यागने से होती ह, बिना त्याग संसर 
से चित्त उपराम नहीं होता | लोकिक ओर विक दोनों उर्मा के फल से जब 
चित्त उपराम होता है, दोनों उमा कें फल से जब वैराग्य होता है, तेष 
शान्ति और उपरति दोती है ।-वैरोग्य और उपराति, ये दोनों” ज्ञान-निष्ठा के 
अतरंग मुख्य साधन हैं? ओर फिर ज्ञान-निष्ठ होकर इताथ होता हे, अथात्‌ 
परमानन्द को प्राप्त हा गारा ह ॥ १२ ॥ 
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अदेश सर्वभ्ृतानां मेत्रः करुण एव च । 
निमैमो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३॥ 


अन्वय सवभूतानाम्‌ १ अद्वेष्टा २ मेचः ३ करुणः ४ एवं ५ 
च ६ निमम,२9 निरहङ्कारः = समदुः स्व सुगवः 8 चमी १० । 


अध॑-- शान्तपुरुषा आर ज्ञान निष्ठ महापुरुषों के लक्षण श्री. 
भगवान्‌ सात रलाका म उत्तरोत्तर श्रेष्ठ कहग । से० ज्ञानी 
जन # सब भूता के ? से० साथ # द्वेष नहीं करते २ सि० बंहुबचन 
आदर क लिये लिखते हूँ। बराबरवालों के साथ # मित्रता ३ 
सि० रखते हें छोटे पर # दया ही ४।५।६ सि० करते हें। 
यह चाहते हें कि जेसे हम विद्यावान्‌ ओर धनवान हैं, परमेश्वर 
करे यह भी ऐसे ही हो जावें । और जहाँ तक हो सकता है 
यथाशक्ति उनके साथ उपकार करते हें । दुष्ट, चोर, जार और 
पापी जनों की उपेक्षा करते हे) अथोत्‌ उनको न बुरा कहना, 
न भला कहना, न उन पर उपकार करना) न अपकार करना । 
खल परिहरिय श्वान को नाइ । ” दुष्टों को कुत्ते के सहश 
सप्रकत है, कुत्त को ट्रक डालने में चति नहीं । पुत, सत्री, मिञ, 
धन आर सान्द्र इत्यादि में & ममता-रहित ७ ।सि० यह सम- 
झले हैं कि शरीर और मन यह भी तो हमारे हैं, नहीं तो फिर 
पुत्र आदे हमारे क्या होंगे । ऐसा होकर फिर % अहकार- 
रहित ८ सि० कभी वाणी से तो क्या कहना कि हम ऐसे हैं, 
चित्त में भी न रखना ओर % सम हे दुःख-सुख जिसको & सि० 
यही समभते हें कि सुख और दुःख दोनों अनित्य हैं, जैसे 
दुःख बिना संकल्प ओर चिना यत्र आता हे, ऐसे ही सुग्व आता 
हे, ओर जैसे सुख चजा जाता है वेले ही द:स्व भी चला जाता 
है । दुःख की निब्राते के लिये और सुख की प्राप्ति के लिये कुछ 
अल्ल नहा करते; आर ज। कोई निष्प्रयोजन भी अपने स्वभाव 
क अनुसार उसका चाणा आर शरीर आदि मे दुःख देता है 
उसको # चमा करते हें १०। 
त्पये--यइ सपकते हैं कि यह प्रारब्य का भोग है । आध्यात्मिक और 
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१२] आनन्दगिरिकृत भाषाटीकासहित । ३२३ 


आधिदैविक ताप भी तो सहने पड़ते हं, जेस उनको सहते हें, बैसे ही इसको 
सइना चाहिए । उन्हीं तीनों तापों में यह आधिभोतिक भी एक ताप है | 
हमारे हा कमो का फल हं । कोई दुःख देनेवाला a हमारा मन ही 
कारण है | दुःख-सुख में ऐसे क्षमावान्‌ रहते- हें ॥ १३॥ 


सन्तुष्ट सतत यागा यतात्मा दृर्दानश्वयू: 
मय्यापतमनाडुद्धया मद्भक्गः स म।प्रयः॥ १४॥ 


 अन्विध--सततम्‌ १ सन्तुष्टः २ योगी ३ यतात्मा ४ हृढ- 


निश्चयः ५ मयि ६ अपितमनोवुद्विः ७ यः ८ मद्भक्तः § सः १० 
मे ११ प्रियः १२। 


अधै--सदा १ सन्तुष्ट अर्थात्‌ कभी किसी काल में किसी 
पदाथ की चाह न होना, सदा छुक रहना २ अष्टांगयांगवान्‌ 
श्रर्थात्‌ यम, निपम आदि में परायण रे जीता हे स्वभाव 
जिसने ४ अथात्‌ पूवावस्था म जो प्राकृतवत्‌ स्वभाव था, 
उसको जीतकर सौम्य शान्त स्व भाव कर लिया है जिसने, उसको 
यतात्मा कहते हें | दृढ़ निश्चय हे जिसका ५ सि० आत्मा में, 
वेद-शास्त्रों में जिनको कभी संशय वा बिपयय का उदय 
होत। ही नहीं । वेदोक्त आत्मा को शुद्ध सचिदानन्द ।नेःसन्दह 
जानता हे # सुझ आत्म। म ६ अ।पत कया हूं मन आर बुद्ध 
जिसने अर्थात्‌ अंतःकरण की व्रृत्तियों को आत्माकार कर दिया 
हे जिसने ७ सि० ऐसा # जा ८ मरा भक्त & व< १० सुभका ११ 
प्यारा १२ सि० है। चौथे अध्याय में श्रीभगवान्‌ ने कहा था 
कि ज्ञानी मुझको बहुत प्यारा हैँ, उसा का इन सात रलाका 
में उपसंहार करते हैं । जिस रलोक में “प्रिय पद नहीं हे) वहा 
भी समझ लेना चाहिए | तेरहवें ओर अठारहवे सन्त्र म यह 
पढ नहीं है) ओर पाच मन्त्रा मं हें #॥ १४ ॥ 


यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः । 
हषामषैभयोदेगेशुक्रो यः स च मे प्रियः ॥ १५ ॥ 
स्वय--यस्मात्‌ १ लोकः < न ३ उढ़िज़ते ४ यः ५ चष . 


te 
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' लोकात्‌ ७ न ८ उद्विजते & हृषामषभयोद्वेगे: १० च ११ चः १२ 
मुक्त. १३ स १४ म १५ प्रियः १६ । 
कम एसे १ जीव २ सि० मात्र % न ३ उद्वेग करे अर्थात्‌ 
जिससे किशी प्रकार की अपनी हानि समझकर बोई प्राणी 
चित्त म चो» चाकर ४ आर जा ५। ३९ फिसी जीव से ७ न८ 
उद्वेग करे & हप, झामष, भय ओर उद्धेग, इन चारों से १०११ 
जो १२ छूट। हुआ। हे १३ वह १४ सुझको १५ प्रिय १६ सि०है #। 
तात्य -- ३४ वस्तु के दखन-सुनन से रामांचे का खड़ा हो जानां, मन 
में रंजन ह।न लगन; इसको इप कहते ४ । दूसरे को विद्यावान ) व रुपये 
व ला देखकर ओर सुनकर मन मला, या उदास हो जाना, इस आमः 
कहते ६ | किसे। प्रकार की मन में शंका होना, इसको भय कहते हें । 
चित्त का एक जगह स्थिर न होना, इसको उद्रेग कहते हैं । इनसे रहित 
जिन महापुरुषों का व्यवहार ( चाल-चलन ) ५, जिनसे कोई किसी प्रकार 
बुरा न माने, वे ही भगवत्‌ को प्यार हैं ॥ १५॥ 
अनपक्षः शाचदक्ष उदासानां गतव्यथः । 
स्रोरम्भपरित्यागी यो मड़क़ः स मे प्रियः ॥ १६॥ 
अन्वघ-अनपेक्तः १ शुचिः २ दत्तः ३ उदासीनः ४ गत- 
व्यथः ५ सवारम्भपरित्यागी ६ गः ७ सङद्भक्तः ८ सः 8 से १० 
प्रियः ११ । 
अथे--जों पदार्थ अपने आप प्राप्त हों उनकी भी इच्छा नहीं 
_ करता, उपेक्षा करता है १ पवित्र २ ।सि० रहता है? बाहर 
भीतर से । घाहर जल-मत्तिका आदि से शुद्ध रहता हे, वस्त्र 
आदि निमेलः रखता है, भीतर राग-हेष आदि नहीं रखता 
र ३ छि० व्यवहार आर परसाथ की बातों सं, व्यवहार के 


~ 


जनको व्यद हार को समझ नहीं, उनका परमाथ कभी नहीं 


{ को सुधारना चाहए । चतुर सहात्मा 
परमार्थ [थे स कक नहा मिलाते ह % 


i Initiative 


} 
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१२] आनन्दगिरिकृत भाषाटीकासहित । ३२५ 


उदासीन अर्थात्‌ किसी मत वा अन्य पक्ष का खेडन वा 
प्रतिपादन नहीं करना; आनंद मत रखना जिसमें सबका 
सम्मत हे ४ मन में किसी प्रकार का खद - रखते ५..इस 
लोक वा परलोक के निमित्त जितने आरंभ हें सबका 
त्याग करनेवाला ६ ।से० ऐसा # जो ७ मेरा फ्रक ८ यह & 
मुझको १० प्यारा ११ सि० हे%॥ १६॥ ४. 


८०. 


, छ्यो न हष्यति नुर न शोचति न काक्षात। 
शुभाशुभपरित्यागी भाङ्गेमान्‌ यः स मे [प्रेयः ॥ १७॥ 


= झन्वय--घः १ न २हष्यात३न ४ होष्टे ५ न ६ शाचात ७ 


न ८ कांच्षति 8 शुभाशुभपरित्यागी १० यः ११ भक्तिमान्‌ १२ 
सः १३ मे १४ प्रियः १५ । 

अर्थ--जो १ न २हष करताहरेन ४ इष करताह्‌ ५ 
न ६ शोच करता है७ नद इच्छा करता हैं शुभ आर 
अशुभ, इन दोनों के त्यागने का स्वभाव ह जिसका १० सि० 
ऐसा # जो ११ भक्तिमान्‌ १२ वह १३ सुभको १४. 
प्यारा हं १४ । 

तात्पर्य --इए पदार्थं के मिलने से आनन्द नह| हाता) शान पदार्थों 
से द्वेष नहीं करता) पिछली वार्ताका शाच नहा करता) आगे को कुछ 
नहीं चाइटा, शुभ और अशुभ, य दाना पदाथ अज्ञान क कार्य हैं। दोनों 
को अनित्य समझकर दोनों को त्यागकर, शुद्ध साचदानन्द-खड़प आत्मा 
में भक्ति ( प्रीति ) जो रखता ६) श्रीमगवान कहते हं कि एसा महापुरुष 
परको प्रिय है । शुभ वेदिकमाग का त्याग उनके वास्त अच्छा हैं, जो 
आत्म-निष्ठ हैं । ज्ञान के बिना शुभ मागेको त्याग दूना मूर्खो का काम 
हे । विना ज्ञान हुए शुभ मागे को नहीं त्यागना। ओर ज्ञान हानेब्क पीछ 
आत्मा के सिताय किसी को उत्तम, शुभ वा श्रेष्ठ नह समझना) सबको 
त्याग देना चाहिए, आर उपयुक्क लक्षणम होना चाहिए ॥ १७ ॥ 


समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयाः। ` 
शीतोष्णसुखदुःसेषु समः सङ्गविवजितः ॥ १८॥ 
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अन्वय- शत्रा १ च २ मित्रे ३ च ४ समः ५ तथा ६ मानाप- (पु, | 
मानयोः ७ शीतोष्णसुखदुःखेषु ८ समः & सङ्गाविचार्जितः १० । ० 
कलर राड में और मित्र में १। २।१।४ बराबर ५ वैसे 
ही ६ मान हू और अपमान में ७ सि० समान # शीत-गरमी 
में और दुःख समान & सि० शरीर, इंद्रिय, प्राण 
झोर अलःकरण न १ % संग उससे वर्जित १० । 
तात्पपे - शरीर, इंद्रिय। प्राण और #तःकरण के साथ जब आत्मा 
का सग हाता ६, तब शरीर आदि में आत्मा कौँ>ग्रासक्ति होती है, फिर 
शीत आदि में इछ भनिए की भ्रान्ति होती है । शत्र मित्रेक्की -समता में 
संगवर्जित यही हेतु है । आत्म-निष्ठ जो महापुरुष हैं, वे शरीर आदि में =. । 
अध्यास नहीं रखते, इसी हेतु शत्रु मित्र आदि में उनकी विपमता दूर 
हो जाती है जैसे उनको मान वैसे ही अपमान | मान, अपमान आदि सब 
अतः्करण का धमे हें । आत्म-निष्ठ अपने को सबसे पृथक्‌ जानते हैं । 
आत्म-निष्ठा के बिना देहाभिमानियों से पर्वोक्त लक्षणों का अनुष्ठान नहीं 
हो सकता । यह सब लक्षण ज्ञान-निष्ठों में ही हो सकते हैं ॥ १८॥ 


तुल्यानन्दास्तुतिमॉनी सन्ते येन केनाचेत्‌। 


Le ~ 


आनकतः स्थिरमतिभक्किमान्‌ मे प्रियो नरः ॥ १: ॥ 
न्वय--लुल्यनिन्दास्तुतिः १ मौनी 
द्‌ 


सन्तुष्टः ४ अनिकेतः ५ स्थिरमतिः 
प्रियः १० । 

अधै--समान है निंदा और स्तुति जिसको 
बेदांत-शारत्र का मनन करे, उसको मौनी कहते हें २ जो पदार्थ 
प्रारञ्धचशाल्‌ विना यत्न थोड़ा बहुत जो कुछ प्राप्त हो उसी से ३ 


० ५३, 


संतोष मानना) ऐस पुरुष को संतुष्ट कहते हें ४ एक जगह 
रहने का नियम नहीं करना; उसको अनिकेत ५ सि० कहते 
हैं। अपने स्वरूप में # निश्चल है बुद्धि जिसकी ६ सि० 
एसा * भक्तिमान्‌ ७ पुरुष ८ सुझको 8 प्यारा हे १० “येन 
केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाश्रितः। यत्र कुत्र च शायी स्यात्तं 


५ 
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१२ आनन्दगिरिक्रत भाषाटीक्रासहित। ` २२७ 


तात्पप-- पर्वोक्त लक्षण ब्रह्म-निष्ठ ज्ञानी भक्को के हैं, अज्ञेन ने पछा था कि 
4 अप्षर-ब्रह्म के उपासङ केसे हें, श्रीमहाराज ने उतर दिया [के ऐसे होते हें। 
से नहीं होते कि रासलीला में तमाशा तो आप देखें। और वेम लोग 


हट अद्धाना मत्यरमा भक्कास्तेऽतीव मे ।प्रेयाः ॥ २०॥ 


अन्वय--मत्परमाः १ ये २ श्रद्दधानाः ३ भक्ताः ४ इदम्‌ ५ 
© ~ ~ 
धस्यीस्ूतम्‌ ६ यथा ७ उक्तम्‌ ८ पर्युपासते & ते १० तु ११ 
अति १२ इव १३ से १४ प्रियाः १५ । 


अर्थ--में हू परे-से-परे जिन को, ऐसे १ जो २ श्रद्धावान्‌ रै भक्त ४ 
इस धर्म से युक्त, ऐसे इस अमृतको ५।६ जैसा ७ कहा है ८ 
सि. पीछे मेने, उसका # अनुष्ठान करत हूँ 8 वे १० [स० भक्त # 
तो ११ बहत १२। १३ सुको १४ प्यार हं अथात्‌ भक्त जनका 
नाम है) जो नाम-मात्र भक्त हश वे भी भगवत्‌ का प्यार हूँ 
} | और अद्वेष्ट आदि लक्षण ख जो सम्पन्न हैँ, व त। अत्यन्त प्यार 
हैं। (/प्रियो हि ज्ञानिनोञ्त्यथमह्‌ स च सम मय; RN 


Ye 


तात्पय--यह जो सातवें अध्याय में उपक्रम क्रिया था, उसी का उप- - 
सहार है, पुनराक्रै नहीं । सत्र धमा का सार-सिद्धान्त अमृत-रूप यह उपदेश 

। विचारना चाहिए कि ये लक्षण अनित मान श्रादे निट्त्ति-मागवाले 
ज्ञान-निष्ठ संन्यासी महापुरुषों में होते हं, या जो पंटा-घड़ियाल बजाते है, 
नृत्य देखते हैं उनमें होते हें ? उदाहरण के वास्ते श्रीस्वामी पूणाश्रमजी . 
महाराज सन्यात। परमहस ज्ञानाने नग्न मन होकर श्राभामारथा गगाडी के. 
निकट विचरते रहते इ जितने लक्षण सात श्लोकों में श्रीभगवान. ने कहे हैं। 
प्रे सब उन महाराज में प्रत्यक्ष $/ जो चाहे दशन कर सकता इ ( चेत्र सुदी 
नौमी रामनोमी संवत्‌ १६२१ में इस” श्लोक का अथं मुक आनंदागिरि ने 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Salons [ ॥ 
३२८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय 
लिखा है ) पूर्वोक्क श्रीमहाराज परमहसजी विद्यमान हे, ओर भी एस बहु Fl 
महात्मा हैं । सेन्यासियां के सिवाय कोई बताने कि पहिले ऐसा कोन हुआ * 


Si से कोन देख सकता हें । इतने पर भी जो ई का 
ग ग्‌ 
अवद निःसंदेह पर्त लोगो के पंजे में फँपेगा ॥ २० ॥ 
इति श्रीभगव# ७ झैं ८ सस ब्रह्मविद्यायां योगशास्न श्रकृष्णाज्ुनसवादे 
भाक्षपा« ब्शेम्प्द्राछोऽव्यायः ॥ १५ ॥ 
रा Se 
Ee १ लाजै ९. ¢ 


{ : 
DR 


अथ नयोदशाऽव्यायः १४> 


अजुन उवाच । 
८७ ७ ve ०, 
प्रकृति पुरुषं चेव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च । 
एतद्वेदितामेच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव ॥ १ ॥ 
अन्वय -अज्ञन उधाच । केशव १ प्रक्रृतिम्‌ २ पुरुषम्‌ 
एव ५ क्षेत्रम्‌ ६ चत्रज्ञम्‌ ७ एव ८ च & ज्ञानम्‌ १० ज्ञयम्‌ ११ 
च १२ एतत्‌ १३ वोदेतुम्‌ १४ इच्छामि १५ । 
भै-यह श्लोर किसी राजा ने बनाकर श्रीमगवद्गीता की 
पोधियों में लिखवा दिया है । जो अनजान हें, वे इस श्लोक 
को भी व्यासक्त समझते हैं व्यासजी ने सात सौ ७०० श्लोक 
बनाए हें, यह मिलकर सात सो एक हो जाते हें। इसका अर्थ 
यह्‌ है कि हे केशव ! १ प्रकृति २ और पुरुष ३। ४। ५ क्षेत्र ६ 
च्त्रज्ञ ७।८।8 ज्ञान १० आर जय ११।१२ इनके १३ जानने 
की १४ में इछछा करता हू १५। 


तात्पप- क्षेत्र आदि पदों का अर्थे जानना चाहता हूँ । इस प्रश्न की 
कुछ आकांक्षा न थी, क्योकि श्रोभगतरान्‌ ने बारहवें अध्याय में यह कहा है 
कि भक्को का में शीघ्र उद्धार करूँगा | इस प्रश्न में जो पर हैं उके अर्थ 
जाने दिना झान-निड्ठा नहीं हो सकती) ओर ज्ञान-निष्ठा के विना संयार से 
उद्धार नहां होता, इस वास्तं सब पदाथ श्रमहाराग ने प्रश्न के विना कह 


.दिया है | टीकासहित जो पोयी हैं उन यह श्लोक नहीं है, और बहुत 
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| १२ ] छ त झनिन्दगिरितिञ्यापारीकासहित ०७० ३२६ 


~ ५ १ तल ले % > 
| मूल पोथियां में भी नहीं लिखते। कोई-काई मूल पोथियों, में लिख देते 
हैं। गीता के अठारह अव्यायोँ में इस यंत्र के अनुसार सात-सो श्लोक हैं ॥१॥ 


eel श्रीभगवानुवाच । 
2 शशर कोन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहः क्षत्रन्ञमिति तद्विदः ॥ १॥ 
अन्वय- श्रीभगवान्‌ उवाच । कोन्तेय १ इदम्‌ २ शरीरम्‌ रे 
क्षत्रम्‌ ४ इति ५ अभिधीयते दे यः ७ एतत्‌ =वात्त & तम्‌ १० 
तद्विदः ११ क्षेत्रज्ञम १२ इति १३ प्राहुः १४ । 
अ-चारहवें अध्याय में श्रीभगवान्‌ ने कहा था कि में 


अक्तां का उद्धार ससार स शांघ करूगा, जा क आत्म-ज्ञान क 
चिना उद्धार नहा हात | इसवास्त इस अध्याय म साधन- 


०३, 


सहित त्रत्म-ज्ञान कहत हैं । हैं अङुन [ १ इस २ शरीरका ३ 
क्षेत्र ७ । ५ कहते हैं ५ जो ७ इसको ८ जानता ह & उसका १० 
उनके ज्ञाता अथात्‌ चत्र-नञ्रज्ञ क जाननेचाल ११ चत्रज्ञ १२१२ 
१ 
बल शरीर क्षेत्र, खेत के बराबर हं । पाप-पुण्य इसम 
उत्पन्न होते हँ) इसी हेतु इसको क्षेत्र कहते ह | जा इसका श्राभेमाना[ ६ 
उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं । क्षेत्रज्ञ वास्तव में शुद्ध, साच्चदानन्द्‌/ असग। 
नित्य) मुक्त हेश अविद्योपहित होकर व्या स्थूल सृद्षम कारणा शरीरों का 
अभिमानी बनकर विश्व। तेजस ओर प्राज्ञ कहा जाता ६१ आर मायोपहित 
होकर समि स्थल सक्ष्म कारण श्रारा का अभिमाना बनकर | वेराट्‌ , हरएयरप _ 
ओर ईश्वर कहा जाता देश आर वहां: माया ओर अचितव्रा-राहत) शुद्ध) 
सच्चिदानन्द, नित्यमृक्त हैं । ध्यारोपापत्रादन्याय से सिद्धान्त 
यही है ॥ १ ॥ ७ 
: ४२ 
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३३० Vinay Avasthi Sahib श्रीमङ्गगक्ह्नीतपऽ' 5 [ अध्याय 
क्षेत्र चापि माँ विद्धि सवेक्षेत्रेष भारत । है 
पैत्रप्षेत्रतयोज्ञान यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २ ॥ | 

CO जज वश >भारत १ सवचत्रपु २ चुन्नज्ञस्‌ माम्‌ ४ च 

अपि ६00२ अयत ८ नत्रचञचज्ञयाः & ज्ञानस २० तत्‌ २१ 


१२ ८ सेमतम १४ । 
जि FUE LIN स्‌ 


। 00 ~ we NY Us ७ 
ध- तत्‌ आर ८0 असर» "पदों का अथ पिछले सत्र से 
तक ७ 
प्रथक-एथक्‌ निरूपएीकिया) अब ^ हल निरूप ए करते 


हैं| औभगवान्‌ जीव और इश्वर की ल६१४ अच फला स्पष्ट 
दिखाते हें। हे अञ्जन ! १ सब चत्रो मं २ क्षेत्रजझ $ स 
ही ४। ५।६ जान ७ सि० ओर जगह त मत टरं । इस प्रकार # ` 
जा ८ क्षत्र चञज्ञ का ज्ञान १० वह ११ ज्ञान १२ मरा १३ 
मत १४ सि० हे # 
तात्पप- तम्‌ और त्वम्‌ पदों के लक्ष्याथ का ग्रहण करके वाच्या का 
त्याग कर, आधिय-अधिकरणभाव) विशेष्य-विशेषणभाव। लक्ष्य-लक्षणभाव 
इन तीन संबंधों से, और भाग, त्याग, लक्षणा से यह देवदत्त दै) इस 
लौकिक वाक्यव_ क्षेत्रज्ञ और माम्‌ इन पर्दो की लक्ष्याथे में एकता हे) इस बात 
को इस जगह स्पष्ट करन से बहुत बिस्तार होता ह । आनन्दामृतवर्षिणी 
के द्वितीय अध्याय में बिशेष लिखा हे । वदांत-शाख्न के जितने ग्रथ ४१ 
सब इसी की टीका हे । ऐसा ज्ञान जिसको हुआ वहीं ज्ञानो परम पद का 
भाशी होगा । इस लोक में अनेक विद्याएँ हैं, करिसी-न-किंसी विद्या के जानन- 
बाले नाई, धोबी, वेश्या आदि सब लोग एक-एक प्रकार के ज्ञानी इ । ब्रह्म॑ 
विद्या के विना सर लोकिक विद्या, लोगों को रिझान के लिय, ।शशादर की 
तपति के लिये, बाइ-वाइ के लिय हैं। जिनका फल दुःख आर श्रम हैं| जा इस 
शरीर में सच्चिदानन्द चेत्रज्ञ हे बही वासुदेव है। श्रीमहाराज अपने पुखारविन्द 
से कहते है ॥ २ ॥ 
--- तस्कषत्रै यच्च याटक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌। 
स च यो यत्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ॥ ३ ॥ 
अन्चय-तत्‌ १ क्षेत्रम्‌ २.यत्‌ ३ च ४ याहक्‌ ५ च ६ 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avashhi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


१३ | गनन्दागिरिक्ृत भाषारीकासहित । ३३१ 
है 


यद्विकारि ७ थतः ८ च 8 थल्‌ १० सः ११ च १२ यः १३ 


`` श्यत्प्रभावः १४ च १५ तत्‌ १६ समासन १७ मे १८ श्रृणु १६ । 
अथ-प्रथम्त द्वेताय मचा म जा सक्षप स कहा 


यह जाना कि अभी अन की समझ म a 
वास्त अञ्जन सफर कहत ह 


0) ME 
2 
Ce] 
ल 


मकि हे अर्जुन ! जितने शब्दों का अर्थ 
से आज शब्द ये दें। बह्‌ १ स्थूल शरीर २ जड़इश्य- 
पववाला रे आर ४ इच्छादिघमवाला ५ और ६ 
द्रथादि विकार से युक्त ७ प्रकृतिपुरुष के संयोग से होता 
द और & स्थावर जंगम भेद्‌ से भिन्न १० क्षेत्रज्ञ 
११ । १२ स्वरूप से १३ और अचिन्त्य ऐश्वर्थ योगशक्ति 
आदि प्रभाव से युक्त १४। १५ इन सबका अथ १६५ सक्तप स १७ 
सुभसे १८ सुन ९६॥ ; 
ऋषिभिवहुधा गीतं छन्दोभिविविधेः पृथक्‌ । 
A AN ८०. 
ह्मसत्रपदैश्रैव हेतुमद्विविनिश्चितेः ॥ ४ ॥ 

अन्वय--ऋषिभिः १ बहुधा २ गीतम्‌ हे छुन्दाभिः ४ विविधेः ५ 
पथक्‌ द हेतुमाड्गेः ७ बऋरह्मसूचपद्‌। ८ च & एव १० वानिश्चित:१ १ । 

अर्थ--जो ज्ञान में तुझसे कहता हूँ, पही ज्ञान अनादि वेदाक्त 
है, और विद्वानों ने भी यही निश्चय किया है, ऋषीरवरों ने १ 
बहत प्रकार से २ ।से० इसी ज्ञान को # निरूपण कया हू ३ 
वेदों ने ४ सि० भी # विविध प्रकार से ५ एथक्‌ दे कसे० कहा हे 
और # देतुवाले ब्रह्मसूत्र पद स ७। ८। ६ | १० सि० कह। - 
गया है । कैसे हैं वे सूत्रपद कि ४ अले प्रकार निश्चय किए गए 

११ । - 

तात्पप--ध्शन धारणा आदि साधनों से) और प्रकृति वितर 


> 
र 


ड 
क्र 

> 
ह्‌ 


पुरुष के विवेक . 
से ब्रह्म की प्राप्ति होती हे) इस प्रकार विछ आदि ऋषियों ने भी निरूपण 
किया हे और क्म ही को फलदाता बतलाया है । यज्ञ आदि करने से; 
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५ 
३ § ८ Vinay Avasthi ऽ्रीषेट्गणश्षदवी तह Trust Donations [ अध्याय 
देवों का पूजन करने से) परम पद खगे की प्रापि होती है । वेदों ने बहुत सको | 


जगह इस प्रकार निरूपण किया है आर व्यसरज। ने ब्रह्मधूत्र पदां को 
के उ बनाए हैं) जिनसे प्रभु का यथाथ स्त्रूप जाना जाता हे। 


ब्रह्म जाना ५ क्ेषवलत्तणा और स््रख्पलभ्षणा करके जिनसे, उनको ब्रह्म- 
सूत्र कहते हैं"२७ में देच 


महाभ्रूतान्यए३ .._ 
NS 
इन्द्रियाणि दा के च पञ्च भोस 
अन्चय--महा भूतानि १ अहङ्कारः २ वि सयतास्‌ ४ 
एव ५ च ६ दश ७ इन्द्रियाण ८ एकम्‌ 8 च १० पश्च ११ ७% क 
इन्द्रियगोचराः १२ । क 
अध--क्षेत्र का लक्षण दो श्लोकों में कहते हें । आकाश आदि 
पंच पंचीकृत १ भूतों का कारण २ महत्तत्त्व ३ सूलाज्ञान ४।५।६ 
दश इन्द्रिय ७।८एर मन & ओर १० ५च तन्माता अपंची- 
क्रत सूक्ष्म भूत ११। १२ सि० आर # इन्द्रियों के विषय शब्द 
आदि पंच १३ सि० इन सबका भद और अर्थ आनन्दास््ृत- 
वर्षिणी के द्वितीय अध्यय में लिग्वा है ४ ॥ ५ ॥ 
इच्छा देषः सुखं दुःख सङ्घातश्चेतना इतिः । 
एतक्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वय- इच्छा १ द्वेषः २ सुखम्‌ ३ दुःखम्‌ ४ सङ्घातः 
चतना ६ तिः ७ एतत्‌ ८ सत्रम्‌ 8 समासेन १० सविकारम्‌ ११ 
उदाहृतम्‌ १२ । 
झध--इसे लोक वा परलोक के पदार्थों की चाह १ अपने 
इष्ट मे जो विप्नकारी प्रतीत होता हो उसमें जो अन्तःकरण की 
बृत्ति २ सुख ३ सि० तीन प्रकार का अठारहवें अध्याय में निरू 
पए होगा # विक्षेप ( प्रतिकूल ) जिस झो दुःख कहते हें ४ स्थूल- 
. शरार ५ चेतना अथात्‌ ज्ञानात्मिका अंतःकरण की व्रात्ति, 
।जसक प्रकट हान से सब अनथा की निवृत्ति हो जाती है। 
6" संसार कार्ये-कारण-सहित अत्यन्ताभाव को पात हो जाता ह ६ 
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९७, ८ | कि 
१३ | ५०५ खम्जनकमिरिकृत भाषा टी का सा हिल ०।५ ३३३ 


घृति ७ सि० तीन प्रकार की अठारहघ अध्याय स गनेरूपण 
होगी # यह ८ क्षेत्र & सक्षेप से १० वबिकारवान ११ कहा ह१२। 


तात्पयें- क्षेत्र विकारवान हे, क्षेत्रज्ञ निःवकार ह । प्राज्ञान से 95, भी 
विक्रारवान्‌ प्रतीत होता है ॥ हु ॥ F 


| अमानित्वमदम्मित्वम हिंसा क्षान्ति 
. आचायापासन शाचे रथय क्रोनग्रहः॥ ७ ॥ 


स वय--अमा निट खद र्भित्वम्‌ष अहिंसा ३ चान्तिः ४ 
सर , शोचम्‌ ७ स्थेयस्‌ ८ आत्म- 


अथ--आगे क्षेत्र का लक्षण कहना है, उसके समझने के 
लिये सत्त्वगुणी श्रतघुख सूक्ष्म ब्ृत्ति चाहिए । इसवास्ते उसका 
साधन पाँच श्लाका म कहत द्‌ । जिसके य बाल साधन हाग। 
उसकी समझ में क्षेञज्ञ का स्वरूप आवेगा | प्रथम इन साधनों 
में प्रथल्ल करना योग्य है । मानरहित १ दंभरहित २ हिंसा- 
रहित ३ चमा ४ कोमलता ५ सदूएुरु की सेवा ६ पवित्रता 
( बाहर भीतर ) ७ सि० सन्माग म» एस्थरता ८ शरार का 
निग्रह & सि० इन साधनों का अथ आर उनका एथक्‌ पथक 
माहात्म्य, आनन्दामतवर्षिणी के चलुथ अध्याय मं भले प्रकार 
लिखा है) और जैस फल्न शास्त्रों में लिखा है वही प्रत्यक्ष होता 

छ. है | इन साधनों का ऐसा फल नहीं कि जेसा एकादशी का फल 
परोक्ष है । ये साधन साधारण है, इनमें ब्राह्मण स लकर चांडाल 
पयन्त सबका अधिकार हैं ४॥ ७॥ 


इन्द्रियार्थेषु वेराग्यमनहङ्कार एव च। 


जन्मग्रत्यजरान्याषदुःसदाषानुदशनस्‌॥ = ॥ 
अन्वय- इन्द्रियाथघु १ वराग्यम्‌ २ अनहङ्कारः ३ एव ४ च ५ 
जन्मम्टृत्युजराव्याघिङुःखदोष।लुद्शनम्‌ ९ | १ 
अथे--इन्द्रियां के अथां मं १ वेराग्य २ अहङ्काररह्ति ३। ४। ५ 
जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, इन चारों में दुःख को और 


दोषों को सदा देखते रहना ६ ॥ ८ ॥ 


| 
i 
~ 
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है 


३ 3 खु Vinay Avasthi ऽश्रीषिद्विभर्षदगी सत Trust Donations | अष्याथे 


असक्षिरनभिष्वङगः पुत्रदारणहादिपु । 

नित्यं च समचित्तत्वभिश्ानिष्टोपपात्तेपु ॥ ६ ॥ 
0: दारणहादिपु १ असक्तिः २ अनभिष्वङ्गः ३ 
नित्यम्‌ ५ समचित्तत्वम्‌ ६ च ७। 


इष्टानिष्टोप५और 
अथे--पुओएर में 


+ त, 


१० रा 


अनिष्ट की प्राप्ति में ६“धदा ५ समो सेरे 
माय चानन्ययांगन भाह्रव्याभचारेसी के. 
विविक्देशसेवित्वमरतिजनक्तंसदि ॥ १० ॥ 
अन्चय--मपि १ च २ अनन्ययोगेन ३ अव्यभिचारिणी ४ 
भक्तिः ५ विविक्तदेशसेवित्वम्‌ ष जनसंसदि ७ अरतिः ८ । 
अ्थ--ुमें १ । २ अनन्ययोग करके ३ अव्यभिचारिणी ४ 
भक्ति ५ विविक्त देश स रहने का स्वभाव ६ प्राकृत जनों की 
सभा में ७ प्रीतिरहित म॥ १० ॥ 
अध्यात्मञ्चाननित्सत्वं त्जञानार्थदर्शनम्‌ । 
एतर्‍्ज्ञानमिति प्रोक़मज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ 
न्वय--अध्यात्मज्ञाननित्पत्वम्‌ १ तत्त्वज्ञानाथंदर्शनम २ 
एतत्‌ ३ ज्ञानम्‌ ४ इति ५ प्रोक्तम्‌ ६ यत्‌ ७ अतः ८ अन्यथा & 
अज्ञानम्‌ १० । 
अर्थ-वेदान्तःशात्र को नित्य पढ़ना, सुनना, विचरना ? 
. तत्त्व पदा क अथ जानन म सदा निशा रखना २ यह ३ ज्ञान ४ 
यहाँ तक ५ कहा ५ सि» इन साधनों को भी ज्ञान कहते हैं । 
इस जगह ज्ञान का अर्थ यह हंक सचदानन्द-स्वरूप जाना 
जावे जिससे, उसको ज्ञान कहते हैं । ब्रह्म-ज्ञान के ये अन्तरंग 
साधन हें, इसंवास्ते इनको भी ज्ञान कहा # जो ७ इससे ८ 
उलटा हैं & ।से० उसका * अज्ञान सि० कहते हें # अर्थात्‌ 


हूना ६। ७ ॥ &॥ 


022 जिसमें ये साधन नहीं) वह अज्ञानी है। अज्ञान का कार्य होने 
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आदि में १ सक्त न होना २ पुत्र आदि 


। 0 गा”? "० ४४ ०८० 


१ रे ] छ Vinay RL नद गिरिक् भाषाटीकासहित ॥.. ॥ रै ३५ 


ह _ क्षयं यत्तस्मवच््यामि यज्जञात्वाऽएंतमश्नुते । 
(छ अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासडुच्यत ॥ १२ ॥ 
अन्वय--थत्‌ १ ज्ञम्‌ २ तत्‌ ३ प्रवद्याम ४ यतु ६ 
| अस्तम्‌ ७ अश्नुते = अनादिमत्‌ 8 परम्‌ ११८६7१ तत्‌ १२ 
१३ सत्‌ १४ न १५ असत्‌ १६ उच्यते | ६ ; 
हि अर्थ--च्षचज्ञ परमानन्द-स्वरूप कर्क का लक्षण कहते 
| । जो १ सि” पूवोक्त मु पे जानु के योग्य २ उसको ३ 
भले प्रकार कहु जसको ५ जानकरे षे अशत को प्राप्त 
रेत्‌ जन्म-मरण से छूकर सच्चिदानन्द स्वस्ूप को 
ल्यॉत होता हे सि० फल का निरूपण करके स्वरूप का 
वर्णन करते हें 5. अनादि 8 परे-से-परे १० बड़ों-से-बड़ा ११ 
वह १२ न १३ सत्‌ १४ न १५ असत्‌ १६ कहा जाता है १७। 


तात्पये--जो उसको सत्‌ कहें+ तो अर्थ से असत्‌ एक पदार्थ प्रतीत होता 
है) ओर मन-चाणी का बिषय भी प्रतीत होता हे । जो-जो पदार्थ मन वाणी 
के विषय हँ) सत्र अनित्य हैं | यह दोप ब्रह्म में भी आता हे) ओर इससे 
अद्रैत सिद्ध नहीं होगा | और जो असत्‌ कहें तो यह अनथ है) क्योंकि 
उसकी सत्ता से झठे-से-झूठ पदार्थ सच्चे प्रतीत होते इ) ओर जो कुळ भी 
न कहें तो अज्ञानियाँ का संसार कैसे निष्टत्त हो) अर्थात्‌ वह ऐसा अचिन्त्य 
शक्किमान्‌ ६ कि वास्तव में बह मन वाणी का विषय नहीं) परंतु उसके भक्त 
उसका निरूपण करते हें॥ १२ ॥ 


सवतः पाणिपादं तत्‌ सर्वतोऽक्षिशिरोप्रुखम्‌ । 
सवतः श्रतिमल्लोके सवमाइत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥ 


6 


| अन्वध--तत्‌ १ सबेतः पाणिपादम्‌ २ सवतो5क्षिशि रो छुखम ३ 
| | सवतः श्रुतिमत्‌ ४ लोके ५ सवम्‌ देआवृत्य ७ तिछति८। " 
| अर्थ-न्रह्म की अचिन्त्य अद्भुत शाक्ते का निरूपण करते 
| हें। वह १ सि० ब्रह्म ऐसा दै कि # सब तरफ हाथ पेरू हें 
जिसके २ सब तरफ आँख शिर और सुख हें जिसके ३ सब 
तरफ कान हैं जिसके ४ जगत्‌ में ५ सबको ६ व्याप्त हो 


CoS, 


कर ७ स्थत ह ८ ञ्रथात्‌ सब प्राणथा। क अतःकरण को द्ात्त 


छः 
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. जगह दाख पड़ती हे, ओर कहीं-कहीं नहीं दीखती । 
ज्ञान-चक्षु-रहित पुरुषों को नहीं ' प्रतीत होता हे, यों को 
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म, प्राण आदि की क्रिया में नख स ।शखापयन्त व्याप्त छ्‌ । te 


जितको कूटस्थ कहते हैं| हस्त चरण आदि से जो क्रिया की 


जस है, यह उसी की सत्ता है | आँख, कान, नाक से जो देखा 
सु जाता है यह उसी की चैतन्यता है, अंतःकरण 
से जो सुखप्नीर शेता है यह उसी आनंद की छायाः है । जैसे 


दपण म अपना सः ८५" र अपना ज्ञान हाता ह, चम हा अन्त! 
करण की वृत्ति में ) ९ ee" दंखकर वास्तव 
में सच्चिदानंद का र [न होता है छ प्रकार 0000 'घिषय 
भी है ॥ १३ ॥ च 
सर्वेन्द्रियगुणाभास सर्वेदियविषजितम्‌ । 
असक्ै स्वभृत्नैव निशुणं गुणभोक्तृ च ॥ १४॥ 
अन्वय--सबेन्द्रियणुणाभासम्‌ १ स्वेन्द्रियाविवर्जितम्‌ २ 
असक्तम्‌ ३ सवेभृत्‌ ४ च ५ एव ६ निर्गुणम्‌ ७ गुण भोक्तृ ८ च & । 
अथर--सच हद्र्पा क शब्दाद वषय म वषयाकार दाकर 
प्रतीत होता है, १ सि० और वास्तव में % सब इन्द्रियों से रहित २ 
असक्त रे सि० हे, परन्तु ४ सबका आधार पालनेवाला ४। ५। 
।स० कहा जाता है। वास्तव में # सत्त्वादि गुणों से रदित ७ सि० हैं, 
परन्तु ४ गुए। का भाक्ता ८। 8 [स० प्रतीत हाता ह, वषघजन्य 
सुख दुःख आदि का अनुभव करता हुआ प्रतीत होता 
हे + ॥ १४॥ 
वाहेरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 


म्क्षत्वात्तदविज्वेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ १५ ॥ 
अन्वध--श्रूतानाम्‌ १ अतः २ बहिः ३ च ४ अचरम्‌ ५ चरम्‌ दे 
एव ७ च = सूच्मत्वात्‌ & तत्‌ १० अ'वज्ञयम्‌ ११ च १२ तत्‌ १३ 
आतंक १४ दृरस्थम्‌ १५ च १६। 
जथ सूता क १ भीतर २ और बाहर ३ । ४ सि० भी 
जैसे चादनी सब जगह व्याप्त हेश उपाधि के संबंध से किसी-क्रि 
रु 


प्रकार 
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फितीत होता है ४ अचर ५ सि० भी है और # चर दे भी ७। = 

८2१ 5 

| 


है । जंगमों के साथ संबंध होने से चर प्रतीत होता दे, और 


` दथावरों के साथ संबंध होने से अचर प्रतीत होता हे) था ऐसा 


कहा के चह वासतच म अचर ह सूफभ होन 
साकार प्रमेय नही, इसहेतु & वह १० जा: ॥ ड 
हे११। १२।से०्घहिछुस् स्थूल बुद्धिवालों कोट. 
सि० भी है # और दू रस्थि. करडे | हा ६ सि० जो 


छि? क्न 


अपन आत्मा का हा जुळ शमात्सा जाई थात्‌ हमारा 


सपाद पादमभान , वा दाह आल्‌ का वबषय, अपन स एथक जानकर 


उसकी प्राप्ति फे लिये दोड़-धूप करते हें, उनको कभी नहीं 
मिलेगा । जेसे झूग कस्तूरी के गन्ध के वास्ते भटकता फिरता हे, 
वेसेही अज्ञानी भटकले रहेंगे & ॥ १५॥ 
अविभक्कं च भूतेषु विभक्कामेव च स्थितम्‌ । 
CQ + (aN ~ 
भ्रतभतृ च तज्ज्ञ॑य भ्रासष्णु प्रभावष्णु च ॥ १६॥ 
अन्बय--तत्‌ १ ज्ञेयम्‌ २ अविभक्तम्‌ ३ च ४ सूतेषु ५ विन? 
क्तम्‌ ६ इव ७ च ८ स्थितम्‌ & भूतमत १० च ११ ग्रसिष्णु १२ 
१३ प्रभविष्णु १४ | 
थ--वह ? क्षूत्रज्ञ २ से० वास्तव म * पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं ३ 
आर ४ भूतों मं * एथक-एथकवत्‌ ६।७। द स्थित & ।स० हूं के 
भूतों का पालनवाला १० सि० स्थिति-काल में बिष्णु-रूप होकर # 
अर ११ सि० प्रलय-कालस % नाश करनवाला १६९ स॒० रुद्र-रूप 
होकर * और १२ सि० उत्पात्ति-काल में # उत्पत्ति करनेवाला १४ 
सि» ब्रह्मा-रूप होकर # अर्थात्‌ वह क्षेत्रज्ञ सब मूतों में एक हे, 
उपाधि के संबंध से एथक्र-एथक्‌ प्रतीत होता है | वास्तव में वह 
निर्विकार है ॥१६॥ - 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञान केयं ज्ञानगम्पं हृदि सर्वस्य घिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 
; 3 
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क्षीफ्रात रीता, ।। |. अध्याये 
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A 


अन्वयू--तत्‌ १ ज्योतिषाम्‌ २ अपि ३ ज्यातिः ४ तमस! + ` 


परम्‌ ६ उच्यते ७ ज्ञानम्‌ = ज्ञयम्‌ 8 ज्ञानशम्यम्‌ १० सचस्थ ११ 
क १२ घिष्ठितब्‌ १३ । 


+ ~ 


की. 


है १ ज्योति का ३ ज्योति ४ सि० है *अथात्‌ 
चन्द्र सय|ओर देक भी प्रकाशक आत्मा ही हे, ड्सी हेतु * 
अज्ञान से पर में ८ | अल ७ सि० अज्ञान का काय बुद्धि आदि 
का विषय नही, अ र्स्रे जानने में नदा आता हे, ' 
वह अपने आप +९ ज्ञ।न-स्वरूपं ० आर असानत्वाद 


हे १० सबके ११ हृदय मं १२ विराजमान ह १३ फि 


इति कषेत्रं तथा ज्ञानं त्यं चो क्तं समासतः । 


(aS १2 
महक एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ 
अन्वय--इति १ क्षत्रम्‌ २ तथा रे ज्ञानम्‌ ४ ज्ञेयम्‌ ५ च 
समासतः ७ उक्तम्‌ ८ मद्भक्तः 8 एतत्‌ १० विज्ञाय ११ मङ्गावाय १२ 
उपपद्यत १३ । 
अधे-- यह १ क्षेत्र और ३ ज्ञान ४ ओर ज्ञेय ५। ६ संक्षेप 
से ७ सि० तुझसे % कहा ८ मरा भक्त & इसका १० जानकर ११ 
सेरे भाव को १२ प्राप्त होता है १३ अयात्‌ अनानित्वादि साध- 
न-सम्पन्न, तत्‌ त्वम्‌ पदों के अथ को जानकर, क्ृताथ होकर) 
अपने स्वरूप सबिदानन्द को प्राप्त हो जाता है ॥ १८॥ 
प्रकृति पुरुष चेव विद्धयनादी उभावपि । 
विकारांश्र गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वय-प्रकृतिम्‌ १ पुरुषम्‌ २ च ३ एव ४ उभौ ४ अपि द 
अनादी ७ विद्धि ८ विकारान्‌ 8 च १० गुणान्‌ ११ च १२ एव १३ 
प्रकतिसम्भवान्‌ १४ विद्धि १५। 
, अधै- ईश्वर की अचिन्त्य शक्ति माया १ और सचिदानन्द 
ब्रह्म आत्मा २।३। ये दोनों ५ ही ६ अनादि ७ सि० हें, यह # 


तृ जान ८ देहइन्द्रिय आदि & और सुख दुःख मोह आदि 
को १० | ११। १२। १३ प्रकृति से उत्पन्न हुआ १४ तू जान १५ 


हैः 
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१ ड ] i ० आनी आपारीकासहित 0. ३ रै ६ 
शा से० यह साष्टि-प्रकार 'आनन्दासतवर्षिणी' के द्वितीय अध्याय में 
भले प्रकार लिग्वा हैं % ॥ १६॥ 


कार्यकारणकतृले हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 


Se 


; पुरुष सुखदुःखानां भाङ्गत्त कक, । 
अन्धय--काथेकारणकतृत्वे १ हेतु © उच्यते ४ 
देन! ०४ कोर ८ उच्यते & । 


द सुखदुःसानाम्‌ ५ भोक्तृत्व 
अध-काय कारण केस स अथ ( ७ शरीर आदि की 

| मे ति कही हे ४ सुख दुःखा क ५. भागन 
म. हष ८ कहा है & । 
तात्पर्य ~अतःकरण-विशिष्ठ चेतम्य-पुरुष भोक्का कहा जाता हे । यद्यापे 

प्रकृति जड़ दै, उत्तको जगत्‌ का उपादान कारण कहते हश आर पुरुष निर्वि 

कार हे उसको सुखादि के भोग में हेतु कहना अयाग्प ह, परन्तु प्रक्कात क 
| सम्बन्ध से बह भोक्वा प्रतीत होता है । जेसे चुम्बक के सन्निधि से लोहा चष्ट 
करता है, ऐसे ही प्रकृति पुरुष की व्यवस्था हेश ओर जैसे मित्र पुत्र आदि 
। के साथ स्नेह मतता करने से उनके सुख-दुःख में आप भी सुख-दुःख का 
। भोक्का हो जाता है, ऐस ही जीव-पुरुष देहइन्द्रिय आदि के साथ अध्या 
( आसङ्कि ). करके दुःख आदि का भोक्क प्रतीत होने लगता ह । वास्तव म 
बह शुद्ध परमानन्द-रूप है ॥ २० ॥ छ 

SCN 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्ते प्रकृतिजान्‌ शशान्‌ | 
0 कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥ 
अन्वय--पुरुषः १ प्रकृतिस्थः २ हि ३ प्रकृतिजान्‌ ४ गुणान्‌ ५ 

सुङते दे सद्सद्यानजन्मसु ७ अस्य ८ कारणम्‌ & गुणसङ्गः १० | 
। अथ--आत्मा १ देह आदि के साथ तादात्म्य अध्यास करके २ 
। ही ३ प्रकृति से उत्पन्न हुए ४ खुग्ब-दु'्ख आदि को ५ आगता 
है ६ सि० वास्तव में अभोक्ता है # देवता मनुष्य आदि योनियों 
के विषप जो इसका जन्म ७ इसका ८ कारण ६ गुणों दा 
संग १० सि० है । सत्त्वगुण के सम्बन्ध से देवता, रजोगुण के 
सम्बन्ध से मनुष्य और तमोगुए के सम्बन्ध से पशु योनि में 
जन्म पाता है #॥ २१ ॥ 
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उपदरष्टाऽनुमन्ता च भता भोगा महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्ो देहेऽस्मिनपुरपः परः ॥ ९९ ॥ 
; > ७ = अस्मिन्‌ ! देहे २ पुरुषः हे परः ४ उपद्रष्टा ५ अनुः 
ची ८ भोक्ता & महेश्वरः १० परमात्मा ११ 
इति १२ च २ 5 ४0 VU जज 
अधे---जो आत्मे। कै है ह पुात्मा ह्‌ RTT करा 
परमेश्वर कहते हें, नू यही आके Lo 
श्रीव्रजराज इस श्लोक में स्पष्ट दिखाते हके म ६! ९ 
सि० जो % जीव ३ सि० है, बही # परे-से-परे ४ टेमकर ˆ 
सि० है । साचात्‌ द्रष्टा नहीं) क्योंकि दृश्य पदार्थ जब सचे हों) 
तब उसका द्रष्टा भी वास्तव में कहा जावे। दृश्य पदार्थ आविच्यक 
हँ) हस वास्ते मायोपहित होने से उसको उपद्रष्टा कहते हँ, और 
कमेजन्य सुख में सुख मानकर आनन्द को प्राप्त होता है। 
चास्तव में आप आानन्दस्वरूप है; इस वास्ते उसको ५ अनु- 
मन्ता कहते € ६। ७ लि० और मायोपहित हो यह सबिदा- 
नन्द अविद्योपाहित सबिदानन्द जीव का # पालन पोषण 
करनेवाला है ८ सि» और वही ५ भोक्ता है & परमेश्वर १० 
आर परमात्मा भी ११। १२। १२ । १४ कहा जाता है १५ । 
तात्पयं--शुद्ध सच्चिदानन्द कों माया के संबंध से इंश्वर कहते हैं, और 
अविद्या के संबंध से जीव कहते हें । जब दोनों उपाधियाँ ब्रह्म-ज्ञान से नष्ट 
हो जाती ह, तब केवल शुद्ध सच्चिदानन्द एक ही रह जाता हे॥ २२ ॥ 
® ७. | 0७५४ ~ 
य॒ एव वात्त पुरुष प्रत च शणः सह । 
सवैथा वसमानो$पि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥ 
अन्वय- य; १ एवम्‌ २ पुरुषम २ वेत्ति ४ प्रक्रतिम्‌ ५ च ६ 
गुणैः ७ सह ८ सः & सवेथा घतेमानः १० अपि ११ भूयः १२ 
न १३ अभिजायते १४। 
अर्थ--जो १ इस प्रकार २ आत्मा को ३ जानता है ४ और 
प्रकृति को ५। ६ गुणों के साथ ७। = सि० जानता है # अर्थात्‌ 
प्रकृति के स्वरूप को सत्त्वादि गुण और हन्द्रियार्थ के सहित जो 
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१२ ] Vinay ^ भातिनिसिितभा तिक हि०।ऽ 
क ) जानता हैं ७। ८ वह ६ सवथा वतमान १० भी ११ फिर १२ 
¦ नही १३ जन्म लेता है १४। 

तात्पय--वह वदोक मागे पर चले, अथवा मार्यवशाद जेसी की 
इच्छा हो बरते) उसकी सुक्कि में सन्देह नहीं | यह बात ५०“ ५तत्रापणी 
के तीसरे ध्याय में स्पष्ट लिखी है ॥ २३॥ «४ 5 


व्यानचात्मांन पश्यान्त केचिदात्र 


घ ३४१ 


आत्मानम्‌ २ आत्मना ३ आत्मनि ४ 

ह अन्ये ७ सांख्येन ८ घोगेन है च १० 

जु कुक ११ कमसयागेच १२। 

अथै--कोई १ आत्मा को २ अन्तमुंख निर्मल अन्तःकरण 

की बत्ति से ३ इस देह में ४ आत्माकार वृत्ति से अर्थात्‌ “ अहं 
ब्रह्मास्मि” इसका गंगावत्‌ प्रवाह सदा चना रहे इसकोश्थ्थान 
कहते हैं ५ सि० इस ध्यान से # देखते हें ३ कोई ७ सांख्ययोग 
से अर्थात्‌ प्रक्रति-पुरुष के विचक द्वारा, अथवा वेदांत-शास्त् 
द्वारा ८ सि० और कोइ # अष्टांगयोग से अथात्‌ यम, नियम, 
खसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के 
द्वारा ६ १० सि० और % काइ ११ कमयाग स १२ ।स० देखते 
हैं । यह क्रिया सबके साथ लगती है। कम दो प्रकार के हं) 
गौण और मुख्य । स्नान) श्राद्ध आदि बहिरग-कम गाए हँ, 
शस दस आदि अतरंग-कस सुख्प हें । मुख्य साधनों में सबका 
धिकार है # ॥ २४ ॥ 

| अन्य त्ववमजानन्तः शरुत्वाऽन्येभ्य उपासते 
तेऽपि चातितरन्त्येव श्यं श्रतिपरायणाः ॥ २५॥ 
अन्वय--अन्ये १ तु २ एवम्‌ रे अजानन्तः ४ अन्येभ्यः ५ 

श्रत्वा द उपासते ७ ते ८ अपि 8 च १० मृत्युम्‌, ११ अतित- 

रन्ति १२ एच १३ श्रातिपरायणाः १४ | 


) अर्थ-और कोई १। २ इस प्रकार ३ सि० ध्यानरहित 
। | आत्मा को # नहीं जानते हुए ४ सद्गुरू महापुरुषों से श्रवण 
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करते हें-अधथात्‌ आत्मा का साक्षात्‌ अपरोज्‌ 
तो नहीं जानते, परन्तु वेद शास्त्र सद्गुरु द्वारा यह सुनकर कि 
मे Oe हूं । अहं ब्रष्मास्मि यहां जप करते इए आत्मा का 
उपाण चके ७ वे ८ भी &।१ संसार को ११ लाघ 
जाते हं १२ डा १३ सि०्क्योकरि वे # श्रवणपरायण ह ९ Ee 
तात्प ~अरपु\ ^ ^ हा करते हैं कि ब्रह्म के जान बिना अपने हे 
न र पे ब्रह्म की क्या शक्ति इ 
` ते हैं। या भगदद्वाक्य 


करक ५ उएासन 


स्पए कहते हें कि अनजान व्रह्म का उपासक जो ' ग्रह ब्रह्मारिम ५४ - 
सना करता है, वह परमगति को प्राप्त होता है | फिर न जान मूख इस 
श्लोक का क्या अनथ करते हं । जब अनजान अवस्था म यह उपासना न 
की) तो ज्ञानावस्था में वे क्यों करेंगे । उपासना साधन इ ओर वह फल 
की प्राप्ति के वास्ते करते हें । मू साधन से पहल हा फल चाहते ह) यह 
कहते हैं कि जब हमको ब्रह्म साक्षात्‌ अपरोक्ष होगा, तथ इम “अह 
ब्रह्मरिप ऐसा कहेंगे । विचारना चाहिए कि बिना साधन कहा फस 
भिलता है ! कम और भेद-उपासना ज्ञान के गोण साधन हें, ज्ञान-निष्ठा 
का पुख्य साधन यही हे फ्रि “अह ब्रह्मारिम”' यह महावाक्य श्रवण 
करके इसी का सदा जप किया करें । वेद वाक्य भी इसमे प्रमाण है ॥२५॥ 
यावत्संजायते किञ्चित्सत्तं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
कषेत्रकषेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्ध भरतर्षभ ॥ २६॥ 
न्वप--यावत्‌ १ किञ्चित्‌ २ सत्त्वम्‌ ३ स्थावरजङ्गमम्‌ ४ 
सजायत ५ भरतषभ ६ तत्‌ ७ सत्रचत्रज्ञसयागात्‌ = विद्धि &। 
_ अथ-जहा तक १ जा कुछ २ पदाथ ३ स्थावर जगम ४ 


उत्पन्न होता है ५ हे अन ! ६ उसको ७ क्षे्-चषचज्ञ के संयोग 
से. ८ जानो 8 ॥ २६॥ 


समं सव॑ष भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 


विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ २७॥ 
वय--सवेषु १ भूतेषु २ “विनश्यत्सु ३ परमेश्वरम्‌ ४ 
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पु १३] श्रानन्देगिरिकृत भाषाटीकासहित । ३४ ३ 
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क समम्‌ ५ अविनश्यन्तम्‌ द तिष्ठन्तम्‌ ७शयः ८ पश्याति & सः १० 
¦ छश्यांत ११ । 
१ अथ--संसार विवेक-रहित हे, प्रर पीछे कहा गया ह, अब 


भी हे आत्मा को ४ सम 
हे 8&>वह १० देखता देर 
4.१ को अविनाशी पूणेत्रह्म परमेश्वर जानते हें. देह 

टेक होने पर भी उसको अविनाशी जानते हें, वे आत्मा को 
यथाथे जानते हैं ॥ २७ ॥ 

कने ८ ए ~ थ्‌ % 
समं पश्यन्‌ हि सवत्र समवास्थत्मारवरस्‌ | 
न हिनस्त्यामनात्मान तत यात परा गात्‌ ॥२८॥ 

अन्वय--इश्वरम्‌ * समवास्थतम्‌ सवत्र रै समम्‌ ४ 
पश्यन्‌ ५ हि ३ आत्मना ७ आत्मानम्‌ ८ न & हिनस्ति १० 
ततः ११ पराम्‌ १२ गतिम्‌ १३ याते १४ । 

अथ--हश्वर को १ निश्चल २ सवत्र क सम दर्ता 
हुआ ४ | ५। ६ आत्मा से ७ आत्मा को ८ नहीं € मारता ह्‌ १० 
तब ११ परमगति को १२। १३ प्राप्त हाता ह १४ । 

तात्पये--जो इश्वर को या जॉव को विकारवान विषम देखता हे, बह्‌ 
भदवादी अपने आप अपना नाश करता हैं । ३श्‍वर को आत्मा स जुदा 
समभकर परिच्छिन्न अल्पप्रमेप करता ह आर बे ह आत्मा को भा, इस 
इत महाहत्या ग्रात्मइत्या में जो पाप होता ह वह पाप भेदवाद( का लगता 
हे। इसी अर्थ को व्यतिरे# मुख से भगवान्‌ ने इसम कह ६, अर्थात्‌ जा 
आत्मा को सवत्र इश्वर देखता हें, वह आत्महत्यारा नहां। जा आत्मा क 
विषम, प्रमेय श्रौर अल्प देखता इं? वह आत्महत्यारा इ ॥ २८॥ 


प्रकृत्येव च कमाण क्रियमाणान सवशः। 


यः पश्यति तथाऊत्मानमकतरं स पश्याते ॥ २६ ॥ 
अन्वय--सवशः १ क्रियमोणान २ कमाण ३ प्रकृत्या 


3 
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कदं Vinay ५०० वीत Tru& Donafions [ अध्याय 
एव ५ च दे यः ७ पश्याति ८ तथा & आत्मानम्‌ १० अकतारम्‌ ११ हि 

सः १२ पश्य॑ति १३ । बु ८ 

ख्रथे--सब प्रकार १ क्रियमाण २ कर्माको ३ प्रकृति से ४ € » 

ही म्‌] न देखता है ८ वैसे ही & आत्मा को १० अक्तां ११ 

चर्‌ २२ द्‌ स्क ध २ । 
तारपय्‌-—- श्र रै 
आत्मा अक्तो हे, ५ करते 
बहे! आत्मा को भले प्रकार धाहियी ता 
यदा मूतपृथग्भावमेक्स्थपनुपश्य।८: च 


तत एव च विस्तार ब्रह्म सपद्यत तदा ॥ ३० ॥`- 
अन्वय--यदा १ भूतपथर भावम्‌ २ एकस्थम्‌ ३ अनुपश्घति ४ > 
ततः ५ एच ६ च ७ बिस्तारम्‌-= तदा & ब्रह्म १० सम्पद्यते ११ । 
अर्थ-जिस काल में १ भूतों के प॒थग्भाव को २ आत्मा में 
स्थित ३ देखता है ४ ओर उसी से ५।६।७ बिस्तार को ८ उस 
. काल में 8 ब्रह्म को १० प्रास होता है ११ । 
तात्पर्य--अपने अज्ञान से ही सब जगद्विस्तार प्रतीत होता हे, ओर जब 
आत्माकारदत्ति होती है, तब सब जगत्‌ अत्यंत अभावको प्राप्त हो जाता हे। 
जीवबाद को जो जानते हैं वे इस वात को समझ सकते हैं कि अपने 
अज्ञान का नाश होने पर समस्त जगन्‌ का अभाव हो जाता है ॥ ३ ॥ 
अनादिलानिगणत्ात्परमात्माउयप्रव्ययः । 
ANN २ ७ ७ ० ~ 
शररस्था3प कन्तिय न करात न।लप्यत॥ ३१ ॥ 

° अन्वय- कान्तय १ अधम्‌ २ परमात्मा ३ शरीरस्थः ४ अपि ५ 
अन।दित्वात्‌ ६ निगुणत्वात्‌ ७ अव्ययः ८ न & करोति १० न ११ 
लिष्यत १२। 

अध हे अञ्जन! १ यह २ परमात्मा र शरीर में हि 
भी ५ अनादि होने से निर्गुण होने से ७ निर्विकार = 

. सि० है # न & करता है १० न ११ लिपायमान होता है १२ । 

ता थै--देहइ आदि को क्रिया का कत आसा नहीं है, और कमा के 

करने से अङ्ानीबत्‌ पाप के साथ स्पशै नहीं करता ॥ ३१ ॥ 


र अंतःकरण से बुरे भले सब कम किए जाते हैं। 
-जो आत्म को अकर्ता देखता है, 
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के छ ॥ 


Fi £ न्ग ३ ३४५ 
१ रै | vin | रिक्त Aol टाका सहित । 0. 


यथा सवगतं सोक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । ` 

सवैत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥ 
अन्वय--यथा १ आकाशस्‌ २ सवगतस्‌ ३ साच्म्यात+ ४३८७४ 
उपलिप्यते ५ तथा ७ श्रात्सा ८ स्वेत्न & करी ९ fp ११ 
न १२ उपालप्पत १३। a fs 5 


अर्थ--जैस १ आकाश २ सब जगह 7 ऋ७ २ सूच्म होने से ४ 
सि० किसी जंगह #* नही र्ड यमान हो है ६ वैसे ७ आत्मा = 
सब जगह & देह सतक स्थित है ११ सि० कर्मा के साथ और कर्मों 

> 


के फल शक्ल * नहा १२ लपायसान होता है १३॥ ३२॥ 
यथा प्रकाशयत्यकः कृत्स्न लोकामिम रावः । 


नेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्न प्रकाशयांते भारत ॥ ३३ ॥ 
अन्वय--भारत १ यथा २ एकः ३ रवि ४ इमम्‌ ५ कृत्स्नम्‌ दै 
लोकम्‌ ७ प्रकाशयति द तथा & क्षेत्री १० कृत्स्नम्‌ ११ क्षत्रम्‌ १२ 
प्रकाशयति १ 
अर्थ--हे अधन १ जैसे एक २। ३ खये ४ इस संपूर्ण !। ६ 
लोक को ७ प्रकाशित कर रहा हे ८ वेस ही & क्षत्रज्ञ १० समस्त 
क्षेत्रको १० । ११ प्रकाशित कर रहा हे १३ अथात्‌ जा ज्ञानानद 
देह में प्रतीत होता है) सव उसी ज्ञानानंद की छाया है ॥ ३३॥ 
क्षे्रक्षेत्रत्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 
भ्रतप्रक्रातेमाक्षं च ये विदुयान्त ते परम्‌ ॥ ३४॥ 
अन्वय -ये १ एवम्‌ २ च्त्रचेचज्ञयोः २ अन्तरम्‌ ४ ज्ञानचक्षुषा ५ 
भूतपरक्रतिमोच्षम्‌ द च ७ विदुः ८ ते & परम्‌ १० यान्ति ११। 
थ--जो १ इस प्रकार २ एसे० पूवाक्त रात स # च्षेत्रक्षेत्नज्ञ 
का ३ भद ४ ज्ञान-चल्तु से २ सि० देखते हें, और # भूतो -की 
जो प्रकृति ध्यान) विवेक आदि उनके सकाश स मोक्ष को ६ 
जानते हैं ८ वे & परमानंद-स्वरूप आत्मा को १० सि० प्राप्त- 
वत्‌ # प्राप्त होते हैं ११ ।, 
तात्पये--बंध और मोक्ष का हेतु परक्रति है । तमोगुण ओर रजोगुण के 


साथ संबंध होने से बन्ध को प्राप्त होता है, ओर सर्वगुण के साथ संबंध - 


४४ 
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श्रीभगवान, स्पष्ट निरूपण करेंगे ॥ ३४ ॥ [ 
+: 

श्रीभगवद्वीतासूपनिषत्छु ब्रह्मविद्यायां योगशाल्ने कृष्ने 

निर्देशयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


« RR 
भ श्रीभगवानुवाच । ¬ „ह 


र भूयः प्रवक्ष्यमि ज्ञानानां ज्ञानमय 


® ७०० 

यज्ज्ञाला मुनयः सवै परां सिद्धिमितो गताः ॥ १॥ 
अन्चय-- श्री मगवान्‌ उचाच । भूयः १ ज्ञानानाम्‌ २ उत्तः 
मम्‌ रै ज्ञानम्‌ ४ परम्‌ ५ प्रवच्यामि ५ यत्‌ ७ ज्ञात्वा = सर्वे & 

सुनयः १० पराम्‌ ११ सिद्धिम्‌ १२ इतः १ ३ गताः स्का 
अधै--सत्त्वणुण के चढ़ाने से, रजोणुण ऑर तमोगुण के कम 
करने से) ज्ञान द्वारा परमानन्द की प्राप्ति होती है, इसवास्ते 
इस अध्याय में सर्वादि शुणों का भेद कहते हें। हे अजुन | 

फिर १ सि० भी # ज्ञानो में सि० जो * उत्तम ज्ञान रै । ४ 
परमाथै-निष्ठ ५ उसको में कहूँगा ६ सि० इस अध्याय म तुस * 
जिसको ७ जानकर ८ सब झुनीश्वर 4 | १० परम सिद्धि 
को ११। १२ इस देह्‌ के पीछे १३ प्राप्त हुए ह १४। 

„  तात्पई--ह्वान कितने प्रकार का है । जिस ज्ञान से कम, उपासना आदि 
का अ जाना जाता है उसको भी ज्ञान कहते हें, और जिस ज्ञान से 
आत्मा का परमानन्द परम-स्वरूप साक्षात्‌ ( अपरोक्त ) होता है, वह एक उत्तम 

- आत्म-ज्ञान है । सब झानो में आत्म-ज्ञान क्यों उत्तम है, इस कारण कि वह 
साक्षात्‌ साकत का मुख्य हेतु है, और परब्रह्म की निष्ठा प्राप्त करानेवाला है । इसी 
ज्ञान से बहुत साधु-महात्मा स्थूल देह को त्यागरुर परमानन्द-स्वरूप आत्मा 
को प्राप्त हुए हैं । हे अशन ! तू मेरा प्यारा हेश इसवास्ते यह उत्तम ज्ञान 
फिर भी तुझसे कहूँगा । यद्यपि पहले कहा हे, परन्तु अब शीघ्र समझ में 
झाने।के बास्ते अन्य सीति से कहूँगा ॥ १ ॥ 
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१ ४ | ७०० मिलिक Rhos ५७ 


इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्यममागताः । 


सगंशप नुखजायन्त प्रलय न व्यथान्त च॥२॥ 
अन्वय--इदम्‌ १ ज्ञानम्‌ २ उपाश्रत्य रे सम ४ म 
4 (११ च १२ 


Fe १ ज्ञान का २ आश्रय करण अर्थात्‌ जो ज्ञान 
[धनु-सहित इस अध्याय में कहते हू जूक अनुछान करके रे 
स स्वरूप को ४७.४ प्राप्त हए अथात्‌ शुद्र सचिदानद-स्वरूप 
इए ६ म्टरष्टि क समय ७ भा अथात्‌ जब यह जगत्‌ प्रलय हकर 
फिर उत्पन्न होगा उस समघ भी ८ नहो उत्पन्न होंगे &। १० 
प्रलय में भी ११। १२ नही १३ दुःख पात ह १४। 
तात्पप--माया-सम्बन्धी स्थूल आदि देहों को नहीं प्राप्त होंगे क्योंकि 
माया के सम्बन्ध से दःख होता हे । ज्ञान से माया का नाश हो जाता ह ॥२॥ 


मम योनमहदबह्म तास्मन्‌ गभ दधाम्यहम्‌ | 
सम्भवः सवभ्रतानां ततो भवति भारत ॥ ३॥ 
अन्वय--मम १ योनिः २ महद्ब्रह्म ३ तस्मिन्‌ ४ गभम्‌ ५ 
दधामि दै अहम्‌ ७ भारत ८ ततः 8 सचभ्रूतानाम्‌ १० सम्भवः ११ 
भवति १२। 
अर्थ--श्रोता को सम्छुख करके वही ज्ञान कहते हें । मेरी १ 
योनि अर्थात्‌ बीज धारण करनं का स्थान अथात्‌ सब भूता का 
कारण २ प्रकृति ( माघा ) रै उसमें अथात्‌ उस त्रणुणात्मका 
साया में ४ चिदाभासको ५ म धारण करता हू ६।७ ह 
अर्जुन ! ८ माथोपहित ब्रत से & सब भूता का, १० आवि- 
भाच ११ होता दै अथात्‌ माया म जब सांचदानन्द का छासा- 
वत्‌ छाया पड़ती है, तब सव भूत ( सूक्तम स्थूल ) प्रकट होते 
हैं १२ अर्थात्‌ प्रभु जगत्‌ का अभिन्न निमित्तापादान कारण,ह्‌ । 
नहीं हे भिन्न निमित्त ओर उपादान कारण जिसस ॥ ३॥ 


सवैयोनिषु कोन्तेय मूतेयः सम्भवन्ति याः । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥ 


छः 
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अध्याय 


न्वय--कौन्तेय १ सँवेयोनिषु २ याः ३ सूयः ४ सम्भ- ॥ ०, ९ 
बन्ति ५ तासाम्‌ ६ योनिः ७ महत्‌ ८ ब्रह्म & अहम्‌ १० 
बी “a ११ पिता १२। 
१०५ 


तात्पये--जो-नो मूर्तियाँ ब्रह्माजी से लेकर चींटी पर्यन्त ( जेगम-स्थाधर ) 
जिस-जिस जगह उत्पन्न होती हें, उनकी प्रकृति उपादान कारण हे? और 
इश्वर निमित्त का कारण है ॥ ४ ॥ 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । 
~ NN ha 00 
निबश्चन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्वय--सत्त्वम्‌ १ रजः २ तमः ३ इति ४ गुणाः ५ प्रकृति- 
सम्भवाः ६ महाबाहो ७ देहे ८ अव्ययम्‌ & देहिनम्‌ १० 
निबध्नान्ति ११ । 
अथे--सर्त्वादि गुणों ने आत्मा को बन्धन कर रक्खा है, 
यह कहते हैं । सत्त १ रज २ तम ३ यह ४ गुण ४ प्रकृति से 
प्रकर होते हें ६ हे अजेन ! ७ सि० इस # देह में ८ निर्विकार 8 
जीव को १० बंधन करते हें ११ । 
Fa तात्पर्य--जीव के स्वृहूप को भुला देते हैं । आनन्द को अपने से जुदा 
पदाथजन्य जानकर जीव भ्रान्त हो जाता हे, गुणों के संबंध से अपने 
_ आनेद्‌-स्वरूप को भूल जाता है ॥ ५ ॥ 
सत्वं निमेलत्वा्राशकमनामयम्‌ । 
सुखसङ्गेन ब्ष।ति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ ६॥ 


लक्षण और बंधन-प्रकार कहते हैं। हे 
Nr क “5 जे 

मे २ सस्वणुण ३ निमेल होने से ४ 
“रूप दे सि० है + सुख के साथ ७ और 
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Yr ४ ff 
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खुर्र जान के साथ ८। 8 बधन करता हे १० सि. आत्मा को 
॥ सत्त्वगुण  । 
तात्पये--सुख ओर ज्ञान) ये दोनों भ्रतःकरणा की तृत्ति ys मिश्ष्मा 
(अनात्मा) मायाका काथ है। में सुखी) में ज्ञानी) यह समभकर'जीकर' त 
में फँसता हं । जिस काल में संचगुण तिरोधान हो जाता छै तमागुण आर 
है. रजोगुण प्रकट हो जाते हं, तब यह ज्ञान ओर सुख,भी जाता रहता है। 
दुःख) शोक आदि में फँस जाता है ॥ ६ ॥ 
"जो रागात्मकं विद्धि तृष्णसङ्गसपुद्ववम्‌ । 
। कि [कर ho २ ॥७ > Em 
तन्नबश्नात कान्तय कमसङ्गन दाहनस्‌ ॥ ७॥ 
अन्वय--करोन्तेय १ रजः २ रागात्भकम्‌ ३ विद्धि ४ तृष्णा- 
सङ्गससुद्गवम्‌ ५ तत्‌ ६ देहिनम्‌ ७ कमंसङ्गेन ८ निबन्नाति ६ | 
अथ--रजोशुण का लक्षण और बन्धन-प्रकार कहते दँ । हे 
अजेन ! १ रजोशुण २ रागात्मक ३ जानो ४ अर्थात्‌ जिस समय 
सत्री) मित्र आदि पदाथा का अवण, स्मरण और दशन इत्यादि 
करके अंतःकरण की वृत्ति मं स्नेह उत्पन्न होता दे, ओर मंनो- 
रंजन होने लगता हे, उसी को रागात्मक कहते हैं, और रजोगुण 
का यही स्वरूप है ३ । ४ तृष्णा संग की उत्पत्ति है जिससे 
अथोत्‌ जब रजोगुण का आविभाव होता है तब जो-जो पदार्थ 
देखने में) या सुनने में आते हें, उन सबमें अभिलाष होने लगता 
है| मन में थे सेकल्प-विकल्प उत्पन्न होने लगते हैं कि अमुक 
पदाथ जो हमकी मिलेगा, ता उसमें हमको यह आनंद मिलेगा। 
| जब वह पदाथ मिल जाता है, तब उसमें असक्ति हो जाती है 
। अर उसके वियोग में दुःख होता है । ऐसे-ऐसे रजोगुण के 
कार्य से रजोगुण का ज्ञान होता है ५ वह द सि० रजोगुण £ 
। जीव को ७ कर्मों में आसक्त करके ८ बंधन करता है & सि० 
| जीव वेदोक्त कर्मों में और उनके फल में फंस जाता है। रजोगुए 
ज्ञान के सम्मुख नहीं होने देता # ॥ ७॥ 
तमस्त्वज्ञानज विद्ध महिने सवदाहनाम्‌ | 


प्रमादालस्पनिद्राभेस्तन्चिब्धाति भारत ॥ = ॥ 
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अन्वयन-भारत १ तसः २ तु ३ अज्ञानजम्‌ ४ सरवदे 
नाम्‌ ५ मोहनम्‌ ६ विद्धि ७ तत्‌ ८ प्रमादालस्यनिद्राभिः & 
bs बध्नाति १० | 
>च्तमोगुण का लक्षण और बंधनःप्रकार कहते हैं। हे 
गुण का २। ३ आवरणशक्तिप्रधान ४ सब जीवों 
को ४ भ्रान्त करनेवाला ६ जानो ७ वह ८ निद्रा, आलस्य और 
प्रमाद से € बंधन करता है १०॥ ८॥ 
सत्तं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भात। २ 
शञानमादृत्य तु तमः प्रमाद सञ्जयत्युत ॥ ६ ॥ 
न्वय--भारत १ सत्त्वम्‌ २ सुख ३ सञ्जयति ४ रजः ५ 
कमाण ५ तमः ७ तु ८ ज्ञानम्‌ 8 आवृत्य १० प्रमादे ११ सञ्ज 
यति १२ उत १३। 
अथे--सत्त्वादि अपने-अपने आविभाव में जो करते हैं 
उनका सामथ्ये दिखाते हें । हे अजुन ! १ सत्वगुण २ सुख 
स ३ लगाता हे अथात्‌ जिस समय सत्त्व गुण का आविभांव 
होता है, उस समय वह सुख के सम्छुख करता है ४ सि० और % 
रजोगुण ५ कर्मों में सि० लगाता दे + और तमोगुण ७। ८ 
ज्ञान को & ढाँककर १० प्रमाद में ११ जोड़ता हे १२ आनन्दा- 
सतविणी के पांचवें अध्याय में यह सब अर्थे स्पष्ट लिखा है॥8॥ 
रजस्तमश्चाभभ्रय सत्त्व भवात भारत । 
रजः सत्त्व तमश्चव तमः सत्त रजस्तथा ॥ १० ॥ 
न्बय--रजः १ तमः २ च रे आभिभूय ४ सत्त्वम्‌ ५ भवति ६ 
आरत ७ सत्वम्‌ = तमः ६ च १० एव ११ रजः १२ सत्त्वम्‌ १३ 
रजः १४ तथा १५ तमः १६। 
अथ--एक रुण प्रकट रहता है, और दो का तिरोभाव 
रहता है। सह नियम है, सोई इस मंत्र में कहते हैं। रज और 
को १। २। रे दबाकर ४ सत्त्व ५ प्रकट होता है ६ हे 
! ७ सर्व ८ ओर तम को &।१०।११ सि० दबाकर # 
रजोगुण १२ सि० प्रकट होता है # और सस्ब-रज को १३।१४।१५ 
लि० दबाकर # तमोगुण १६ सि० प्रकट होता है # । 
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इ तात्पर्य--जिस समय जो गुण प्रकट होगा? उस समय बेसी ही बात 


प्यारी लगेगी । दूसरे गुण का काय उस समय अच्छा नहीं लगेगा । जस 
रजोगुण के आविभाव में नाच) तमाशा, छी ओर शब्दादि प्रिय हट ५ 
निद्रा, आलस्य) शम, दम इत्यादि अच्छे नहीं लगते और सर 
आविभाव में खी आदि पदार्थ अच्छे नहीं लगते, सत्य) दया) संतोष आदि 
अच्छे लगते हैं | १० ॥ 


सवद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विद्यादिवृद्धं सत्तमित्युत ॥ १९॥ 


अन्वय--यदा १ अस्मिन्‌ २ देहे ३ सवद्वारेघु ४ प्रकाशः ५ 
ज्ञानम्‌ ६ उपजायते ७ तदा ८ सत्त्वम्‌ 8 विव्वृद्धम्‌ १० विद्यात्‌ ११ 
इति १२ उत १३ | 

अर्थ--शरीर में सत्त्वगुण की अधिकता का लक्षण यह है । 

इस देह में २।३ सव द्वारां मं अथात्‌ श्रोत्र आदि में ४ 
प्रकाश ५ ज्ञानात्मक ५ उत्पन्न होता है ७ तब ८ सत्त्वणुण & 
बढ़ा हुआ १० जानो ११।१२। १३ ॥ ११॥ 

लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कमैणामशमः स्पृहा । 

०0५ ~ — CO 5 
रजस्पतानि जायन्ते [वबृद्ध कुरुनन्दन ॥ १२॥ 
अन्वय--कुरुनन्दन १ रजसि २ बिबृद्धे ३ एतानि ४ जायन्ते ५ 
लोभः दे प्रवृत्ति ७ आरम्भः ८ कर्मेणाम्‌ & अशमः १० 
स्पृहा {१ । 
अथे-शरीर में रजोणुण की अधिकता का लक्षण यह है। 
हे अज्जेन ! १ रजोगुण २ बढ़ने से ३ ये ४ सि० लोम आदि # 
उत्पन्न होते हें ५ ज्यों-ज्यों घन आदि की प्राप्ति होती है त्यों-त्यों - 
अधिक अभिलाष बढ़ता है द धन आदि की प्राप्ति के ।लिये ऐसे 
तन्मघ होकर प्रयत्न करते रहना कि स्वप्न में ही चित्त शान्त न 
हो अथात्‌ मंदिर, उपवन आदि का जो प्रारम्भ कर रक्खा हे, वह 
तो पूरा हुआ नहीं) दूसरा और प्रारम्भ कर दिया ८ कर्मों का & 
अशम अथात्‌ यह काम करक कह काम करूगा १० वुरा-भला 


_ हु] 
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(> , इरन स्मरणं करना, जैसे बने यही इच्छा रखना कि ॥ ० 
~ प्रकार धन आदि प्राप्त हा ११ ॥ १२॥ 


क्त अप॒रकाराउप्रदत्तिच प्रमादा माह एव च। 


तैमस्पेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥ 
अन्चय--कुरुनन्दन १ तमसि २ विवृद्धे ३ एतानि ४ जायन्ते ५ 
अप्रकाश प अप्रव्वात्त। ७ च प्रमादः & मोह; १०एव११च १ 

थ- शरीर में तमोभुण की अधिकता का लक्षण यह है । 
कप है अजुन ! १ तसोगुण बढ़ने पर २।३ ये ४ सि० थप्रश्ञाश 
आदि # उत्पन्न होते हें अविवेक ५ और इस लोक च परलोक 

` केनिमित्त प्रयल न करना ७।८ सि० और करना तो यह 
करना के * यत आदि खल लेखना & और अपनी उलटी 
समझ स ऐसा काम करना कि उसका न इस लोक में फल हो 
आर न परलोक मे) जेसे क्रोध आदि षड्वेरियों की प्रेरणा से 
 अन्यकोहानिके लिये यत्न करना, किसी को बुरा कहना 
इत्यादि १०। ११ । १२ ॥ १३॥ 


 गयदासचे्रदृद्धेतु प्रलयं याति देहभृत्‌ । 
तदोत्तमविदान्‌ लोकानमलान्‌ प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥ 
7 4 अन्वय--सच्त्वे ¦ प्रवृद्धे २ तु ३ यदा ४ देहभ्रत्‌ ५ प्रलयम्‌ ६ 


--मत्यु के समय जो गुण बढ़ा होगा, उसका फल अब 
लोक में कहते हैं । सत्त्वगुण की ब्राद्धे के समय १। २। ३ 
जीव ५ मृत्यु को ३ प्राप्त हाता है ७ तब = निर्मल उपा- 


-- हिरएपगभे आदि के उपासक जिन निमेल लोकं को जाते हैं 
वह माप होता हे जिसका अन्तकाल में सर्वगुण बढ़ा रहता 


न 


लयं गत्वा कमसङ्गिपु जायते । 
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छै bo ` अन्वय--रजास १ प्लयम्‌ २ गत्वा कमंसङ्गिषु ४ जायते ५ 


| 
| 
| 
| 


Fe 


rar 8... 00 24४८२८०४:७-- 


तथा ६ तर्मास ७ प्रलीनः ८ सूढयोनिषु 8 जायते १०। 
अथ--रजाणुण म १ सत्यु को २ प्राप्त होकर ३ कमसी 
नुष्या स ४ उत्पात्त हाता हैं वस ही ६ तमोशुण में“ मरा 
छुआ = पशु-पक्ता इत्यादि सूढ़ योनियों में & जन्म लेता 
ह १० ॥ १५॥ 


कमणः सुकृतस्याहुः सात्तक ।निमलं फलम्‌ । 
रजसस्तु फल दुःखमज्ञान तमसः फलम्‌ ॥ १६॥ 


अन्वय--खुक्गतस्य १ कमणः २ निमलम्‌ सात्वकम्‌ ४ 
फलम्‌ + आहुः ५ रजसः ७ लु ८ फलम्‌ & दुःखम्‌ १० तमसः ११ 
फलम्‌ १२ अज्ञानम्‌ १३ । 
छ अधे--सस्वादि गुण इस देह में अपने आप बिना यत्न 
जिस हलु वतत है उसका कारण यह हे। सत्त्वगुणी कर्म 
का १।२ सि० जिसका लक्षण अठारहवें अध्याय में कहेंगे 
अथात्‌ पछुल जन्म म जो सत्त्वुणी कम किए हें उन शुभ 
कसा का # [नमल रे सत्तवगुणं! ४ फल ५ कहते हें द और रजो- 
गुणका फल ७। ८। & दुःख १० सि० है # तमोगुण का 
फल ११ । १२ अज्ञान १३ सि० हे - 

तात्पयं--काई प्रयत्न करके सच्चगुण को बढ़ाते हैं, किसी के स्त्राभाबिक 
शम) दम आदि देखने में आते हें, सो पिछले सक्तगुणी कर्म का फल सम- 
झना चाहेए | इसी प्रकार रजोगुण और तमोगुण की भी व्यवस्थ। है ॥१ ६॥ 


सच्चात्सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । 
प्रमादमोही तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७॥ 


अन्वय--सत्त्वात्‌ ¦ ज्ञानम्‌ २ साञ्जयते ३ रजसः ४ लोभः ५ 

एव ६ च ७ प्रमादमोहो ८ तमसः & भवतः १० अज्ञानम्‌ -१ १ 
एव १२ च १३। 

अ4-सत्त्वणुण खर १ ज्ञान २ उत्पन्न होता है ३ रजोगुण 

स ४ लाभ ५ उत्पन्न होता हे %। ७ प्रमाद मोह ८ तमोगुण 
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बर कस तमोगुएँ से उत्पन्न होता है % 
RR लोभ) श्रष्घान, प्रमाद्‌। मोह ये उपलक्तण हें, ज्ञान 


चाहिए ॥ १७॥ 
| ऊर्घ गच्छन्ति सचस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 

घन्यशुणतृत्तिस्था अथो गच्छन्ति तामसाः॥ १८ ॥ 
न्वय--सत्त्वस्थाः १ ऊध्वभ्‌ २ गच्छन्त क राजसाः ४ 
 . 7 सध्ये ५ तिष्ठन्ति ष जघन्पणुणव्रृत्तिस्थाः ७ तामसाः ८ अधः & 
३ गच्छन्ति १० । 

अधे--मृत्यु के पीछे सत्त्वादि गुणों की तारतम्यता के लेखे 
से फल होता हे, यह इस मंत्र में कहते हूँ | सत्त्वगुणी १ ऊपर 
के लोकों को २ प्राप्त होते हें ३ रजोगुणी ४ मध्य में ५ स्थित 
E रहते हैं ६ निकृष्ट गुण में चतेनेवाले ७ तमोणुणी ८ अधः 
अथोत्‌नीचेको प्राप्त होते हें १० सि“ इस जगह तारतम्यता 
का जो विचार हे वह आनंदामतवषिणी के पंचम अध्याय में 
लिखा है # ॥ १८॥ 

नान्यं गुणेभ्यः कतार यदा द्रष्टानुपश्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १६॥ 

अन्बय--यदा १ द्रष्टा २ गुणेभ्य; रे अन्यम्‌ ४ कर्तारम्‌ ५ 
न ६ अनुपश्यति ७ गुणेभ्यः ८ च & परम्‌ १० वेत्ति ११ सः १२ 
मङ्गावम्‌ १३ अधिगच्छति १४। 

अथ--युणों के सम्बन्ध में संसार है; यह बात पीछे कह चुके 
हैं । अब यह कहते हैं कि विवेकी गुणों से एथक्‌ है। जिस काल 
में १ विवेकी २ गुणों से ३ एथकू ४ कता को ५ नहीं ६ देखता 
. है अर्थात्‌ गुण ही कतो है आत्मा साक्षी-मात्र है [सि० जो 
गुणों से ८। & परे १० सिः आत्मा को # जानता है ११ वह १२ 
भाव को १३ प्राप्त होता है अर्थात्‌ शुद्ध सचिदानन्द- 


fe 


र प्राप्त होता है १३। १४ ॥ १६॥ 
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से & सि० उत्पन्न # होते हैं १० और अज्ञान भी ११ ) १२ । १३१ 


हने से सत्वादि तीनों गुणों का समस्त काय समभ लेना 


RE त क A 
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गुणानेतानतीत्य त्रीन्‌ देही देहसमुड्वान्‌ । . 
जन्मगृत्युजरादुःेविसुक्नोऽृतमश्नुते ॥ २०॥ 


अन्वय-देही १ समुद्धवान्‌ २ एतान्‌ क चरीन्‌ ४ य 


अतीत्य दे जन्मम्त्युजरादुःसखेः ७ विएुक्तः ८, अस्तम्‌ 8. 
अश्नुते १० । 
अथ--जीव १ देहाकार को प्राप्त हो इन ३ तीन ४ गुणों 
को ४ उल्लंघ कर दे जन्म-मत्यु-जरा-व्याधि से ७ छूटा हुआ द 
नित्यानंद-स्वरूप को & प्राप्त होता है १०। 
तात्पप--यहीं तीनों गुण देहाकार हो रहे हें । इनके साथ ममता) संग 
ओर अध्यास छोड़ देना ही इनका उल्लंघन करना है, और जन्म, मृत्य, जरा) 
व्याधि इनके ही संबंध से होते हें । इनके संबंध में अपने शुद्ध सच्चिदानन्द 
वरूप को भूल जाता ह। इनके त्याग में प्रयत्न हे, परमानन्द की प्राप्ति में 
कुछ यन्न नहीं ॥ २० ॥ 
अज्जैन उवाच । 
केलिङ्गै्ीन गुणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
क्रिमाचारः कथं चेतांस्रीन्‌ गुणानतिवतेते ॥ २१ ॥ 
अन्वय--अज्डेन उवाच । प्रभो १ कैः २ लिङ्गैः ३ एतान ४ 
त्रीन्‌ २ गुणान्‌ ५ अतीतः ७ भवति ८ किमाचारः 8 कथम्‌ १० 
च ११ एतान्‌ १२ चीन्‌ १३ गुणान्‌ १४ अतिवतेते १५। 
अधै--अजुन प्रश्न करता है कि हे समर्थ ! १ किन चिहों 
। ३ इन तीन गुणों से ४। ५ अतीत होता है सि० यह 
लक्षण प्रश्न है # अथात्‌ कैसे प्रतीत हो कि असुकन्गुणातीत हे, 
वा स गुणातात हू। व कान-स लक्षण है आर ६।७। ८ क्या आचार” 
है उसका अर्थात्‌ उसका व्यवहार, चाल चलन, केसा होता 
है 8 सि० यह आचार प्रश्न है # और किस प्रकार १०५११ 
इन तीन गुणा का १२।,१२ । १४ उल्लंघन करता है १५ सि० यह 
उपाय प्रश्न है # अथात्‌ वह क्या साधन .हे, जिससे पुरुष 
युणातात हो जावे ॥ २१॥ " 
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श्रीभगवानुवाच । 
+ ` प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेवेति पाडरव । 
औं. न देष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काइक्षातें ॥ २९॥ 
| अन्वय- श्री भगवान्‌ उवाच । प्रकाशम्‌ १ च २ प्रवृत्तिम श च ४ 
मोहम्‌ ५ एव ६ इति ७ पाण्डव ८ सप्रवृत्तानि 8 न १० द्वष्टि ११ 
। निषृत्तानि १२ न १२,काङक्षति १४ । 


अधे--द्वितीय अध्याय में भी अजुन ने यही प्रश्न किय? था, 

_ और श्रीमहाराज ने उसका उत्तर अन्य रीति से दिया था| 

अब श्रीमहाराज ने यह जाना कि उस रीतिस अजुन की समभ 

में नही आया, हसलिघे अन्य रीति से कहना चाहिए, इस वास्ते 

इस बात को संक्षेप में अन्य रीति स कहते हें, जिसस शीघ्र 

समभ मे आ जावे। एस करुणाकर को छोड़ जो अन्य उपाय 

E से मोक्ष चाहते हे; उनके अन्तःकरण में रजोशुणी, तमोगुणी ज्वाक्ति 

बढ़ी हुई है। प्रकाश १ और प्रवृत्ति २। ३ और मोह ४।५।६।७ 

हर सि० ये तीन, तीनों गुणों के काथ हें। ये तीनों उपलक्षण 

हें, अथ से सर्वादि गुणों का जितना काय है, सब समझ लेना। 

जो थे अपने आप * हे अजुन ! ८ भले प्रकार वतेते रहे हो & 

'सि० तो-इनसे % न १० चेर करता हे अथात्‌ इनकी प्रवृत्ति निवृत्ति 

का कुछ उपाय नहीं करता है ११ ।से० और फिर जब अपने 

आप दूर हा जात इ तब %& नतव्ृत्ता का १२ नहा ११ चाह 
करता है १४ सि० यह लक्षण प्रश्न का उत्तर है % 


तात्पथे--त्रह्म-ज्ञानी न किसी गुण में प्रीति करता हे, न पेर करता है । 
सर्वगुण में जिज्ञासु की गीति आर रजोगुण+तमोगुण में द्वेष होताहे | यह लक्षण 
स्वसंवेद्य हे, परसंबेध नहीं, अर्थात्‌ ऐसे महात्मा को दसरा नहीं पहिचान 
सकता) क्योंकि वे आप अपने को छिपाए रखते हें ॥ २२॥ 
सीनबदासीनो यो गुणेने विचार्यते । 
त इत्येवं. योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ २३ ॥ 
'दासीनवत्‌ २ आसीनः रे गुणैः ४ न विः 
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चाल्यते ५ । ६ गुणा! ७ वर्तन्ते ८ इति।& एवम्‌ १? यः ११ पु ४ 


अवतिष्ठात १२ न १२ इङ्कत १४। । 
थे--गुणातीत का क्या आचार है, इस प्रश्न का उत्तर देके 
हैं । यह लक्षण ज्ञानी का परसंवेद्य मी हे। जो १ उदखिनि- 
बत्‌ २ स्थित ३ गुणों से ४ नहीं ५ विचलता है ६ गुण चते रहे 
हैं ७। ८ यह & सि० समझता है कि मेरा गुणों से क्या संबंध 
है» इस प्रकार १० जो ११ स्थित १३ सि० अपने स्वरूप से % 
नहीं १३ बिचलता है १४ सि० उसको गुणातात कहते 
हैं #॥ २१॥ 
समदुःखसुखः स्वस्थः समलोशश्मकाञ्चनः। 
/ Lea [oN La ७ ८०. 
तुथ्याप्रयाप्रया धारस्ठरस्यांनन्दात्मसस्वातः॥ २४ ॥ 

अन्वय--समढुखसुख। १ स्वस्थः २ समलोष्टाश्मकाञ्चनः ३ 

तुल्पप्रियाप्रियः ४ धीरः ५ तुल्यनिन्दात्म संस्तुतिः ६ । 
थ्‌--सुख दुःख सें सम अर्थात्‌ सुग्ब दुःख का प्रतीत 

होना, यह अंतःकरण का धम हे, यावत्‌ अंतःकरण है) तावत्‌ 
निःसन्देह धर्मी को अपना धर्म प्रतीत होगा । जिस धर्म से 
वह धर्मी कहा जाता है, जो बह धर्म न वर्ते तो फिर उसको उस 
घमवाला क्‍यों कहेंगे। दुःख सुख ज्ञानी को अवश्य प्रतीत होता 
है समता का यह अर्थ नहीं कि यह दुःख सुख प्रतीत न हो | 
तात्पये यह है कि ढुःखसुख परमानंद-स्वरूप आत्मा को कम वा 
ज़्यादा नहीं कर सकते १ अपने स्वरूप में स्थित सम है 
लोहा, पत्थर) सोना जिश्षको ३ सम है प्रिय और अप्रिय जिसको ४ 
घेयेवाला ५ सम है अपनी निन्दा और स्तुति जिसको ६ सि० 
उसका गुणातात कहत हैं + x 

तात्पय--जो आत्मा की निन्द्रा करता है वह अपनी पहिले करता है, * 
और जो शरीरों की करता है वह सहायता करता है, क्योकि वह श्रव- 
गुणों की निंदा करता है | इसहेतु उप्तको सहायक जानना योग्य है, क्याँकै 
अवगुणों को सब बुरा कहते हें.। इसके सिवाय अवगुण कहने से दूर हो 
जाता हे, इस बात को इतिहास से स्पष्ट करते हें ॥ २४॥ 

१ इतिहास -पुक राजा ने बहुत ब्राह्मणों को एक दिन जिमाया, भोजन इरने के पीछे 
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मानापमानयोस्तुट्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 

। ० 
सर्वारम्भपरित्यागी शुणातीतः स उच्यते ॥२५॥ 
ट M=वय--मानापमानयोः १ तुल्यः २ मित्रारिपक्षयों! ३ 
तुल्यः ४ सर्वारम्भपरित्यागी ५ सः ६ शुणातीतः ७ उच्यते =। 

अधै--मान और अपमान में १ सम २ मित्रके पच्‌ में और 
झरि के पक्त में सम ३। ४ सब शुभ ओर अशुभ कमा के आरभ 
का त्यागी ५ सो द गुणातीत ७ कहलाता है ८। ठ 

द तात्पथे--जीवन्सुक् ज्ञानी को गुणातीत कहते हैं सम होने से शान्ति 

होती है, ओर शान्ति सुख का कारण हे ॥ २४ ॥ 


मां च योऽव्यभिचारेण भक्गियोगेन सेवते । 
स शुणान्‌ समतीत्येतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६॥ 
अन्वय--घः १ च २ माम्‌ ३ अव्यभिचारेण ४ भक्तियोगेन ५ 


सवत प सः ७ एतान्‌ ८ गुणान्‌ & समतात्य १० ब्रह्मभूयाय ११ 
कल्पत १२। 


ee 


वे सब ब्राह्मण मर गये मर जाने का कारण यह हुआ कि मैदान में खीर हो रही थो, 
आकाश सं चील सप को लिए जाती थो, सरं के मुख से विष टरक कर खीर में जा पड़ा, 
डसे किसी ने नहीं देखा । नगर में यह चर्चा हुई कि राजा ये ब्राह्मणों को विष दे दिया। 
बहुत लोगों का इसमे सम्मत न हुम्ला, तब एक दुष्ट ने यह बारीकी निकाली कि राजा 


गइ । इस कथ! को उन निदक दुष्टों ने भी सुना | वइ हस्या राजा को छोड़ पर 
के पास पहुँचरुर उसने परमेश्वर से कह कि मुष अब जगह बतलाइए । 
प्रभु ने कहा कि जिन्होंने राजा को दोप लगाया, ओर कहा-सुना, तुकको वहां रहमा 
ए। इसमें न राजा का दोष हे, न चीज़ का, न सप का, और न रसोइया का । राजा 
; त्तथा, सो उसको फल हो गया । राजा अपने घर आया और हत्या निन्दकों 
मुख प ` पहुँची । उस दिन से हत्या निन्दको के 'मुखपर, और जो किसी की बुराई 
द उनक सुख पर वास करती हं । प्रत्यक्ष देख दो कि जब कोई किसी 

ता हु दोनों की सूरत हत्यारों की-सी होतो है । 
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अथै-गुणातीत होने का उपाय श्रीमहाराज कहते हें, जो १ |२ 
मेरा ३ अव्यभिचारी' भक्कि-योग से सेवन करता हे अथात्‌ परम&:5 
श्वर की ऐसी उपासना करे कि वह दिन-प्रति-दिन बढ़ती रहे, कम हः 


भिचारिए भके कहते हे ४।५।६ वह ७ इन गुणा का ८। 6 
उल्लघन करक १० ब्रह्म भाव का ११ प्राप्त हाता ह १२ | 
तात्पये-परमानन्द्‌-स्परूप आत्मा की प्राप्ति का जैसा उपाय भक्ति हे) 
ओर विशेष इस समय ऐसा अन्य उपाय शीघ्र प्रत्यक्ष जीते-नी फल का 
देनेत्राला नहीं है । यह श्रीत्रजचन्द्र महाराज का अवतार इसी समथ कें लोगों 
का उद्धार करने के लिये हुआ हें । जैसे इस समध के पाप बलवान्‌ हें, - ^ 


ऐसा ही श्रीभगवान्‌ का यह अवतार इन पापों का नाश करने में 
समथे है ॥ २६ ॥ 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाउहमग्ृतस्याव्ययस्य च। 


शाश्वतस्य च धस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ २७॥ 
अन्वय--अव्यथस्प १ अस्तस्य २ ब्रह्मणः ३ हि ४ अहम्‌ ५ 
प्रातिष्ठा ६५ च ७ शाश्वतस्य ८ च € घमंस्प १० च ११ एकान्त- 
कस्य १२ सुखस्य १ 
अथ निर्विकार १ अविनाशी २ ब्रह्म की ३ ही ४ में ५ सूति ६। ७ 
हैँ और सनातन धम की ८।8। १० भी ११ अखंड सुख की १२। १३ 
सि० भी में सूतिं हूँ % 
तात्पये-- जो निराकार ब्रह्म को) धमं को, ओर परमानन्द को नहीं जानते ह 
हें, किन्तु श्रीकृष्णचन्द्र महाराज की दिन-रात उपासना करते हं, वे ब्रह्म « 
को अवश्य प्राप्त होते हें । गुणातीत होने का उपाय अजुन ने जो पूछा था 
उसका यह उत्तर दो श्लोकों में दिया, अर्थात्‌ श्रीत्रजचन्द्र की भक्कि करना 
ही गुणातीत होने का उपाय हैं। जब तक निराकार निगुण परमानन्द- « 
स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार न हो तब तक साकार पूर्ति का आश्रय रखना 


चाहिए ॥ २७ ॥ ० 
इति श्रीभगवर्गीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्ने श्रीक्रष्णाजुनसवादे हि 
गुणत्रयविभागो नाम चतुदशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
RR 
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, अथ पञ्जदशोऽध्यायः १५ 
श्राभगवानुवाच । 


, उध्वेमूलमधःशाखमश्वतथं प्राहुरव्ययम्‌ । 
बन्दासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ १ ॥ 


अन्वय--श्रीभगवान्‌ उवाच । ऊध्वसूलम्‌ १ अधः शस्त्र 
अश्वत्थम्‌ ३ अव्यपम्‌ ४ प्राहुः ५ सस्य ६ छन्दांसि ७ पर्णा 
यः & तम्‌ १० चद्‌ ११ सः १२ वेदावित्‌ १३ । 
अथ--षराग्य ।वना ज्ञान नहा हाता; इस वस्ते संसार को 
चचवल्‌ वणन करते हं। सायोपहित ब्रह्म जड़ है जिसकी १ 
सि० क्योंकि मायोपहित से अन्य पदार्थ संसार में ऊर्ध्व (ऊचा) 
बड़ा नहा ओर शुद्ध ब्रह्म तो ससार से एथक्‌ हे, वह मन, वाणी 
का विषय नहीं % हिरण्यगर्भ आदि शाखा हैं जिसकी २ 
सि० क्योकि हिरण्यगभ आदि साथोपहित ब्रह्म से पीछे हं । 
ससार को # अश्वत्थ ३ अव्यय ४ कहते हें सि० विना ज्ञान 
इसका नाश नही होता, इस वास्ते इसको अव्यय कहते हैं, 
आर भगवत्‌ को कृपा से जो ज्ञान हो जावे तो यह ऐसा भी नहीं 
कि कल तक ठहरा रहे। अश्वत्थ में अकार का अर्थ नकार हे रच? 
इस शब्द का अथ कल का वाचक है, जो कल तक न ठहरे, 
उसको अश्वत्थ कहते हूँ । अश्वत्थ का अर्थ इस जगह पीपल 
नहीं समझना, ओर यह भी नहीं समझना कि इसकी जड़ 
_ ऊपर को है और शाखा नीचे हूँ । जो ऊपर लिखा है बही अर्थ 
समझना चाहिए # जिसके ६ वेद ७ पत्र ८ सि० हें, क्योकि 
ब्त को शोभा पत्नों से ही होती हे, और पत्रों को ही देख 
बृत्त में राग उत्पन्न होता है। वेदोक्त कर्मा के फल को सुनकर 
संसार में र॒ग॒ बढ्ता जाता है। वेदों का तात्पर्य समझ में 
नहीं आता । रोचक वाक्यों का सिद्धान्त समझ बैठे हैं + जो & 
का १० जानता हूँ ११ वह १२ वेद का जाननेचाला ह १३ | 


है, और उसका फल पर: 


४00 
निद 


ये--जो वेदमार्गे को एक साधन समता 
हप आत्मा को जानता है, सो वेद का अर्थ जानता है द्वितीय अध्याय 
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वा मे श्रीभगवान्‌ कह चुके हैं कि वेद अज्ञानियों! के वासते हैं, जो सादे 8 
गुणा में मोह को प्राप्त हो रहे इं ॥ १ ॥ a £ 
| अधश्राध्व प्रसृतास्तस्य शाखा णुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः | 
| अधश्च मूलान्यनुसन्तताने कमालुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥२॥ 
| अन्वघ-तस्य १ शाखा; २ अधः ३ च ४ ऊध्वम्त्‌ ५ प्रस्रताः६ 
[ गुणप्रवृद्धा/ ७ विषयप्रवालाः ८ अधः & च १० भनुष्यलोके ११ 
कसालुल्नन्धीनि १२ सूलानि १३ अनुसन्ततानि १४ । 


डथ-उस संसारव्रच को १ शाखा २ नीचे 3 और ऊपर ४।५ 
फल रही हैं ३ सर्वादि गुणों स बढ़ी हुई हें ७ इस लोक वा 
परलोक के विषय उस ब्र के पत्ते हें ८ और नीचे 8। १० 
| सि० भी % मनुष्य लोक में ११ कमा के फल राग-द्वेष आदि १२ 
| उसकी जड १३ फेल रही हें १४ अथात्‌ बहुत हृढ़ हो रही हें। 
जैसे रज्जु से गठरी को पेंच-पर-पेंच देकर वाधते हें, वेसे ही 
| संसार की जड़ मबुष्य-लोक सें नीचे ऊपर अनुस्यूत ओत-प्रोत 
हो रही हें । 

तात्पय--कमे करने का आधिकार मनुष्य-लोक में ही है और कमो का 
| अनुबन्धन अथात्‌ भावी राग-द्वेप आदि कमो का फल, यह भी संसार की 


जड़ हें । वास्तव में संसार की जड़ मायोपहित ब्रह्म हे, इसहेतु उसको 
ऊध्वे जड़ कहा है । मतुष्य-लोक में कर्म इसकी जड़ है, मायोपहित ब्रह्म की 
अपेक्षा में मर्त्यलोक नीचा है, इस वास्ते इस जगह कहा फ्रि इसके नीचे 
मनुष्य-लोक में कर्मकांड जड़ है । ब्रह्मलोक वैकुंठ आदि और मायोपहित 
ब्रह्म सूक्ष्म उपाधि से उपहित, हिरण्यगर्भ स्थूल उपाधि से उपहित, बिराट्‌ 
आर उसके अन्तरगत ब्रह्मा आद दवता, यह ता ऊपर को ससार का शाखाए 
फैल रही दें, और मत्य-लोक में पशु, पक्षी मनुष्य आदि) और यज्ञ आदि कर्म 
यह नीचे संसार की शाखा फैल रही हैं । जैसे-मेसे सत्वादि गुणों में प्रीति 
करते हैं, वैसे बैसे ही शाखा में से शाखा बढ़ती चली जाती हें, इसी: से 
परलोक सावयव लोरों का कुछ पता नहीं लगता कि चौदह लोक हैं या 
बैकुंड आदि कितने लोक हैं । और एक-एक देवता की उपापना में अनेक 
अनेक भेद ईं, ओर अब तक अनेक भेद-शाखा निकलती चली जाती हैं । नीचे 
४६ * 


i अल लत न बवाल 
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मनुष्यों का जो व्यवहार हे) इसका कुछ प्रमाण नहीं, न जाति का प्रमाण, न कुल : 
कलर का प्रमाण हं । ससतार-हक्ष में शब्दश्रादि विषष कोमल सन्दर 
त्र लग रहे हैंश देवता, मनुष्य, पशुआादि सब प्राणियों ने विषयों का 
शक्कर न रवखा हे। कोइ साक्षात्‌ भोगते हैं ओर कोई उनके लिये वेदोक्क 
कमे कर रहे हें । इस संसार की व्यवस्था इस जगह बहुत संक्षेप में. लिखी 
गई है, वेराग्यवान पुरुषों से, और योगवाशिष्ठआदि ग्रन्थों से इसकी व्यवस्था 
श्रवण करना चाहिए कि यह केस अनथ का मल हे ॥ २ ॥ 

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिने च संप्रतिष्ठा । 


। 
द | _ अश्वत्थमेनं सुविरुदमूलमसङ्घशस्रेण हृढेन छिखा ॥ ३॥ 


अन्चय--हह १ अस्प २ रूपम्‌ ३ तथा ४ न ५ उपलभ्यते द 
न७अन्तः८नच & आदिः १० च ११ न १२ सप्तिष्ठा १३ 
सुविरूढमूलम्‌ १४ एनम्‌ १५ अश्वत्थम्‌ १६ हढेन १७ असङ्गश- 
स्लेण १८ छित्त्वा १६ । 

अथ-संसार में १ सि० जैसा # इस संसार का २ रूप ३ 
सि० वणन करते हें # वेसा ४ सि० निःसन्देह # नहीं ५ प्रतीत 
होता है ६ सि०इसका % न ७ अन्त ८ और न आदि 8।१०।११ 
न १२ स्थित १३ सि० इसकी प्रतीति होती है कि यह कैसे 
उत्पन्न हुआ, केस लीन होगा, केसे ठहर रहा है । क्षणसंगुर 
स्वप्नवत्‌ या इन्द्रजालचत्‌ इसके पदाथ प्रतीत होते हैं। अनथा 
का सूल और दुवो का स्थान हे। जो पदार्थ नरक का कारण 
१ उसके विना निवांह नही होता, उसका अशष त्याग करना 
. असम्मव है। इस प्रकार ॐ वेधी हुई हें भले प्रकार जड़े 
जिसकी १४ इस १५ अश्वत्थ को १६ इढ्‌ असंगशस्त्र से १७। १८ 
छेदन करके १8 सि० परम पद्‌ परमानन्द-स्वरूप आत्मा को 
हूना चाहिए । अगले मंत्र के साथ इस मंत्र का संबंध है %। 
शारपयै-इस संसार की व्यवस्था सब मतवाले जुदी-जुदी कहते हैं । 
मत को सब बड़ा कहते हैँ; ओर दूसरे को बुरा कहते ह । कोई निःसन्देह 
र्ता कि वास्तव में संसार को यह व्यवस्था है, और अपक- 


१ पृ ) ए००नन्दिरिकृळ यदी हि रै ध रे 


कि अमुक मत सच्चा है । जो निर्णय करो) तो एक घट का निर्णय नहीं हो 

सकता, एक घर की चर्चा में समस्त अवस्था समाप्त हो जावे। परन्तु ए- ७ # 

का निर्णाय न हो, न्याय-शाह्रवाले तक के बल से कुछ का कुछ सिद्ध कर १ 240 

यह तो विद्या की व्यवस्था है, एक मत नहीं कि जिस पर निश्चय a 

सारांश यह कि संसार सब प्रकार दुःख-रूप हे) इसका कभी निर्णय न करे। 

इसके दूर होने का यत्न करे) कभी इसमें प्रीति न करे । सदा संसार से ग्लानि 

बनी रहे, तव परमानन्द-स्तरूप आत्मा की प्राप्ति होती है ॥ ३ ॥ 

ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्‌ गता न निवतैन्ति भयः । 

तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुणी ॥ ४॥ " 
अन्वय--ततः १ तत्‌ २ पदम्‌ ३ परिमार्गितव्यम्‌ ४ यस्मिन्‌ ५ 

गताः ६ भूयः ७ न ८ निवतन्ति & तम्‌ १० एव ११ च १२ 

आद्यम्‌ १२ पुरुषम्‌ १४ प्रपद्य १५ यतः १६ पुराणां १७ 

प्रवृत्तिः १८ प्रस्ता १६ । 


अर्थ-ि० असंग शास्त्र से संसार का छेद न करके ४ पीछे १ 
वह २ पद र ठूढना याग्थ हं ४ जसम २ प्रास हाकर द फ्र ७ 
न ८ लोटना पड़े & सि० उसक ठुढ़न का साग भाक हे + 
उस ही १०। १ ९ | २२० आदिपुरुष का १३। १४ में शरण 


हूँ १५ सि० कि # जिससे १६ अनादि १७ प्रबृत्ति १८ फैली 


८.१ 


ह १६। 


) 


तातर्य--संसार ऊपर किसी पदार्थ में प्रीति न करे । वेराभ्य के, 
पीडे वह पद दूँढे कि जहाँ जाकर फिर जम्म लेना न पड़े | उस पद्‌ की 
प्राप्ति का यत्न यह है कि परमात्मा का जो तटस्थ लक्षण दे,, उत लक्षण से 
उसको लक्ष्य करके उसकी भक्ति करना चाहिए । भक्ति का स्तरूप यह है कि 
जिस परमात्मा से यह अनादि आतिर्वाच्य संसार-उक्ष नीचे ऊपर फैला है 
बही आदिपुरुष मेरा आश्रय है । में उसकी शरण हूँ वही मेरी रक्षा करने 
वाला है । वह अन्तर्यामी सबके हृदय में विराजमान समथ हं । मुझको 
इस संसार-बन से वही पार लगारगा) ऐसा चिंतन सदा बना रहे, इसी को 


भक्ति कहते हैं ॥ ४ ॥ है 


री ~ 
हाँ 


~. 


र 
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निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 


द्वेविमुक्का सुखदुःखसश्गच्छन्त्यमृढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥५॥ 
अन्वय निमानमोहाः १ जितसङ्गदोषाः२ अध्यात्मनित्या 
वेनिच्ृत्तकामाः ४ सुखदुः संज्ञे ५ इन्हें! द विसुक्ताः ७ अमूढा;द 
तत्‌ & अव्ययम्‌ १० पदम्‌ ११ गच्छुन्ति १२। 
झथ--और भी आत्मा की प्रासि के साधन कहते हैं। 
गए हें सान मोह जिनके १ जीता है संग का दोष जि 
बदालशास्त्र क श्रवण मनन वचार स [नित्य लगे रहते हैं ३ 
० समस्त कामनाएं ( इस लाक वा परलोक की ) जाती रही हें 
जिनकी ४ सुखदुः यह है नाम जिनका ५ सि० इत्यादि # 
इइ स ५ छूटे हुए ७ ज्ञानी आत्म-तत्त्व के जाननेवाले ८ उस 8 
| निर्विकार १० पद को ११ प्राप्त होते हैं १२ सि० जिस पद्‌ के 
विशेषण अगले मंत्र में हैं % । 
4 तात्पय-पुमुक्लु को चाहिए कि प्रहत्ति-मागवालों का संग न करे) और 
५ जिन ग्रन्थों में पत्ति मागे का विशप निरूपण है, उनका कभी श्रवण न 
करे । जिस पदाथ को जिह्वा से कहेगा। कानों से सुनेगा। उप्तके गुण 
संस्कार अवश्य अतःररण में प्रविष्ठ होंगे । प्र्त्ति-शात्त में खरी, पुत्र) राज्य) 
संयोग, वियोग आदि पदार्थों का वर्णन विशेष हे) इस हेतु मुमुक्षु के लिये 
उसका कहना सुनना निषिद्ध है । ब्रह्म-विद्या में केवल वैराग्य, उपराति, 
शान्त) शम, दम इत्यादि साधनों का निरूपण है । खरी आदि पदार्थों का 
संबंध ऐसा अनर्थे नहीं करता, जेसा उनके गुण जो वर्णन करता है, उसका 
- सँग अनथे करता हे ॥ ५॥ 


ओ- न तद्वासयते सूर्यो शशाङ्को न पावकः । 

 यूहुखाो न ।नेवतन्ते तद्धाम परमं मप ॥ ६ ॥ 

. अन्वय-तत्‌ १ सूथः २ न ३ भासयते ४ न ५ शशाङ्क; ६ न ७ 

` पाचकः ८ यत्‌ ६ गत्वा १० न ११ निवतेन्ने १२ तत्‌ १३ सम १४ 
५ अकाल, १४ घाम १६। 

-पूवाक्त पद के विशेषण कहते हें। जिसको १ सूयं २ 


१ 


१ ४ ] | क हित... दै दै ५ 


सि० और # जिसको & प्राप्त होकर १० नहीं ११ लौटकर आते 

हैं १२ सि० जन्म मंरण में % वह १३ घेरा १४ परम घास १४। १६.56 

सि० हे 
तात्पर्य -सर्यआदि जड़ पदार्थ अज्ञान का कारय ज्ञान-खरूप आरके 

कैसे प्रकाशित कर सकते हैं | आत्मा को ही परमपद परमधाम कहते हैं । 

तैजस सावयव स्थानों को जिनके वैकुठ आदि नाम हं उनको इस जगह धाम 

नहीं समझना, क्याफे वहाँ सूर्यआदि सब प्रकाश कर सकते हैं । जैसे 

सयदि तेज का कार्य हैं यैसे ही वे लोक हैं प्रभु से ही वे लोक हें, यह 

बात आठवे अध्याय में स्पष्ट कह चुके हैं ॥ ६॥ 

ममेवांशो जीवलोक जीवभूतः सनातनः । ह 


ˆ मनःपछानीद्धयाणि प्रकृतिस्थाने कषति ॥ ७॥ 

न्वय-जीवलोके . १ सनातनः २ जीवभूतः रे सस हे 
एव ५ अंशः ६ प्रकृतिस्थानि ७ इन्द्रियाणि ८ कर्षति ६ मनः- 
षष्ठान्‌ १० । 

थै--ससार में १ अनादि २ जीव रे मरा ४ हो ४ ।स० 
घटाकाश अशवत्‌ % अंश द सि० हश महाकाश का अश घटाकाश 
आर पथेतवत चिद्घन का अंश चित्कण की तरह जीव को न 
समभना चाहिए, क्योंकि परमात्मा निरवयव आकाशवत्‌ ह; 
सावयव पवतवत्‌ नहीं । जले पवत का अश पत्थर का डुकड़ा 
होता है, जीव ऐसा अंश नहीं हें। आकाश का दृष्टान्त या 
बिव-प्रतिबिब का दृष्टान्त समझना चाहिए । वह जांच खुषुस- 
काल और प्रलय-काल मै # प्रकृति में स्थित रहता हें ७ इन्द्रया 
को ८ खींचता है 8 सि० कैसी हें वे इन्द्रिय # मन है छठा 
जिनमे १० अथ।त्‌ पंच ज्ञानान्द्रथ/ पच कमान्द्रप्र पच प्राण 
अंतःकरण चतुष्टय ये सब कारण अविद्या म खरम अचिद्या-रूप 
होकर रहते हें, सुघुप्तिप्रलय मं से इन सबका वह आव- 
व्योपहित चिदाभास ( जीव ) स्थूल सूरुम भागा क लय अपन 
साथ ले लेता है ॥ ७॥ 

शरीर यदवाप्नोति यचाप्युक्कामतीश्वर* 


गृहीतवेतानि संयाति वायुगैन्धानिवाशयात््‌ ॥ ८ ॥ 


) 
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न्वय--इश्वरः १ अत्‌ २ शरीरम्‌ ३ अ्रवाप्ताति ४ यत्‌ ५ 
| ६ अपि ७ उत्क्राम।ते ८ एतान & गृहात्वा १० सयात ११ 
७ पायुः १२ गन्धान्‌ १३ आशयात्‌ १४ इव १५। 

“देह का स्वामी जीव १ जिस काल में २ देह को ३ 
प्राप्त होता है ४ ओर जिस काल में ५। ६ । ७ एक देह से दू सरे 
देह से जाता हे ८ सि० उस काल मं # इनको ६ ग्रहण 
करके १० प्रास होता है ११ सि० दूसरे देह में। दृष्टान्त कहते 

हें # चायु १२ गंध को १३ पुष्प्रादि से १४ जैसे १५ सि० 
ले जाता है # अथात्‌ इन्द्रिय आदि को साथ लेकर जाता 

 है॥८॥ 

rs रोने ९ ५ + ००५ 

हः शरोत्रं चक्षः स्पशनं च रसनं प्राणमेव च । 

- अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ६॥ 

अन्वय श्रोत्रम्‌ १ चक्षुः २ स्पशनम्‌ ३ च ४ रसनम्‌ ५ 

घ्राणम्‌ ५ एव ७ च ८ सनः & च १० अयम्‌ ११ अधिष्ठाघ १२ 
विषयान्‌ १३ उपसेवते १४। 

अथे--श्रोत्र १ चल्नु २ त्वक ३ और ४ रसना ५ और ना- 
सिका ६। ७ । ८ ओर मन का ६। १० यह ११ सि० जीव # 

. आश्रय करके १२ विषयों को १३ भोगता हे १४। 

 तास्पये-बुद्धि में जो चैतन्य का प्रातिबिब, सो भोक्का जीव, मन में जो 

उसी चैतन्य का प्रतिबिब्र सो अतःकरणा, इन्द्रियों में जो चेतन्य का प्रतिबिंब 
सो बहिकरण, शब्द श्रादि विषयों में जो चतन्य का प्रतिबिंब सो कम हे । 
को प्रमाता-चेतन्य और कर्म को भ्रमेय-चेतन्य कहते हैं । प्रमता और 
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ब्रह्म हूँ ॥ ११॥ है 


१ १ ] Vinay पुनर्दश पाठ्रीकासहि |... २ षड 


अथे-जीव का यथाथ स्वरूप ज्ञानी ही. जानते द, बहिसुख 
विषयी नहीं जानते, यह कहत हैँ | बाहिसुख १।स० जाव का a > 
एक देह से दूसरे देह में जाते हुए को २ ऑर देह म स्थत हुए 
। ४ भी ५ और भोगते हुए को ६ और रद्रि अफक्िब्ई 2 
साथ संयुक्त हुए को ७। ८ नही ९ देखते हूँ १० ज्ञाननेत्रवाले १९ 
देखते हैं १२ । ) 
तात्पय--अविविकी यह भी नहीं जानते कि जीव किस प्रकार विषयों 
को भोएता हेश अकेला ही भोगता है या इन्द्रिय आदि के संबंध से भोगता. 
है। यह शरीर में कैसे स्थित इ । शरीर श्रादि इसका आश्रय है या-आत्मा `. 
देह आदि .का आश्रय है या कुछ अन्य प्रकार है । यह केसे इस देह में से ° 
छटकर दसरे देह मं जाता हैं ॥ १० ॥ 
यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌। | 
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नेनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥ ` 
अन्वय--घतन्तः १ योगिनः २च ३ एनम्‌ ४ आत्मानि ५ 
अवस्थितम्‌ दै पश्यन्ति ७ अचेतसः ८ अकृतात्मानः & यतन्तः १० 
अपि ११ एनम्‌ १२ न १३ पश्यान्ति १४। 
थे--यह नहीं समझना कि आत्मा को ता सब ही जानते 
हैं, ऐसा कौन हे कि जो अपने को न जाने | अपना जानना 
यही ज्ञान की अवधि है । सव प्र।णी आत्मा को कया जानेंगे, 
जिसको विद्यावान्‌, वेदोक्त अनुष्ठान करनेवाले भी नही जानते। 
ज्ञान-योग में यत्न करनेवाले १ योगी २। ३ आत्मा को ४ देह 
सें ५ स्थित द सि० और देह से विलक्षण » देखते ह ७ मन्द- » 
माति द मालिन अतःकरणवाल € यल करत हुए १० भी ११ 
आत्मा को १२ नहीं १३ देग्वते १४। 
तात्पर्य -तैदिक-मा्गवाले भी कोई-कोई जो आत्मा को .नहीं जानते, ` 
उसका हेतु यह वे वेदान्त में श्रद्धा नहीं करते । जीव को परिच्छिन्न 
समभते हें । ओर एक यह बड़ा आश्चय ह कि वेद की हृष्टि से अदृष्ट 
सूतक आदि उनको लग जावे, ओर आत्मा में यह निश्चय न ही कि में 
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यदादित्यगतं तेजो जगड्रासयतेऽसिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ १२ ॥ 
अन्वय-आदित्यगतम्‌ १ यत्‌ ९ तेजः ३ आलम ४ जगत्‌ ५ 
' भासयते ६ यत्‌ ७ चन्द्रप्रास ८ यत्‌ 8 च १० अग्नो ११ तत्‌ १२ 
तेजः १३ मामकम्‌ १४ विद्धि १५। 
अथ -सूय म १ जो २ तेज ३ समस्त ४ जगत्‌ को ५ 
प्रकाशित करता है ५ जो ७ चन्द्रमा में ८ ओर जो 8 । १० 
सि० तेज * अग्नि म ११ सा १२ तेज १३ मेरा ही १४ 
¬ जाना १५॥ १२॥ 
गामाविश्य च भूतानि भारयाम्यहमोजसा । 
एष्णामि चोषधीः सवाः सोमो भूत्वा रसात्मकः॥ १३॥ 
अन्वय-गाम्‌ १ अ।विश्य २ च ३ भूतानि ४ धारयामि ५ 
अहम्‌ ६ ओजसा ७ रसात्मकः ८ च & सोमः १० भूत्वा ११ 
। सचा; १२ ओषधीः १२ पुष्णामि १४ । 
अधे--एथिवी में १ प्रवेश करके २ । ३ भूतो को ४ धारण करता 
हूँ ५ में ६ बल से ७ और रसवाला ८। & चन्द्र १० होकर ११ 
सब ओषधियों को १२ । १३ पुष्ट करता हूँ १४॥ १३॥ 
अह वेश्वानरा भत्वा प्राणना दंहमाश्रतः | 
प्राएपानसमायुक्कः पचाम्यन्नं चतुविधम्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्वय- प्राणिनास्‌ १ देहम्‌ २ आश्रित: ३ अहम्‌ ४ वेश्वा- 
नरः ५ सूत्वा द प्राणापानसमायुक्तः ७ चतुर्विधम्‌ ८ अन्नम्‌ & 
पचामि १० । 
कट अधे--जीवों के १ शरीर में स्थित हुआ रे में ४ जठराग्नि ५ 
होकर ८ प्राण अपान आदि के साथ मिलकर ७ चार प्रकार 
के ८ अन्न को 8 पचाता हू १०। 
हर EE कुर) चन्द्रमा) पृथिवी इत्यादि पदार्थों में जो-जो गुण हैं, 
चैतन्य देव की सत्ता हैं| वे सब जड़ हैं, चैतन्य सबका प्रेरक हे॥१४॥ 


(00 को अकषय, खीर घादि को भोज्य, चटनी आदि को लेह्म, पाँडे आदि को 
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& 


i आहत 


\ ॥ i] 
१५]: ५०० नल सिषक्त अपपराठीकासपहिए (०७ १६६ 


सवस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः सृतिज्ञी नमपोहनं च । ....> 
वदेश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्धदविदव चाहम्‌॥ १५। 


अन्वय-सवस्य १ हृदि २ अहम्‌ ३ सन्निविष्टः ४ मनर 

च ६ स्म्ट्रातः ७ ज्ञानम्‌ ८ अपोहनम्‌ 8 च १० सवः १,१ वेद?” १२ 
च १३ अहम्‌ १४ एव १५ बद्यः १६ वेदान्तकृत १७ च १८ वद- 
चित्‌ १8 एव २० अहम्‌ २१ । 

अ०--सबकी १ वुद्धि में २ से ३ प्रविष्ट है ४ और सुझसे ५। ६ 
स्मरति ७ ज्ञान ८ सि० ओर इन दोनों का % भूल जाना & 
भी १० सि० होता है # ओर सब वेदों से ११।१२ १३ में १४ 
ही १५ जानने योग्य सि० हैं # अथात्‌ सब वेद मेरा ही 
प्रतिपादन करते हैं १६ वेदान्त करनवचाला १७ और वेदों का 
जाननेवाला भी १८।१६।२० में २१ सि० ही हू % 

तोत्पय--जहाँ-जहाँ प्रभु अपनी विभूति कहते हँ) उनका अभिप्राय 
जीव ब्रह्म की एकता और पणता में हे। ज्ञानशक्कि क्रिया से छपहित जो 
चेतन्य, उससे ज्ञानस्म्रति होती हे, आवरणशक्षि प्रधान जो चतन्य, उससे 
भूल ( अज्ञान ) होता है ॥ १५॥ 

द्वाविमो एरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
क्षरः सर्वाणि भृतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 
न्वय--इमौ ? द्वौ २ पुरुषो रे लोके ४ चरः ५ च ६ अक्षरः 

एव द च & सवाण १० अ्ूतान ११ नरः १२ कूटस्थः १३ 
अन्तरः १४ उच्यते १५। 

अथ--कहे हुए पिछले अर्थ को फिर संक्षेप खे कहते हैं, 
जिससे जल्द समझ में आ जाय । ये १ दो २ पुरुष ३ लोक में ४ . 
सि० प्रसिद्ध हैं # चर ५ और अक्षर ३।७।८। 8 सब भूतों 
को १०। ११ क्षर १२ कूटस्थ का १२ अचर १४ कहते हं १५ |. 

तात्पय--लोकिक भाषा में देह को भी पुरुष कहते हैं। इस वास्तै दोनों 
को पुरुष कहा । देइ इन्द्रिय आदि पदार्थों. को क्षर कहते हं) ओर इस 


जगह माया का नाम अक्षर है । कूट-कपट में जिसकी स्थिति है, सो माया 
४७ - ह 
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_ हे, कूटस्थ का अर्थ इस जगह अकषरार्थ से माया समझना । जब तक बरह्म 
है हान नहीं होता) तब तक माया अक्षर स्पष्ट प्रतीत होती है ॥ १६॥ 


क» उत्तमः एरुपरतन्यः परमात्मत॒दाहत | 


या लाकत्रयमावेश्य बिभसव्यय इश्वरः ॥ १७॥ 

अन्चय--उत्तम। १ पुरुषः २ तु २ अन्य; ४ परमात्मा ५ 
उदाहृतः ६ इति ७ यः ८ अव्यघः ६ इश्वर; १० लोकत्रयम्‌ ११ 
आविश्य १२ बिभर्ति १३। 

अध--शुद्ध सचिदानन्द परमात्मा नित्पछुकत चर ओर अक्षर 
इन दोनों से विलक्षण हे, इस समझ को आत्म-ज्ञान कहते हें। 
उत्तम १ पुरुष २ तो ३ अन्य ४ सि" ही है, घटपटवत्‌ अन्य 
भेदवाला नहीं, बिम्च-प्रतिबिस्चवत्‌ अन्य है) उसीको % पर- 
मात्मा ५ कहा है ६ यह ७सि० समझ अर्थात्‌ वह यही आत्मा 
है, जिसको वेदों मे ऋषीश्वर सुनीश्वरों ने परमात्मा कहा है % 
जो ८ निविकार & इश्वर १० त्रलोक्य म ११ प्रविष्ट होकर १२ 
धारण करता है अर्थात्‌ उसकी ऐसी अचिन्त्य शक्ति है कि वह 
चास्तव में निर्चिकार इश्वर है, परन्तु त्रिलोक को धारण कर 
रहा है १३॥ १७ ॥ 

यस्मात्षरमतीतो हमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८॥ 

अन्वय--यस्मात्‌ १ ज्रम्‌ २ च ३ अच्षरात्‌ ४ अपि ५ अहम ६ 
उत्तसः ७ अतीतः ८ अस्मि 8 अतः १० लोके ११ वेदे १२ च १३ 
पुरुषोत्तमः १४ प्रथितः १५ । 
 अथ--जिस हेतु १ चर आर अक्षर से २।३।४ भी ५ सें ६ 
उत्तम अर्थात्‌ सन वाणी का अविषय ७ सि० और इन दो 
अतात नत्पछुक्त = हू & इसा हतु १० शास्त्र में ११ और 


शुद्धः सच्चिदानन्द, परिपणी आत्मा को 
कभी किसी काल में बन्छ, मोक्ष, सत्‌) असत्‌ 
[॥ १५॥ Xi 
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१४ | निन्दा शि रिकुत भाषाटीकासहित । SRN 
यां मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌। ' Ch 
स सवपिद्वजति मां सवभावेन भारत ॥१६॥ ₹ १ 


अन्वय-- भारत र यः २ असम्सूढः ३ एवम्‌ ४ माम्‌ ५ च> ps 
त्तम्‌ ६ जानाति ७ सः ८ सर्वबित्‌ 8 सवभावेन १० माम्‌ ११ 
भजति १२ । 

अथ--जा आत्मा से अभिन्न परमात्मा को ही पुरुषोत्तम जानता. 
ह्‌, उसका माहात्म्य कहते हें। हे अजुन! १ जो २ सूलाज्ञानरहित . ` 
वद्वान्‌ २ इस प्रकार ४ सि० म जर ओर अक्षर इन दोनों से 
अन्य ।नत्यखुक्त शुद्ध सच्चिदानन्द हू # सुझ ५ पुरुषोत्तम को ६ 
जानता ह ७ सो ८ सवज्ञ विद्वान्‌ 8 सवभाव से १० सुको ११ 
भजता ह १९ अथात्‌ जिसको आत्म-ज्ञान होता है वह सदा 
भजन हो करता रहता है ॥ १६ ॥ 


इति शुह्यतम शास्रामंदुक्ग मयाऽनघ | 


एतदु बाद्वमान्‌ स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥ २०॥ 

अन्वय-अनघ १ सया २ इदम्‌ ३ गुद्यतमम्‌ ४ शास्त्रम्‌ ५ 
उक्तम्‌ दे इति ७ भारतं ८ एतत्‌ & बुडा १० बुद्धिमान्‌ ११ कृत- 
कृत्य; १२ च १३ स्पात्‌ १४ । 

अर्थ--इस अध्याय में समस्त वेद शास्त्रों का सिद्धान्त 
श्रीनारायण ने निरूपण कर दिया । जो इस अध्याय के अर्थ को 
जान गया वह कृतकृत्य हुआ, उसका कुछ कत्तव्य नहीं रहा । 
ओर जिसका मन पाप-पुण्य में खटकता हे, और जिसने आत्मा 
को असंग अकत्त। नहीं जाना, उसने इस अध्याय का अर्थ भी 
नहीं समभा, क्योंकि श्रीमहाराज स्पष्ट कहते हैं कि इस अध्याय 
के अथ को जानकर क्रृतक्कत्य हो जाता हैं । हे अजेन ! १ मेन २ 

ह ३ शुसतम ४ शास्त्र ५ कहा ६ ' इति ' इस शब्द का यह 
तात्पयाथ है कि समस्त गीता-शास्त्र युतम है, और गीता ही 
को शास्त्र कहते हैं । परंतु इस जगह शाख्र-शब्द का तात्पर्य 
इसी अध्याय से है ७ हे अजुन ! ८ इसको अर्थात्‌ इसी - 
अध्याय के अर्थ को & जानकर १० ब्रह्म-ज्ञानी ११ क्रृत- 
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३७२ “ औमद्वगबंहा [' भ्रध्याय॑ 
ज्जिक कृत्य १२१ १३ हो जाता हे १४ अथात्‌ फिर उसका कुछ कत्तव्यं 
ॐ हीं रहं जाता, वह कमबन्धन से सुक्त हो जाता है ॥ २०॥ 
४)-नछति श्री भगउद्ीतासपनिपत्पु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्ने श्रीकृष्णाजञुनसंवादे 
छ ` पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


209५ ११०५ 
अथ षाड्शाऽध्यायः १६ 
४ श्रीभगवानुवाच । 
5 अभय सत्तसंशुद्विज्ञीनयोगव्यवरिथतिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजवम्‌ ॥ १ ॥ 
 अन्वय-_अभयम्‌ १ सत््वसशुद्विः २ ज्ञानपोगव्यवस्थितिः ३ 
दानम्‌ ४ दमः ५ च ९ यज्ञ, ७ च ८ स्वाध्यायः & तपः १० 
आजेचम्‌ ११। 
थ--दैवीसम्पत्‌ के २९ लक्षण ढाई श्लोकों में कहते हैं । भय 
न होना १ अतःकरण में राग-द्वेष आदि का न होना २ ज्ञान- 
योग म स्थित रहना २ दान करना ४ सि० इसका लक्षण सन्न- 
न हवें अध्याय में कहेंगे # और इन्द्रियों का दमन करना ५। ६ 
| आर यज्ञ करना ७। ८ सि० इसका लक्षण भी सत्रहवें अध्याय 
से कहेंगे # वेद-शास्त्रों का पढ़ना & तप दो प्रकार का हे, एक 
सदा नित्यानित्य पदाथा का विचार करना, दूसरा चान्द्राघण 
आदि ब्रत करना १० सीधापन ११॥ १ ॥ 


आहसा सत्यमक्रपस्यागः शान्तरपंशुनम | 

दया भरतष्वलालुप्त्व मादव ईरचापलम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वय- आसा १ सत्यम्‌ २ अक्रोधः र त्यागः ४ शान्ति; ५ 
क अपेशुनम्‌ ३ भूतेषु ७ दया ८ अलोलुप्त्वम्‌ & माद्वम्‌ १० 
[ ह्णीः ११ अचापलम्‌ १२। 
. अथ-मन, वाणी ओर शरीर से किसी को दु:ख न देना १ 

3 बोलना २ क्रोध न करना रे त्याग ( समस्त पदाथा का ) ४ 
॥ उपशम अधथात्‌ निरोध ५ पीछे किसी का 
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र्दे | ४7० अभिन्‍्दगि रिक्त भीतरी सीहित १ हड 
चशुणए नहा कहना ६ ।स० यथाथ पाप का कहदनचाला न 
का पापी होता है, और जो बढ़ाकर कहे तो दूना पापी होता देउ 
प्राणया पर ७ दया ८ नॉचो के सासने दीनता न करनार. 
१ oe हज 
कोमलता १० लज्ञा रखना खोटे कामां मं ११ चपल 
होना १२॥ २॥ 
तेजः क्षमा धृति: शोचमद्रोहो नातिमानिता । 
, भवान्ति संपदं देवीमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥ 
अन्वय--तेजः १ क्षमा २ श्रतिः ३ शौचम्‌ ४ अद्रोहः ५ 
अतिमानिता दे न ७ भारत ८ देवीम्‌ 8 संपदम्‌ १० आभिजा- ” 
लस्थ ११ भवन्ति १२ । 
अर्थ--प्रागल्भ्पता अथात्‌ इष्टि-मात्र से दूसरा दब जाय | 
बालक, स्त्री, सूखे आदि सहसा हँसी कर बेटे । जिनकी राजा 
की जैसी दृष्टि रहती है। ऐसे ही पुरुषों को तेजस्वी कहते हैं १ 
सहनशालता २ धय २ पावर रहना ४ चर न करना ५ अति- 
मानी देन दाना ७ ह श्रजुन!८दवाध६ सस्पत्‌ क १० [सि० जो 
सम्मुख ॐ जन्मा ह ११ ।स० उसम य लक्षण # हात द्‌ १२ 
सि० जो पीछे हाई लोकों में कहे गए + 
तात्पर्य--देवतों का पद जिसको प्राप्त होता इ, उसमें ये लक्षण होते 
हैं । जिसमें ये लक्षण स्वाभाविक न हों, उसको यत्न करना चाहिए ॥ ३ ॥ 
दम्भो दपोंऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञान चा[भजातस्य पाथ सपदबासुराम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वय--दस्भः १ दपः २ अभिमानः ३ च ४ कोधः ५ पारु- 
ष्यम्‌ दे एव ७ च ८ अज्ञानम्‌ & च १० पार्थ ११" आसुरीम्‌ १२ 
संपदम्‌ १२ अभिजातस्य १४ | - 
अथ--इस मंत्र में अछरों के लक्षण संक्षेप म कहते हैं; आगे 
फिर विस्तार सहित कहेंगे | जो अपने में तनक-सा भी कोई 
गुण हो, तो उसको एक भाग का अनेक भाग बनाकर बार-बार ` 
लोगों के सामने अनेक युक्तियों के साथ प्रकद करना १ धन 
विद्या, जाति) वणांश्रम आदि का मन में घमंड रहना २ और 
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| _ साधु महात्मा हरिभक्तों'के सामने नन्न न,होना ३।४ क्रोध 
। ५ और कठोरता अधात्‌ आप तो छिप कर मेवा मिश्री 
ओ। "वे ओर घर के लोगों को शुड़ भी नहीं। साधु हरिभक्तों को 
._. त कर दुष्टों का हृदय भस्म हो जाय, और वाणी से दुर्वाक्‍्य 
 , कहनेलगें६। ७ । ८ सि० ऐसा कठोर # और सूलाज्ञान &। १० 
. हे अर्जुन! ११ आसुरी सम्पत्‌ को १२। १३ सि० जो प्राप्त हे, 
असुर पद के सामने मुख करके जो # उत्पन्न हुआ है १४ सि० 
उसमे ये लक्षण होते हं, दंभ आदि जो इस मंत्र में कहे गए 
~ हैं # अथात्‌ ऐसे प्राणी असुरपद्‌ को प्राप्त होंगे ॥ ४ ॥ 
दैवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता। 
मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥ 
_अन्वय- दैची सम्पत्‌ १ विमोजाय २ आसुरी ३ निबन्धाय ४ 
मता ५ पाण्डव ऐ मा शुचः ७देवाम्‌ ८ सपद्म्‌ & आभिजातः १० 
आसि ११। 
थे--देवी संपत्‌ ओर आसुरी संपत्‌ का फल कहते हें। 
दैवी संपत्‌ १ मोच के लिये २ आसुरी ३ बंधन के लिये ४ 
मानी ५ सि० हे महात्मा महापुरुषों ने # हे अजुन ! ६ तू मत 
शोच कर ७ देवी संपत्‌ के सम्छुख ८। 8 जन्मा १० तू है ११ 
सि० देवी संपत्‌ के लक्षणों को तरफ़ तेरी वृत्ति है, देवतों के पद 
. को तू प्राप्त होगा # 
तात्पये- शन द्वारा मोक्ष होगा । देवी संपत्‌ के लक्षण जिनमें हैं, 
. उनका ही ज्ञान में अधिकार है असुरों का नहीं ॥ ५॥ 
दो भृत्सगों लोकेऽस्मिन्‌ देव आसुर एव च। 
देवो विस्तरशः प्रोक्क आसुरं पार्थं मे शृण ॥ ६॥ ` 
अन्वय अस्मन्‌ १ लोके २ आूतसगा हे द्वो ४ दैवः १ 
[४ ६ एच ७ च ८ पाथ 8 देवः १० विस्तरशः ११ प्रोक्तः १२ 
है से १४ णु १५। 5 
हस जगत्‌ भ १ । २ सूनां की सृष्टि ३ दो घकार की ४ 
सि० देवसंबंधिनी, दूसरी # आसुर ६।७।८ 
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१६)  ५००३४्अम््‌मिरिरिसभायांरीकासेङिसः'ः ३७५ 


~ CS घि ~ बिक 
सि० असुर सबाधूना * है अजुन! ९ देच अथातु देवता कि 
लक्षण १० पवस्तारपूचक ११ सि० मने कहा १२ असुरा 


लक्षण १२ सुझसे १४ सि० विस्तारपूवंक अब % सुनो १५ रि 4 a 


असुरःस्व भाव को त्यागना चाहिए यह अभिप्राय हे # | ६ | 
प्रदत्त चानवात्त च जना न वदुरामुराः 


न शाच नाप चाचारां न सत्य तषु वदयत ॥ ७ ॥ 

अुन्वय-प्रत्त्तिस्‌ १ च २ निवृत्तिस्‌ ३ च. ४ असुराः ५ . 
जनाः ९ न ७ विदुः ८ तेषु & न १० शौचम्‌ ११ न १२ अपि १३ 
च १४ आचारः १४ न १३ सत्थम्‌ १७ बिद्यते १८ । 

अथ--प्रशृत्ति का १। २ और निवृत्ति को ३।४ असुरः 
जन ५॥। ६ नही ७ जानते हं ८ उनमें & न १० शोच ११ और 
न आचार १२। १३। १४। १५ न १६ सत्य १७ होता हे १८। 
स० कोई प्रवृत्ति एसी होती हे कि उसका फल निवृत्ति है, 
. आर कोइ निश्वात्ति ऐसी होती है कि उसंका फल प्रव्नात्त है। 
यह समक अखुरों को नहीं होती, ओर वेदोक्त आचार तो एथक्‌ 
रहा दुष्ट स्नान लक नहीं करते, और विना हाथ पैर धोधे 
भोजन करने लगते हँ | कोह-कोई घह कहते हें कि विना झूँठ 
व्यवहार चलता ही नहीं । जेसे जूठा खाने में उनको ग्लानि 
नही, ऐसे ही झूठ बोलना भी एक व्यवहार समझ रक्खा है । 
सत्य सम धम नहीं, ओर असत्य सम अधर्म नहीं, यह सि- 

छान्त है ॥ ७॥ 

SN [aN 
असत्यात त जगदाहुरनाश्वरम्‌ | 
अपरस्परसम्भ्रतं किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ ८॥ 

अन्वय-तते १ जगत्‌ २ अनीश्वरम्‌ ३ आहुः ४ असत्यम्‌ ५ 
अप्रतिष्ठम्‌ द अपरस्परसम्भूतम्‌ ७ कामहेतुकम्‌ ८ अन्यत्‌ & 
कम्‌ १० । 

थवे अथात्‌ असुर १ जगत्‌ को २ अनीश्वर कहते हैं 

अथात्‌ कमा क फल का दूनवाला काइ भी नहीं ३। ४ सब 
झूँठ ५ ति० हे। जेसे आप कूठे हें, ऐसे ही जगत्‌ को भूंठा 
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पा हैं । कहते हें कि जगत्‌ की कुछ व्यवस्था नहीं, ऐसे 
ही गोलमोल चला आता है। वेद पुराण आदि को धम की # 
तिष्ठा नहीं ५ सि० समभने | वेद आदि को बड़ा नहीं सम- 
ती यह जानते हें कि जेसे विद्या मनुष्यों को बनाइ हुईं हे, 
ु चैसे ही वेद भी किसी मनुष्य के बनाए हुए हँ। धमे के उपदेश 
को बहकाना समझते हैं । इस प्रकार जगत्‌ को अप्रतिष्ठ अव्य" 
वस्थित कहते हँ । (असत्य अप्रतिष्ठम्‌” ये दोनों जगत्‌ के चेश- 
षण हें। जो कोइ उनसे पूछे कि कों जी, यह जगत्‌ कसे उत्पन्न 
>« हुआ हे, इसका क्या हेतु हे, तो उत्तर यह देते है कि अजा 
परस्पर स्त्री-पुरुघा क सबंध स हुआ ह, ७ कामदच इसका हलु 
ह ८ अन्य & क्या १० सि० हेतु होता % ॥ ८ ॥ 

एतां दृष्टिमवष्म्य नश्मानोऽरपञुद्धयः । 

प्रभवन्त्यग्रकमाणः क्षयाय जगताऽहिताः॥ ६ ॥ 

न्चय--नष्टात्मानः १ अल्पवुद्धयः २ उम्रकमाणः ३ अ- 
हिता ४ एताम्‌ ४ दृष्टिम ५ अदष्टभ्प ७ जगतः ८ ज्याय & 
प्रभवन्ति १० । 

अरथ--मलिन चित्तवाले १ मंदमति २ हिंसात्मक कर्मवाले ३ 
सि० धर्म के # घेरी ४ इस दृष्टि का ५। ६ आश्रय करके ७ 
जगत्‌ को 3 भ्रष्ट करने के लिये 8 हुए हें १०। 

तात्पप--“जगतः अहिताः’ अर्थात्‌ जगत्‌ के वेरी हँ) यह भी अर्थ हो 
सकता है । दुए लोग साधु हरिभक्को के वेरी हं साधु जगत्‌ के रक्षक दें 
"जब उनके बेरी होते हँ) उनसे वर किया) तो सव जगत्‌ से उनका वेर हुआ। 
जो लौकिक व्यवहार हे, सोई सत्य है। यह दृष्टि रखते हें ॥ ९ ॥ 


काममा।श्रत्य दुष्पूर दम्भमानमदान्वताः । 


मोहाद्गृहीत्वाऽसद्ग्राहान्‌ प्रवतन्तऽशुचित्रताः ॥ १०॥ 
अन्वय--द्म्भसfनमदाान्वताः १ दुष्पूरम्‌ २ कामम्‌ ३ आ- 
४ अशुचिब्रताः ५ मोहात्‌ ६ असद्ग्राहान्‌ ७ श॒द्रीत्या ८ 
ॐ मान मद्‌ से युक्त १ जिसका पूणे होना कठिन 
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है ऐसी २ कामना क्षा ३ आश्रय करके ४ अपवित्र आचार हे 
जिनका ५ बट्ठदेपन से ६ दुराग्रह का ७ अंगीकार करके = सि० 
निन्दित माग से # वतते है &। 


यह काम लेंगे, इस प्रकार बेहूदी बातें सुनकर ओर सीखहर) जिन बातों में 
सिवाय दुःख त्रिक्षेप के कभी कुछ अन्य सुख आदि फज्च नहीं, दंभ आदि, 
से अधे हो रहे हँ। किसी की सुनते भी नहीं, जो अंगीकार कर लिया 
उसमें कितनी ही निन्दा क्षति हो, त्यागते नहीं) और यह आशा रखते हैं 
[कि हमारा यह कतेव्य हमको अवश्य सुख देगा ॥ १० ॥ 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः । 
` 3-3 NEON कक 
कामांपभांगपरमा एतावादात निश्चित ॥ ११ ॥ 
अन्वघ--अपरिमेयाम्‌ १ च २ प्रलयान्ताम्‌ ३ चिन्ताम्‌ ४ 
उपाश्रिताः ५ कामोपभोगपरमाः ६ एतावत्‌ ७ इति ठ निश्चिताः &। 
अर्थ-अप्रमाण १ और २ मरण हे अन्त जिसका [सि० ऐसी % 
चिन्ता का आश्रय किए हुए अथात्‌ सदा ऐसी चिन्ता में 
लगे हुए कि जो मरने पर ही समाप हो) जीते जी सदा बनी 
रहे ३। ४। ५ कास आर भागा स अछ अन्य छुछ नदह ६ | ७ 
यह = निश्चय है जिनका 8 सि? ऐसे लोग अन्याय से पदार्थों 
का संचय करते हैं । अगले मंत्र के साथ इस मंत्र का अन्वय 
है #॥ ११॥ 
आशापाशशतेबद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 
हन्ते काममोगाथमन्यायेनाथसचयान्‌ ॥ १२ ॥ 
अन्चय--आशापाशशतै; १ बद्धाः २ कामक्रोधपरायणाः ३ 
अन्यायेन ४ अर्थसंचयान्‌ ५ काम भोगाथम्‌ द ईहन्ते ७ । 


१ डॉ ७/ ८९ ०, Se, Ne 
अर्थ--आशा की सेकड़ों फाँसी से बॅधे हुए हें अर्थात्‌ 


असंख्यात आशाओं में फसे हुए दें, छूट नहीं सकते १ | 
काम क्रोध को ही परम स्थान बना रक्खा है अर्थात्‌ सदा 


पमक्रोधपरायण रहते हैं ३ अनीति से ४ द्रव्य) मकान, गांव 


AN TAS LS 


इकट्ठा करते हैं ५ मोगों के लिये ६ सि० सदा # चेष्टा करते हैं ७। 
¢ ४८ 
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तात्पये--पदा्थी के छीन लेने में तत्पर रहते है, जिस प्रकार हो सकता 


मे 0 अनीति 'से अपने भोग के अथे पराया माल छीन लेते हैं, और फिर भी 
E क, सप आशाओं में फंसे रहते हं । सदा कामी क्रोधी बने रहते हे 
पुरुप नरक में पड़ेंगे ॥ १२॥ 
इदमय मया लब्धामद प्राप्य मनारथम्‌। 
इदमस्तादमपि मे भविष्यति एुनधनम्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्वय-अद्य १ इद्म्‌ २ भया ३ लब्धम्‌ ४ इदम्‌ ५ प्राप्स्ये ६ 
` भनोरथम्‌ ७ इदम्‌ ८ में 8 आस्ति १० इदम्‌ ११ आपि १२ 
|? “2 धनम्‌ ¦ ३ पुनः १४ भविष्याति १५। 
थ--दुष्टजना का सनोराज्य चार मंत्रों मं कहते हें। अब १ 
यह २ सि० तो # मुझको रे प्राप्त हदे ४ सि० और % यह प्राप्त 
करूगा ३ [से० यह मेरा % मनोरथ ७ सि० ह # यह = सि० धन 
ता # मरा & द्‌ १०स० आर # यह ११ भा१२ धन १३ फिर १४ 
सि० अवश्य ही # प्राप्त होगा १५ सि० ऐसे अपवित्र पुरुष 
नरक में पड़ेंगे, यह सोलहवें मंच में श्रीमहाराज कहेंगे #॥१३॥ 
असो मया हतः श ञ्रुहेनिष्ये चापरानपि । 
इश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी ॥ १४॥ 
अन्वय--मया १ असौ २ शत्रु: ३ हतः ४ च ५ अपरान्‌ ६ 
अपि ७ हनिष्ये ८ अहम्‌ 8 इश्वरः १० अहम्‌ ११ भोगी १२ 
अहम्‌ १३ सिद्ध+ १४ बलवान्‌ १५ सुखी १६। 
i अथे-मेंने १ गह २ शत्रु ३ सि० तो # मारा ४। ५ सि० 
, आर अशुक अमुक # ओरों का ६ भी ७ मारूंगा ८ में & 
समर्थ १० में ११ भोगी १२ में १३ सिद्ध १४ बलवान १५ 


 तात्पप--लोगों के मारने में समथ हूँ । अच्छा खाता पीता है। कृतक्ृत्य 
मैंने बड़े-बड़े काम किए हैं कि वे मेरे ही कुने के योग्य थे, अन्य से 
सकते ॥ १४ ॥ 
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अन्वय--जञात्य/ ११ आभिजनवान्‌ २ अस्मि ३ मया ४ 
सहशः ५ कः ६ अन्यः ७ अस्ति ८ यच्ये & दास्यामि १० 
मादेष्य ११ इाते १२ अज्ञानविमोहिता १३ । रा 

अथ--धनवात्‌ साहकार १ कुलान २स हू, ३ मरा ४ बराबर ५ 
कान ६ अन्य दूसरा ७ द्‌ ८ास० अब म एक & यज्ञ करूगा 
स० उसम बहुत कुछ » देऊगा १० आनन्द का प्राप्त ट्रगा ११ 
इस प्रकार १२ अज्ञान से माहेत रहत ह ?३। 

तात्पये—भूंटा द्रथा मनोराज्य करते हए अवस्था व्यतीत करते हं । धन 
ओर जाति के आभिमान में जले जात हैं । यज्ञ करने का जो मनोराज्य है, 
उसमें उनका यह तात्पर्य हे कि थोड़ा बहुत रजोगुणी, तमोगुणी अन्न ऐस- 
वेसे ब्राह्मणों को जिमाकर ओरों की बुराई किया करते हैं। और दो चार 
पसे देने को हा बड़ा दान समझते हें । जव कभी किसी फक्रीर को, वा 
छुशामदी लोगों को) या नट वेश्या आदिको को थपनी बड़ाई के लिये कुछ 
दे दत इं, तो अपने को वड़ा दाता समभते हैं, ओर बहुत प्रसन्न होते 
हं ॥ १५॥ 

अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमातताः । 
प्रसक्वाः कामभोगेषु पतन्ति नर्केऽशुचो ॥ १६ ॥ 
अन्वय--अनक्चित्तविश्रान्ताः १ मोहजालसमाव्रताः २ काम- 
भागघु ३ प्र्क्ताः ४ अशुचा ५ नरक ६ पतान्त ७ । 

अर्थ-ऐसे लोगों की जो गति होती है उसको सुनो। अनेक 
मनोराउ्य में चित्त विभ्रान्त हो रहा है जिनका १ मोह के जाल 
में फसे हए २ काम भागां म २ आसक्त ४ से० हैं जा, सो % 
अपवित्र ५ नरक मं ६ पड़ग ७ ॥ १६ ॥ = 


आञात्मसंभाविताः स्तञ्धा धनमानमदान्विताः । ब 


यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूवेकम्‌ ॥ १७॥ 
अन्वय--आत्मसं भाविताः. १ स्तव्धाः २ धनमानमदान्विताः ३ 
ते ४ दर्भेन ५ अविधिपूदकम्‌ ६ नामघज्ञ; ७ यजन्ते ८ । 
थ- स्वयं अपने को बड़ा आर प्रतिष्टित जानते हैं १ अनम्र २ 
सि० किसी महात्मा के सामने नम्र नह! होत * धन क कारण , 
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जो उनका मान होता: हे) उस सान के /सद में भरे रहते हैं 
का धन के चाहनेवाले सूख धनी लोगों का ही मान किया 
करते हें ३ सि० जो ऐसे उन्मत्त हें ४ चे ४ दंभ से ५ शास्त्रविधि- 
रीहते षे नामयज्ञ से ७ यजन करते हें = अर्थात्‌ जो चे करते हैं 
बह यास्तव में यज्ञ नहीं हे, उसका यज्ञ नास बना रक्खा है 
था नाम के वास्ते विधिरहित यज्ञ करते हैं ॥ १७॥ 


अहङ्कारे बल दप काम ऋध च साश्रताः । 


मामात्मपरदेहेषु प्रदरिपन्तोऽभ्यसूयक्ाः ॥ १८ ॥ 
अन्वप--अहङ्कारम्‌ १ बलम्‌ २ दपम्‌ ३ कामम्‌ ४ क्रोधम्‌ ५ च ६ 
संश्रिताः ७ आत्मपरदेहेषु ८ माम्‌ & प्रद्विषन्तः १०अभ्पसूयक्ाः१ १। 
अर्थ--अहंकार १ बल २ दप ३ काम ४ और क्रोध ५ । 
आश्रय किए हुए ७ अपने देह ओर दूसरे देह में ८ सि० जो में 
सचिदानंद विराजमान हू + सुभझसे & द्वेष करते हें १० ।से० 
र मेरी * निंदा करते हैं ११ । 
तात्पप--अपने देइ में) या पराये देह में, जो आत्मा को पूर्ण ब्रह्म नहीं 
समभते, वे भगवत्‌ के निम्दक हे, जो दूसरे से द्वेष करते हैं वे प्रभु के ट्रे 
हं, थर जो मनुष्य देइ पाकर आात्म-ज्ञान फे लिये यन्न नहीं करते, वे भी 
प्रभु के वेरी हें ॥ १८ ॥ 
तानहं द्विषतः क्रूरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । 
्षिपाम्यजस्तमशुभानासुरीष्वेत्र योनिषु ॥ १६ ॥ 
अन्वप--संसारेषु १ नराधमान्‌ २ द्विषतः ३ करान्‌ ४ तान्‌ ५ 
अहम्‌ ६ अशुभान्‌ ७ आसुरीषु ८ घानिषु 8 एव १० अजस्म ११ 
पाम ११ । 
अध--ऐसे दुष्टों को जो में दंड देता हूँ सो सुनो ससार सं १ 
. मलुष्या भ जा अधम नर २ 'सि० साधु महापुरुषों से » वेर 
ते हैं निदंय अथात्‌ दयारहित ४ उनको ५ में ६ अशुभ 
रोक में अथात्‌ रोरव आदि नरक में ७ और आसुरी योनियों 
स्वय १० सदा के लिय ११ फेंकूगा अथात्‌ बड़े-बड़े 
लूगा। ऐसे ढुष्टो को, जो मेरे भक्त साधुजनों को 
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ढुवाक्य कहते ह और जिनके लक्षण ऊपर कहे गए हैं, उनको 
सदा इसा चक्र स रक्खूगा १२॥ १६ ॥ 


[मुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि। 7” 
pe 


मामग्राप्यृव कोन्तय तता यान्त्यधमां गतम्‌ ॥ २० ॥ 
अन्वय सूढाः १ आखुरोम्‌ २ योनिम्‌ ३ आपन्नाः ४ जन्मनि ५ 
जन्मान ५ माम्‌ ७ अप्राप्ध ८ एच & कानतेय १» ततः ११ अध- 
माम्‌ १२ गतिम्‌ १२ यान्त १४। 
ह दछ का सरा प्राप्त का माग भी नहीं मिलेगा 
क्याक सरो पात का माग सर भक्त साधु जानते हें। वे एसे 


प्र 


दुष्टा को न दशन देते हे, न संभाषण करते हैं, और जो लालच 
से ऐसे दुष्टों को उपदेश करते हँ) वे साधु भक्त नही, वणसंकर 
कमाना कोइ नाच जाति हें । सूढ़ १ आसुरी २ योनि को 
प्राप्त ४ जन्म-जन्म में ५ खुझको ७ नहीं प्राप्त होकर द 
निश्चय & हे अञ्जन ! १० पीछे ११ अधम १२ गति को १३ प्राप्त 
हाग १४ । 

तास्पथे--हे अर्जुन ! किसी युग में भी मेरे भक्तों की कृपा के विना 
मेरी प्राप्त न होती । जो मुझको बुरा कहते हैं उसका में सहन कर लेता 
हू) परन्तु जा मेरे भक्त, साधु का अपराध करत हें बह, युभसे नहीं सहा 
जाता । उसको में तुरंत कठिन-से-कठिन तीव्र दंड देता हैँ । हिरएपकशिप 
ने मुझसे बहुत द्रेप किया) परन्तु मुझको ज्ञोभ न हुआ, परन्तु जब मेरे 
भक्त ( प्रह्द ) के साथ.द्रेष किया) तो में एक-पल भर भी न सह 


सका । जो कुछ मने किया वह भागवत आदि में प्रपिद्ध हे ॥ २० ॥ 
तरिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
कामः काथस्तथा लाभस्तस्मादतत्रय त्यजत्‌ ॥ २१॥ 
अन्वय--कामः १ क्रोधः २ तथा ३ लोभः ४ इदम्‌ ५ त्रिबि 
धम्‌ ६ नरकस्य ७ कारम्‌ ८ आत्मनः 8 नाशनम्‌ १० तस्मात्‌ ११ 
एतत्‌ १२ चयम्‌ १३ त्यृजेत्‌ १४ । 
अधथ-ाजतने दोष आसुरी सपत्वाले पुरुषों के कहे हैं, 
कास) क्रोध और लोभ, ये तीन सबके कारण हैं । पहिले उनको 
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^ अवश्य त्यागना चाहिए ! काम १ क्रोध २,आर ३ लोभ ४ 
( यह ४ तीन प्रकार का दे नरक का ७ द्वार ८ आत्मा को & 


4 

नद ह र पशु आदि दुष्ट योनियों में प्राप्त करानेवाला १० 
ह * इस कारण ११ इन १२ ताना को १३ त्यागना १४ 
सि० चाहिए $ 

| तात्पर्थ--काम आदि तीनों ही नरक के द्वार हैं, इनमें से जो एक भी 
होगा, तो वही नरक को प्राप्त करावेगा। श्रौर जिसमे ये तीनों होंगे बह तो 
. जते-जी नरक में है । मरकर उसको नरक प्राप्त हो, तो इसमें क्या कहना 
F-. है॥ २१ be ~ Ne 05 0 

; एतेविमुक्कः कोन्तेय तमो दारेस्रिभिनरः । 


५ आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ १२ ॥ 
` अन्वप--कोन्तेय १ एतैः २ त्रिभिः ३ तमोद्वारैः ४ विघुक्तः ५ 
नरः ष आत्मनः ७ श्रेयः ८ आचरति 8 ततः १० परां ११ 
गातम्‌ १२ यात १३। 
थ--काम आदि के त्याग का फल कहते हें । हे अजुन! १ 

इन तीन नरक के द्वारों स २। २ । ४ छूटा हुआ ५ सि० जो # 
$ पुरुष ६ आत्मा का ७ भला ८ करता है अर्थात्‌ काम आदि 
 _ को प्रथम त्यागकर पीछे आत्मप्रासि के लिये शुभाचरण करता 
। हे) & तब १० परमगाति को ११ । १२ प्राप्त होता है १३। 

तात्प्थ--जेस औषध तब गुण करती हे) जब प्रथम खटाई मिठाई आदि 
पदार्थों का त्याग कर दे, वैसे ही शुभक्रम जप पाठ आदि तब फल देंगे, 
जब प्रथम काम आदि को त्याग होगा । काम आदि के त्यागने से अतर्मख 
इत्ति होती हे, बिना अतमुख हुए विचार नहीं हो सकता; बिना विचार ज्ञान 
नहीं होता) विना ज्ञान पुक्कि नहीं होती) इसवास्ते काम आदि का त्याग 
पध्मचश्य करना चाहिए ॥ २२ ॥ 
गरः शाख्रविधिपृत्सृज्य वतेते कामकारतः । 
. 'न स सिद्धिमवापाति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ २३॥ 
अन्वध--यः . १ शास्त्रविधिस्‌ २ उत्सज्य ३ कामकारतः 
६ न ७ सिद्धिम ८ अवाप्नोति & न १० सुग्वम्‌ ११ 
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अथ “जा काम आदि का त्याग लोगों से नहीं हो सकता, 


उसका हतु यह हे कक शास्त्र की विधि का छाड इच्छापूवक 


नि 
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बत्तत हैं जा १ शास्त्र-विधि का २ उल्लघन कर ३ च्छुापूवक ९ 


“| 


वत्तता ह २ वह पे न ७ सिद्धि को ८ प्राप्त होता है ३ ने 
सुख को ११ न १२ परम गतिको १३ । १४। 
लिय--उसका न इस लोक में सुख होता है और न सद्गति ( मागि ) 
हातां ह । इस लॉक में किसी प्रकार की सिद्धि भी नहीं होती | इस जगह 
उन सगां का प्रसंग इं) जिनका शाख्न में अधिकार है; और जान-बक कर 
शाख का विधि का उल्लघन करते हैं। ज्ञानी जन कृतकृत्य हैं, उनका यहाँ 
संग नहा आर अनजान लोग, या अन्यद्वीपनित्रासी, या शाम्न से अन्य 
मतवाल, शास्रविधि को उल्लघन कर अपने मत के अनुसार या स्वाभाविक 
३च्छापूवक वत्तेते है, उनका भी यहाँ प्रसंग नहीं) क्योंकि अज्ञेन उनके 
शिव सत्रहव अध्याय में प्रश्न करेंगे, ओर श्रीमहाराज स्पष्ट उत्तर 
दग॥ २३ ॥ ८ 
तस्माच्छास्रं प्रमाणं ते कार्याकायव्यवस्थिती । 
ज्ञा्ा शास्रविधानोक्क कम कठुमिहाहीसै ॥ २४ ॥ 
अन्वय--तस्मात्‌ १ कायाकायव्यवस्थितों २ ते ३ शाख्नम्‌ ४ 
प्रमाणम्‌ २ शासत्रावधानोक्तम्‌ ६ कम ७ ज्ञात्वा ८ द्‌ & कतुम्‌ १० 
अहास ११ । 
अध- इस कारण १ यह करना चाहिए, और यह न करना 
चाहिए व्यवस्था म २ तुभक्ा हे शास्त्र ४ प्रमाण ५ घि०हं, 


शास्त्र मं जो करना कहा है उस के को ६ | ७ जान करके ८ 


इस कम की अधिकार-भूमि में अथात्‌ इस मनुष्य-द्रेह से मस्म 
लोक में & सि० कम # करने को १० योग्य है तू ११ । 
तात्पये--जो शास्त्र ने कहा है सो कर) और जिस कर्म को बुरा कहा 
हैं सो न कर । यहाँ शास्र ही प्रमाण ह) बुद्धि का काम नहीं॥ २४॥ 
इति श्रीभगवटीतासूपनिषल्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णाजुनसंबादे 
दवासुरसम्पात्ततणेनयागो नाम षोडशोऽध्यायः | १ द ॥ 
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च ह अथ सप्तदशोष्ध्यायः १७ 
| 


` सोलइन अध्याय में श्रीभगवान्‌ ने कहा कि जो शास्र की विधि का 
ऽते करके अपनी इच्छापू क वतेते हैं, उनको नइस लोक में सुख होता है) 
ओर न सद्दति, होती हे । इसमें कमसमभो को जिन्होंने श्रीमहाराज का 
तात्पय नहीं जाना, यह शका प्रतीत होती हे क्रि असंख्य अन्य ट्रीप के 
लोग, ओर इस द्वीप में भी वेदोक़ मत से अन्य मतत्राले और ग्रामनित्रासी 
बहुत अनजान लाग शालन को विधि का उल्लघन करके बतेते हं । इस लोक 
मे जेसा सुख अपने कमें। के अनुसार वेदोक़ कम करनेवाला को होता है, 
वैसा ही उनको भी अपने-अपने कमो के अनुसार प्रत्यक्ष दीखता है । और 
परलोक में सबकी दुगति हो यह वात अयुक्क इ) क्योंकि सव प्रजा एक 
३श््र की हे, वह इश्वर ऐसा नहीं कि सब अन्ध द्वीप निआासियों की दगेते 
करे । यह शंकरा एक नाम-मात्र संक्षेप में लिखी गई है, इसका उत्तर भी 
संक्षेप मै ही लिखा जाता है । प्रथम यह के श्रीभगवान्‌ ने चौद हवे अध्याय 
मै स्पष्ट कहा है कि सत्त्वगुणी पुरुष ऊपर के लोकों को प्राप्त होते हे 
रजोगुणी मध्य में स्थित रहते हैं, ओर तमोगुणी अधोगति को प्राप्त होते 
हैं। थे तीनों गुण यत्न करने से भी होते हैं, और स्वाभाविक भी होते हं । 
सब लोग अपने गुणों को तारतम्यता से सद्दति और दुगोति को प्राप्त होंगे । 


me 


बे किसी जाति में) [किसी मत में, वा अनजान इ) जा शासस्नाक्त कम करते 


8 हश जिनकी शास्तन मे श्रद्धा है, जो वे यन्न. करें तो रजोगुणी और तमोगुणी 
अपने सभाव को पलट सकते हँ, और जिनकी वेद-शाख्न मे श्रद्धा नहीं वे 
. नषा पलट सकते) वे अपने स्रभाव के अनुसार ही रहेगे। वैदिक और 
छ... दिक मत में इतना अन्तर है । दूसरा एक सूक्ष्म वात यह हैं कि वेदोक्क 


कम ३२वराराधून आ।द सब अध्यारोप ह, आर जो शात्र के। विधि का 
उल्लघन करके अपने मत के अनुसार क्षमे करते हँ, वह भी अध्यारोए है। 
उिद्वानो। की दाह में अध्यारोप करिपत हे, बिना ज्ञान सब सम हे । ज्ञान में 
सस्त्रगुणी का अधिकार है, सो सत्त्वगुण स्वाभाविक हो, वा प्रयक्ष करके 
किसी ने संपादन किया हो, ज्ञानी सत्व को देखकर ज्ञान का उपदेश 
करेगे, जिससे परम गति होती है । सोलहयं अध्याय में श्रीमहाराज 
के वास्ते ऐसा कहा है कि उनको न इस लोक में सुख द्दोगा 


EE 
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« और न परलोक में, जिनका श्न में अधिकार है और शान के अर्थ को ' 
जान-बूझकर शास्र की विधि का उल्लघन करते है, क्योंकि उनेंक्रो कुछ भी | 
आश्रय न रहा । ज्ञान-निष्ठों का यहाँ प्रसंग नही, वे विधि-निषेध से मुक्त हैं । ८” 

अज्जेन उवाच | ल 


यं शाखविधिए त्सृज्य यजन्ते श्रद्धया सित 


तषा ।नह्ठ तु का कृष्ण सत्तमाहो रजस्तमः॥ १ ॥ 

अन्वय--क्रूष्ण १ थ २ श्रद्धया ३ अन्विताः ४ शासस्त्राचाधम्‌ ५ 
उत्खज्य ६ यजन्त ७ तेषाम्‌ ८ निष्ठा & तु १० का ११ सत्त्वम्‌ १२ 
रजः १३ आहो १४ तम; १५ । 

अथ--यह पूवाक्त शका करके अजुन प्रश्न करता है । हे 
भगवन्‌ ! १ ।से० बहुत लोग # जो २ श्रद्धा से ३ युक्त ४ शास्त्र 
का ।वाध का ५ उल्लघन कर ६ सि० अपनी वुद्धि के अनुसार, ` 
चा वद-शासत्ररहित अपने शुरू-मत के अनुसार ईश्वराराधन 
आदि कम # करते हें ७ उनकी ८ निष्ठा ६ | १० क्या है अर्थात्‌ 
उनका एसद्धान्त क्या हं ११ सि० उनकी निष्ठा # सत्त्वगुणी १२ 
सि० हे वा # रजोणुणी १३ वा १४ तमोगुणी १५ । 

तात्पये -जो लोग शास्र के अथे को जानकर शास्रोक्न अनुष्ठान नहीं 
करते) प्रत्युत, अनादर करते हैं, उनका और ज्ञानियों का तो यहाँ प्रसंग 
नह, अनजान पुरुप जो देखादखी वा नास्तिक आदि जो शास्र की विधि 
को उल्लंघन कर वतेते हें, उनकी क्या निष्ठा समझना चाहिए, और उनकी 
हा क्या गति होती है) यह अजुन के प्रश्न का तात्पर्य हे ॥ १॥ 
| श्रीभगवानुवाच । 


त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 


सात्तिको राजसी चेव तामसी चेति तां श्रृणु ॥ २॥ , ` 
अन्वय- देहिनाम्‌ १ स्वभावजा २ चिविधा ३ श्रद्धा ४ 
, भवात साद सात्त्विकी ७ राजसी ८ च & एव १० ताम्री ११ 
~ च १२ इति १३ ताम्‌ १४ श्र्णु १५। 
अर्थ--जीवों के १ स्वाभाविक अर्थात्‌ अपने आप पूव 
सस्कार से ही २ तीन प्रकार की” ३ श्रद्धा ४ होती है ५ सो ६ 
४६ « 
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ef) सि० श्रद्धा # सत्तगुणी ७ और रजोणुणी, ८।8।१० और 
न तमोगुणी ११ । १२। १३ तिसको १४ खुनों १५ सि० अगले 
` (®, श्लोक में कहते हँ, काय भेद से और भी आगे बहुत श्लोकों से 
“एशे # । 

तात्पथे-रशाल्न में जिनकी श्रद्धा है, जो पथाशक्कि शाल्वोक्त अनुष्ठान करते 
द्‌ हैं, उतरी श्रद्धा और निष्ठा केवल सच्चगुणी समझना चाहिए) क्योंकि 
शास्त्र में यह सामर्थ्य हे फि स्वभाव को पलट सकता हे। शाम्ग में जिनकी 
श्रद्धा नहीं, उनकी श्रद्धा तीन प्रकार की समझना चाहिए"। जो पूत्रेपरकार 
से वे रजोगुणी वा तमोगुणी हं) तो वेदोक्क कर्म किए विना उनका स्वभाव 

नहीं पलटेगा ॥ २ ॥ 


क्‍ सत्तानुरूपा सवैस्य श्रद्धा भति भारत । 
ु ्रद्धामयोयं एरुपो यो यच्छूद्ध:/ स एव सः ॥ ३ ॥ 
- अन्वय-भारत १ सवेस्य २ सत्त्वानुरूपा ३ श्रद्धा ४ भवाति ५ 
पेट, अयम्‌ ६ पुरुषः ७ श्रद्घामयः ८ यः ६ यच्छद्धः १० सरः ११ 
एव १२ सः १३ । 

अधै--तीन प्रकार की श्रद्धा ऐले जानो जैसे अब कहते हैं । 
हे अद्धेन ! १ सबके २ अंतःकरण के अनुसार ३ श्रद्धा ४ होती 
है ४ यह ६ जीव ७ श्रद्ाधान है ८ जो ६ जिसकी श्रद्धा है 
अर्थात्‌ जो जिस श्रद्धा से युक्त है १० चह ११ निश्चय से १२ 
बही १३ सि० है #। 

तात्पथे--जिसकी श्रद्धा जैसे कमा में ( सर्तगुणी आदि में) है, 
उसको वैसा ही समझना चाहिए | आगे आहार आदि का भेद ( सस्र आदि ) 
कहेंगे, उत निष्ठा और अनुमान से जान लेना कि यह पुरुप ऐसा है, यह 

इसकी निष्ठा हे, यह इसकी गति होगी । ऐसा कोई पुरुप नहीं कि जिसकी 
क क श्रद्धा न दो! इसवास्ते सबको श्रीपगवान्‌ ने श्रद्धावान्‌ कहा है । 

... जिले अतस्क छु शुद्ध है। उनकी सचगुणी शरद्धा है, और जिनके अत;- 
पर 


लेन हँ) उनकी तमोगुणी वा रजोगुणी श्रद्धा है। परुष के 
कण है > _%, ७ 5 

से अड्डा मी तीन मार की है । मोज में जो हेतु है, और साधन- 

जेसक गणाना है, वह केवल ससगुणीहातति श्रद्धा है। परमार्थ 


>) 
Et 
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» में उसा का श्रद्धा कहकह | यह श्रद्धा व्यवहार्‌ म तन प्रकार की हे, 


१ ७ ] है ०%झनब्काचेरिकुकमगादीभासहिल १०० ु डे cs 


~ 


P= 


कहां जा चुक्रा हैं | ज्ञान म अधिकार सच्वशुणी श्रद्धावान का है ॥ ३ ॥ 


+ ७ ~ |; । 


सजन्त सात्तका दवान्‌ यक्षरक्षास राजप्ताः । rte 
म्रताच्‌ भ्रतगणाश्चान्य यजन्त तामप्ता जनाः॥ ४ ॥ 
अन्वध--सास्विका; १ देवान्‌ २ यजन्ते ३ राजसाः ४ यक्ष- 
रक्षांसि ५ अन्ये ष तामसाः ७ जना; द प्रेतान्‌ & भूतगणान्‌ १० 
च ११,यजन्ते- १२ । 
अर्थ--सत्त्वादि गुणों को कार्यभेद से दिखाते हैं। सस्व- 
गुणा १ दवता का २ यजन करते हैं ३ रजोगुणी ४ यक्ष-राच्सों 
को ५ सि० पूजत हैं # और तमोगुणी जन ६। ७। द प्रेत 8 
आर भूतगणा का १० | ११ पूजत हं १२॥ ४॥ 
अशाख्रविहित धोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। 
दुम्भाऽहङ्कारसथुक्काः कामरागवलान्वताः ॥ ५ ॥ 
अन्वय-ये १ जनाः २ अशाण्त्रबिह्ितम्‌ ३ घोश्म्‌ ४ तपः ५ 
तप्यन्ते दे दरू भाऽहङ्कार संयुक्ताः ७ कामरागवलान्विता 
अथ--जो १ जन २ शास्त्रविधिरहित ३ मेला ४ तप ५ करते 
हें ६ सि० उसका कारण यह हे कि # दंभ अहंकार से यक्त 
हैं ७ सि० फिर कैसे हैं कि # कामरागवल से युक्त हैं ८ । 


तात्पय-कोई-कोई ऐसा तप करते हें कि वह कमस्वरूप से ही मेला 


०५ 


हि पर 


> =~, 


` इ, अथात्‌ उस कम के करने म॑ ग्लानि आती हे, आर उसके करने के लि 
. शास्र की कोई बिधि भी नहीं हे । उस कमे का नाम तप रखकर ट्र्था - 


तपते हें । इसका कारण एक तो लोगों को दिखाने के लिये, दूसरे यह 
कि इम जसा कमे करते हं, ऐसा किसी से कव हो सकता हैं) तीसरे किसी 
कामना के लिये, चौथे रजोगुण के वश होकर उस कमे में प्रीति हो गई है, * 
त्याग नहीं सकते, वा पुत्र) मित्र आदि की प्रीते से) मित्र आदि के रिभातै 


के लिये करत हं । पांचत्र बलवान्‌ जो चाहता हं सो करता हैं ॥ ४ ॥ 
कपयन्तः शरारस्थ्‌ भतग्राममचतसः। शु 
मा चवान्तः शरारस्थ तान्वद्धयासुरानश्चयान्‌ ॥ ६॥ 


2 
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- `` अन्वय-अचेतसः ? शरीरस्थम्‌ २ भूतग्रामम्‌ ३ कपेयन्तः ४ 

hh च ५ अन्तः ६ शरीरस्थम्‌ ७ माम्‌ ८ एव & तान्‌ १० आसुरः 
निश्चयान्‌ ११ विद्धि १२। 

प्येध--अज्ञानी १ शरीर में जो स्थित २ इंद्रिय आदि ३ 

(सि? उनको # पीड़ा देते हें ४ और ५ भीतर ६ शरीर में स्थित ७ 

सि० जो में हूँ # सुको ८ भी 8 सि० दुःख देते हें # उ नको १० 
असुरवत्‌ ११ जानो १२। 

तात्पप--जो बिना विचार इन्द्रिय आदि को दुःख देते हैं, ओर पूर्ण 

ब्र शुद्ध सच्चिदानन्द आत्मा को दास और अस्थि) चमे आदि का पुतला 

समभते हैं, वे लोग असुरवत्‌ हें । यह असुरं का निश्चय है, सो प्रसिद्ध 

है। तप का फल शांति दे, शांति फे लिये उपवास आदि तप करते हे, 

जिस कमै के करने से उलटा तमोगुण और रजोगुण बढे, और उस कमे का 


नाम तप कहा जावे, यह दभी और कपटी पुरुषों का काम है ॥ ६॥ 


आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दान तेषां भेदमिमं श्रृणु ॥ ७॥ 
; अन्वय--आहारः १ तु २ अपि ३ सवेस्य ४ त्रिबिधः ५ प्रियः ६ 
र भवति ७ तथा ८ यज्ञः & तपः १० दानम्‌ ११ तेषाम्‌ १२ भदम्‌ १३ 
इमम्‌ १४ शुणु १५ । 
झथे--सत्त्वगुण बढ़ाने के लिये, और रजोणुण वा तमोगुण 
कम करने के लिये, आहार, तप, यज्ञ) दान को सत्त्वादि तीन-तीन 
भद करक कहते ह । आर इस भद स सत्त्वगुणो आदे पुरुषा 
की परीक्षा भी हो सकती हे, अथात्‌ जो सस्वणुणी आहार, ` 
यज्ञ, तप और दान करता हे उसको सत्त्वगुणी जानना चाहिए 
और इसी प्रकार तमोणुणी वा रजोगुणी को भी समझना 
चाहिए । आहार १ भा २। ३ सबका ४ तान प्रकार का ५ प्रिय ६ 
है ७ ओर ८ यज्ञ & तप १० दान ११ सि० भी सबको तीन 
प्रकार का प्रिय है हे अजुन ! # उनका १२ भद १३ यह १४ 
 सि० ह, जा अगले राका म कहूगा वह # सुनो १५। 
` ताप्पये--जो तुमरे रजोगुणी वा तमोगुणी ` इत्ति हो तो उसको त्याग 
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/ और सचगुणी क्रत को बढ़ाओ, जिससे ज्ञान-निष्ठा हह हो ॥ ७॥८ जे 


[युःसत्तबलाराग्यसु सप्रीतिविवद्धनाः । 
रस्याः स्निग्वाः।स्थ्रा हृद्या आहाराः साखका प्रया 0४७ ॥ 
अन्वय--आयुःसत्त्वबलारोग्यखुखप्रीतिविवद्ध ना; १ रस्याः २ 
स्निग्धाः ३ स्थिराः ४ हृद्याः ५ आहाराः ६ सात्त्विकप्रियाः ७ । 
| अधथे--सत्त्गुणी आहार का लक्षण और फल भी एक ही 
श्लोकः में कहते हैं । अवस्था, चित्त की स्थिरता, वीये, उत्साह) 
बल, आरोग्य) उपशमात्मक सुख) प्रु में प्रीति) इन पदार्था ,_ 
- को बढ़ानेवाला १ रसचाला २ कोमलतर ३ खाने के पीछे शरीर 
में उसका रस चिरक्राल ठहरे ४ जिसके देखने से ही मन प्रसन्न 
हो जाय ५ सि० यह चार प्रकार का # आहार ६ सत्त्वगुणी 
को प्रिय लगता है ७ सि० जैस मोहन'भोग इत्यादि # ॥ ८॥ 
[a [a “~ 
कट्रम्ललवशात्युष्णत।&ण्रूक्षावदाहनः | 
आहारा राजसस्येश दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ६॥ 
अन्वय--कदट्रुम्ल लवषात्युष्णतीच्णरूचविदाहिनः १आहाराः२ 
राजसस्य ३ इष्टाः ४ दुःखशोकामयप्रदाः ५। | 
अर्थ-रजोणुणी आहार कहते हें । अतिचफरा, खट्टा, नमका, 
गरम, तीच्ण, रूखा, दाह करनेवाला १ आहार २ रजोशुणी 
को ३ प्रिय है ४ दुःख शोक रोग का देनेवाला है ५ सि० अति , 
शब्द सवके साथ लगाना चाहिए) अतिखट्टा, अतिनमका, अति | 
गरम, अतितीदण, अतिरूखा/ अतिदाह करनेवाला, ऐसा भोजन 
रजोगुणी को प्रिय है # ॥ ६॥ टु 
यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌। 
उच्िष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 
अन्वय--यातयामम्‌ १ गतरसम्‌ २ पूति ३ पर्युषितम्‌ ४ च ५ 
यल्‌ ६ उच्छि््म्‌ ७ च ` ८ अमेध्यम्‌ & अपि १० भोजनम्‌ ११ 
लामसप्रियम्‌ १२ । 0 १ ८ 


>> सूतम--_म_-आचअओंंओं 
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“अधे--तमोणुणी आहार का लक्षण कहते) हँ । जिसको बने 
२ x) 2. ९ 


«हुए एक प्रहर बीत जावे १ ठंडा हो जावे, अधात्‌ सूख जाचे २ 


जिसमें दुर्गघ आपे रै वासी ४ और ५ जो ६ जूठा ७ और = _ 
छ फह्रिय 8 भी १० भोजन ११ तमाशुणी को प्रिय है १२॥ १०॥ 
७ (७ 00 NN ह 
अफलाकक्षिभियज्ञो विधिदशे य इज्यते । 
SCS > 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सार्विकः ॥ ११॥ 
न्वप-अफलाकां्तिभिः १ थः २ यज्ञ: ३ विधिदृष्टः ४ 
इज्यते ५ यष्टव्यम्‌ ५ एव ७ इति ८ मनः & समाधाय १० 


सः ११ सात्त्विकः १२। 
अर्थ=सत्त्वणुणी यज्ञ कहते हें। फल की इच्छा से रहित 
पुरुष १ जो २ यज्ञ ३ विधि को देखकर ४ करते हैं ५ थज्ञ का 
` करना आवश्यक हे द निश्चय ७ इस प्रकार ८ मन का & 
समाधानः करके १० सि० करते हैं # सो ११ सि० यज्ञ % 
सत्त्वगुणी १२ ॥ ११॥ 
अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चेव यत्‌। 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥ १२॥ 
अन्वय-भरतश्रेछ १ फलम्‌ २ अभिसन्धाय रे तु ४ दम्भा- 
थेम्‌ ५ अपि ६ च ७ एव ८ यत्‌ 8 इज्यते १० तम्‌ ११ यज्ञम्‌ १२ 
राजसम्‌ १३ विद्धि १४। ै 
४ अधथे--रजोगुणी यज्ञ कहते हें। हे अजुन! १ फल को ४५ 
` अतःकरण में धारण करके रे वा ४ लोगों को दिखाने के लिय ५ . 
भी ६।७। ८ जो & यज्ञ किया जाता है १० उस ११ यज्ञ को १२ 
रजोणुणी १३-जान तू १४॥ १२॥ 
- विधिहीनमसूषान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३॥ 
' अन्वय-विधिह्दीनम्‌ १ असृष्टान्नम्‌ २ मन्त्रहीनम्‌ ३ अद- 


ह. क्षिणम्‌ १ श्रद्धाविरहितस्‌ ५ यज्ञम्‌ ६ तामसम्‌ ७ परिचक्षते = । 
 अथततमोशुणी यज्ञ कहते हूँ । वेदविधिरहित ! सुन्दर अन्न 


‘i 


: 
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१७]. आनन्दुगिरिकृत भाषाटीकासहित । ३६१ 
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यज्ञ द तमोगुणी ७ कहलाता है ८। ` ३ 


तात्पय--लोगों की देखा-देखी लौकिक एक रीति समझकर प्रसिद्धि के ४४ 


लिये कुपात्रों को न्योतक्र ठंडा, वासा, कच्चा-पका। अन्न जमा दलहन 
उनके सामने खड़ा होना, न उनके चरणों को स्पशे करना, न सुन्दर प्रकार 
बोलना, न पीछे दक्षिणा देना, ऐसा यज्ञ तमोगुणी कहलाता है। ऐसे 
अभागों के घर जो साधु ब्राह्मण भोजन करने को जाते हैं, वे उनसे भी 
भारे हे, क्योंकि सेर-भर आटा के लिये पूर्खों को दाता वा लालाजी 
कहना पड़ता है ॥ १३ ॥ 
देवडिज शुरुप्ाज्ञपूजनं शोचमाजवम्‌ । 
ब्रह्मचयेमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४॥ 
न्वय--देवद्विजयुरुप्राज्ञपूजनम्‌ १ शौचम्‌ २ आजवम्‌ ३ 
ब्रह्माचयम्‌ ४ अहिसा ५ च ६ शारीरम्‌ ७ तपः = उच्यते 8 । 
अथ--शरीर का तप कहते हें । देवता, ब्राह्मण, गुरु) प्राज्ञ, 
विद्वान्‌, भक्त, ज्ञानी, इनका पूजन करना १ पवित्र रहना २ 
नम्र रहना रे ब्रह्मचर्य से रहना ४ सि० ब्रह्मचयं का लक्षण 
आनन्दासतवर्षिणी क पाचवे अध्याय में लिखा हे, आठ प्रकार 
का मैथुन हे, उसका त्याग करना; 5 और हिंसा न करना ५।६ 
से० इसको # शरीर का ७ तप ८ कहते हैं ६ । 
तात्पये--देश+ मकान) वस्र पात्र सब पवित्र हों तव शरीर की पवित्रता 
है, और अन्न, जल) वीर्य कुल आदि भी पवित्र हों ॥ १४॥ + 


अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाङ्मयं तप उच्यते-॥ १५॥ 
न्वय-यत्‌ १ वाक्यम्‌ २ अनुद्वेगकरम्‌ ३ सत्यम्‌ ४ 
[प्रयम्‌ ५ च ५ हतम्‌ ७ च ८ स्वाध्यायाभ्यसनम्‌ & एव १० 
वाङ्मयम्‌ ११ तपः १२ उच्यत १३। ८ 
अथ-वाणी का तप यह ह | जो १ वाक्य २ ।से० अन्य 
को * उछग न करे ३ सत्य ४ प्रिय ५ और ६ हित करनेवाला ७ 
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नहीं है जिसमें २ भत्ररहित ३ दक्षिणाराहित ४ श्रद्धारहित २ 
दि '; 


© टा), 


® 
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द #\ और = वेद-शास्त्र पढ़ने का अभ्यास भी & ' १० वाणी का ११ 


१ 


Ben १२ कहलाता है १३। 


b 


~° 


0 ~ n ~ _ ~ ~ ० 
„ तात्पयं- जो बात सच्ची शास्रविहित आर हित करनेवाली भी है, 


पृरंब-्कहने के समय किसी को प्रिय न लगे, ऐसी बात कहने में दोप है, 
ओर जो श्रवण के समय तो प्रिय प्रतीत हो, परंतु वेद-विरुद्ध हो ऐसी वात 
न कहने में भी दोष ह । अनुद्रगकर) सत्यं, म्रिये, हिते और चकार से 
(मितम्‌' अथात्‌ बहुत अथ का संक्षेप में। थोड़े अक्षरों में कहना, वाक्य का 
यह पाचवा विशषण चक्रार से जानना चाहिए ॥ १५ ॥ 
A य्‌ ७ OO 
मनःप्रसादः सौम्य मोनमात्मविनिग्रहः । 
९ ८5 0० DF 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥ 
` अन्वय-मनःप्रसादः १ सौम्यत्वम्‌ २ मौनम्‌ ३ आत्मः 


2 


' विनिग्रहः ४ भावसंशुद्धिः ५ इति द एतत्‌ ७ मानसम्‌ ८ 


तपः & उच्यते १०। 
` अथ-मन का तप कहते हैं । मन प्रसन्न रखना १ सि० 
सत्त्वगुणी व्रत्ति में मन प्रसन्न रहता है तमोणुणी और रजो- 
गुणी ब्रत्ति में विक्षप और मोह को प्राप्त होता है % सरलता 
अर्थात्‌ सीधापन २ मनन क़रना ३ विषयों से मन को 
रोकना ४ व्यवहार में छल नहीं करना अर्थात्‌ बाहर-भीतर 
सम रत्ति रखना ४ यह ६।७ सन का ८ तप & कह- 
लाता हैं १०॥ १६॥ 
श्रद्धया पर्या तपं तपस्तात्रिविधं नरेः । 

- अफलाकांक्षिभिथुक्गेः सार्मिकं परिचक्षते ॥ १७॥ 

अन्वय-अफलाकांक्तिभिः १ युक्तेः २ नरः ३ परया ४ 
श्रद्धया ५ तत्‌ ३ ्रिविधम्‌ ७ तपः = तप्तम्‌ & सास्विकम्‌ १० 
परिचक्षते ११ । 

अथे--शरीर, सन और वाणी से तीन प्रकार का तप होता 
है, यह भेद पीछे कह चुके हें, अव सात्विक आदि भेद्‌ करके 


तीन हम ० ० ७ ७०७ 
. तीन प्रकार का तप कहते हं। इस मंत्र में सत्त्वगुणी तप का 


लक्षण है । फल की इच्छा से रहित ? एकाग्राचित्तवाल २ पुरुषों ने ३ 
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| 
| 


है 
° | | 


ee, 


री 


की -सत्त्वणुणा १० कहलाता हे॥ ११॥ 


0) 


१ हक ] क Vinay न आहुदाि झप भीक ३ § ३ ) 


तात्पये--परम श्रद्धा के साथ, चित्त को भले प्रकार एकाग्र कुक 
«फल की इच्छा से रहित शरीर, मन ओर वाणी से जो तप किया जाता 
इं) वह सच्चगुणी तप कहलाता है ॥ १७॥ 


. सत्कारमानपूजाथ तपो दम्भेन रेव यत्‌। « 


^ क्रियते तदिह प्रोकं राजसं चलध्चुत्रम्‌॥ १८॥ 


अन्वय-यतू १ दम्भन २ सत्कारमानपूजाथम्‌ ३ च ४ 
एव ५ तपः ३ क्रेयत ७ तत्‌ ='इह्‌ & राजसम्‌ १० प्रोक्तम ११ 


चलम्‌ १२ अधवम्‌ १३। 


6 ७. ~ ~ 
अधथ--जो १ दम्भ से २ सि० अथवा # सत्कार मान पूजा 
के लिये ३।'४। ५ तप दे किया-जाता हैं ७ बह = शास्त्र में & 


' रजोणुणी १० कहलाता हैं ११ सि० क्योंकि # अंचल नहीं १२ 


अनित्य है १३ । 
` तात्पये--जो पुरुप अपनी स्तुति कराने के लिये, लोगों को दिखाने 
के लिये; अपने सम्मान पूजा के लिये, धन आदि की प्राप्ति के लिये, और 


“छै 


स्वर्ग आदि तथा पुत्र मित्र आदि की प्राप्ति के लिये अच्छे कम करते हैं, वे 


~ RN 


पुरुष भी रजोगुणी हैं और तरे सत्र कर्म भी रजोगुणी हें | ऐसे कमा का 
फल तुच्छ आर आनित्य होगा ॥ १८ ॥ 
मृदग्राहंणात्मनो यत्‌ पाडया ।क्रियत तपः । 


परस्योत्सादनाथ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १६ ॥ 


अन्चय- यत्‌ १ तपः २ सूढग्राहए रे आत्मनः ४ पीडया ५ 
परस्य ७ उत्सादनाथेम्‌ ८ ।क्रयत-& तत्‌ १० तामसम्‌ ११- 


उदाहृतम्‌ १२ । र BE 
अध- जो ? २ दुराग्रह से ३ ति० अविवेकपूवक ४ 


इन्द्रिया का ४ दुत दकर ३ वा ९ दूसर क ७ नाश क ।लयट 


- किया जाता हे 8 वह-१० सि० तप # तमाोझुणी ११ कह- 


त्राता है १२॥ १६॥ . 


५० 
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३६४ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय 
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Nr ७ ~ iN 
अ. दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽलुपक्ा।रणे । 
SN ट A 
[i देशे काले च पात्रे च तद्दानं सर्तिकं स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ 

= अन्वय--दातव्यम्‌ १ इति २ यत्‌ ३ दानम्‌ ४ दीयते ५ 
_ “दश ६ काले ७ च ८ पात्र & च १० अनुपकारिणे ११ तत्‌ १२ 
दानम्‌ १३ सात्तिकम १४ स्मृतम्‌ १४ । 

अर्थ--दान तीन प्रकार का है । प्रथम सत्त्वगुणी दान कहते 
हैं ।से० हमको अवश्य दान % देना चाहिए १ इस प्रकार २ 
सि० मन में विचार कर # जो ३ दान ४ दिया जाता है ५ 
सि० सुन्दर % देश में ६ ओर उत्तम काल में ७। ८ सुपात 
आर अनुपकारी को &। १०। ११ वह १२ दान १३ सात्विक १४ 
कहलाता है १५। 

ताप्पपे--गंगा आदि तीथा मे, सुंदर लीपी-पोती हुई जगह में, निस 


RT «७ 006 


॥। 


जगह बेठे हुए बुरी वस्तु न दोखे, दुगेन्ध न आपे, पूर्णमासी) व्यतीपात 
आद मे) भूख के समय, वा किसी सज्जन का काम अटक रहा हो उस 
| समय, मध्याह्न से पहले भोजन कराना चाहिए । जिसको देना उप्तसे 
किसी प्रकार का उपकार न चाइना, जहाँ तक वन सके अनजान पुरुप को 
छिपाकर देना चाहिए । विद्वान्‌ साधु ब्राह्मण दान के पात्र हैं, वा भखा 
कोई भी जाति हो। इस दान की व्यबस्था में एक. पोथी जिसका नाम 
राजदूतों की कथा है, आगरानिबासी श्रीमान मुंशी शिवनारायण माशर 
र कायस्थ ने हिन्दी-माषा “मै लिखा हे, और उसीको उदू-भाषा में भी 
जज उन्होंने ही लिखा है, जिसका नाम कासदानशाही हे । उस पोयी के 
पढ्ने) सुनने और विचारने से दान को व्यवस्था भले प्रकार प्रतीत होती 
हे । जो लोग नौकरी, खेती वा अनिर करते हैं, बा. जिनके पास रव्य 


है, उनको अवृश्य दान करना चाहिए । क्योंकि द्रव में पन्द्रह अनर्थ 


Ps. HEE Ms 


EG i , i 
Rs Si GLE 


हे वह दरव्यग्राही को लगता है । दान करने से उप पाप की नित्रृत्ति होती 
ै है । दान करने के लिये द्रव्य का सचय करना, यह शास्त की आज्ञा नहीं है । 
ओ उसका यह फल होता ह कि जेसे कीच में हाथ साना थौर फिर धोया । 

इस समय में दान देना तो एयर्‌ रदा, जो किसी को देते हुए देखते बा 


सक 
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« रहते हं, जो वेदों दान न किया गया) तो पंद्रह अनयों में जो पाप होता 


RS. आक़दाफिरिकत आरी दि०७१०।०१ . ३९५, 


सुनते हैं, तो जद तक उनसे हो सकता हे) हँसी तर्क करके उसको भी .“& क्वै 
बर्जित क क । मुमुक्षु को ` चाहिए कि ऐसे दुशें का -मुख भी न देखे ।( ४ 
यह विचार॑औरे ले ।के दिन की, महीने की वा वे की आय में से इतना श्र Bi 
भाग दान करूँगा । उस द्रव्य को) वा अन्न वत्र आदि मोल लेकर मरि | 
दिन) मतिमास वा प्रतिवधे जह तक हो सके सुपात्र को गुप्त दे दिया 
करे । जो 'प्रहृत्ति में रहकर दान नहीं करते, केवल माला, तिलक) घंटा, 


घड्याल से मुक्ति चाहते हैं, उत पर परमेश्वर कभी प्रसन्न न होंगे ॥२,०॥ 

यत्त॒ प्रत्युप शिराथं फलपृ।हृश्य वा पुनः। 

दीयते च परिक्लिष्टं तद्राजसपुदाहतम्‌ ॥ २१ ॥ 

अन्वय-यल्‌ १, तु २ प्रत्युपकाराथेस्‌ ३ पुनः ४ वा ५ 
फलम्‌ ६ उद्दिश्य ७ परिक्तिष्टस्‌ द च 8 दीयति १० तत्‌ ११ 
राजसम्‌ १२ उदाहृतम्‌ ११॥ 

आर्थ-रजोगुणी दान कहते हैं । जो १ प्रत्युपकार के 
लिये २। ३ वा ४।५ फल के ६ उद्देश से ७ वा क्केश-कलह:, 
सहित द ।& दया जाता हैं १० वह ११ रजोगुणा १९ कह 
लाता हं १३। 

तात्पये--दान के पात्र से यह इच्छा रखना कि यह किसी समय किसी 
प्रकार से हमारी सहायता करेगा, अथवा यह चितन करके कि सन्त महन्तो 
की यहल-करने से धन पुत्र आदि मिलते हँ) अथवा लौकिक लज्जा से 
कि क्या करें जी, हमारे पिता का आज श्राद्ध है एक ब्राह्मण तो अवश्य 
ही न्यौतना चाहिए, इस प्रकार दान करके मन में दुःखी होना रजोगुणी 
दान है। महात्मा लोग कहते हैं कि कलियुग में दाता नहीं हें, यदि हैं 


` भी, तो सेवा कराकर दते इं । तदुक्कम्‌ “दातराजप न सान्त सान्त यदि 


चेतसेवानञूलाः कलो |” अथात्‌ कलियुग में सच्रगुण दाता कम हैं, 

शेषव,र रजोगण हू । बहुत लाग दाता शीस ह उनके दान क। यह 
व्यवस्था है कि एक पुरुष राजा का नोकर है) ममा पर उसका शासन है) 
किसी दी कथा कहला देना, वा शुभ काम के नाम से चन्दा करके कुछ 
उको दे देना कुछ आप रख लेना, यह उनका दान ६। को३-को ३ 
सपात्रों को भी अपने सुश के सिय देते ई । कोर सांध को अपने मकान. 
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र है & ६ Vinay Avasthi Sahib 57० गवङीatons ॥॥ आध्याय 
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| तट 
हुआ). पर मकान की रक्षा के लिये ठहरा रखते हैं । कोई दूसरे साधु ब्राह्मण को 


7 
+ 


तप ३ 


७. 


५ 


'दुःख देने के लिये साधु ब्राह्मण की टहल करते हैं । कोई लौकिक लज्जा से 
देखा-देखी करते हैं । कोई इस प्रकार दान करते हैं कि ब्राह्मण को नौकर रख 

चे हैं, वा उसको जिमा देते हैं, ओर खिचरी बस्न आदि भी इसी प्रकार 
बाँटत हें । कोई ऐसे दानी प्रसिद्ध इं कि छल, दंभ, और पाखंड से 
किसी का द्रव्य दबा लेते हश ओर उस दोप को दबाने के लिये दान करते 
हं । उनकी यह व्यस्था हैं--“'मोहरन की चोरी करें) करें सुई का दान । 
ऊँचे चढ़ि देखन लगे, क्रितनी दूर विमान ॥'' ऐसे दाता कदाचित्‌ भी 
सद्दति की आशा न रक्खं ॥ २१ ॥ 


अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्वय--यत्‌ १ दानम्‌ २ अपात्रेभ्यः रे अदेशकाले ४ च ५ 
दीयते ५ असत्कृतम्‌ ७ अवज्ञातम्‌ = तत्‌ 8 तामसम्‌ १० 
उदाहृतम्‌ ११ । 
अधै-जो १ दान २ कुपात्रों को रे और निषिद्ध देश काल 
मे ४। ५ दिया जाता हे ६ सि० अथवा सुपात्रों को भी जो # 
असत्कारपूवेक ७ अवज्ञापूवैक ८ सि० दियाजाता है # वह 8 
तलमोगुणी १० कहलाता है ११ । : 
तात्पये--जिस समय देवयोग से कोई महात्मा अपने घर आवे, 
उसको देख हाथ जोड़कर न खड़ा हो और न ऐसा कहें कि आपने बडी 
कृपा की किसी आदमी से कह दे कि फक्तीर आया है, रोटी या आरा 


* देकर टालो; अथवा किसी को न्योतकर चौके से बाहर अपवित्र जगह में 


NA 45. 


बेठाकर भध्याह से पीछे जिमाना; या नः, बाजीगर, वेश्या आदि को देना 
इत्यादि तमोगुणी दान है । द्रव्य बड़े दुःख ओर पार्पों से प्राप्त होता है । बंधन 


ˆ का भी यही साधन है और मोक्ष का भी साधन ६ । इसको पाकर मोक्ष 


का संपादन करना चाहिए । एक दिन इससे अवश्य वियोग होगा, या तो 
द्रव्य पहले छोड़ देगा, या द्रव्य रक्खा ही रहेगा, आप चले जावेंगे । 
भगवान्‌ ने यह तीन प्रकार का भेद इसीतरासते कहा है कि दान सच- 


 युणी करना चाहिए। क्योंकि उससे .परंपरा करके मोत की प्राप्ति होती 


0 0000. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


१७ ] > a. भाप्नाटीकास दि ०0०७ डक 8७ 


० १३, ०. 


है। जो यह कहते हैं क़ि अजी वेदोक़ साधु ब्राह्मण कहाँ हैं यह उनकी ङ 


समझ) ओर श्रद्धा, पुरुषार्थ, यन्न शर म.न-बड़ाई का दोष है कि ५ 
उनको सुपात्र नही मिलते | महात्मा जो यह कहते हैँ कि पृथिवी पर असं 
ख्यात अमोल रत्न प्रसिद्ध हं: मिनमें किसी की ममता नही, ओर अभाम्केक्शे 
दीखते नहीं, उनका तात्पथे सुपात्रां से ही है घर से बाहर पेर नहीं 
रखते । कोत्रे की-सी दृष्टि इं । महात्मा के भजन, पाठ, पूजा, विवेक. 
विचा आदि सहस्रां जो उनमें गुण हें; उनको तो देखते नहीं, कहते हैं 
कि अजी महात्मा किसी क धर क्या जाते ई? एसे दुए। से पूछना 
चाहिए कि जो तेरे घर आवें, बे तो असाध दे, और तू मल, मूत्र का 
पात्र, स्री पुत्र आदि को छोड़कर बाहर पेर न रक्खे) तो फिर सुपात्र केसे 
मिलें । अभागों के घर महात्मा नहीं जाते, यह बात सत्य है ॥ २२ ॥ 
७४ तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणख्रिविधः स्मृतः । 
ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३ ॥ 

अन्वय--३ १ तत्‌ २ सत्‌ ३ इति ४ ब्रह्मणः ५ निदेशः ६ 
त्रिविध ० स्स्तः द तेन 8 ब्राह्मणाः १० वेदाः ११ च १२ 
यज्ञाः १३ च १४ पुरा १५ विहिताः १६। 

अर्थ--जो सुघुक्तु पह चाहते हें कि प्रभु की आज्ञा से यज्ञ 
दान आदि वेदोक्त सरत्वणुणी कमे करें) परन्तु देश) काल, वस्तु 
के संबंध से वा किसी अन्य प्रतिबन्ध से वेदोक्त सत्त्वगुणी 
अनुछान नहीं हो सकता, इस हेतु दुःख पाते हँ, उनके लिये 
परम करुणाकर ब्रजचंद्र इस मत्र में परम पवित्र उत्तम उपाय 
गुप्त बतलाते हैं । 3० १ तत्‌ २ सत्‌ ३ यह ४ ब्रह्म का ५ उच्चा- ` 
रण दे तीन बार ७ कहा है ८ सि. ब्रह्मविदों न # उसने 
अर्थात्‌ 3४ तत्सत्‌ इस मंत्र न ही 8 ब्राह्मण १० और 
बेद ११। १९ ओर यज्ञ को १३। १४ पहले १५ उत्तम पवित्र 
किए हैं १९ | ह 

तात्पर्य स्नान, दान, भोजन और पाठ इत्यादि करने से पहले और 
पीछे, ॐ तत्सत्‌ इस मंत्र को तीन वार कहे। इसके कहने से अगहीन क्रिया भी 
सस्बगुणी होकर वेदोक़ फल देगी + यह विधि अनादि है, महात्मा लोग 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An, eGangotri Initiative 


दरी 
§ हद Vinay Avasthi उ~परदधातङ्गी ता. Donations [ अध्याय 


भजनते हैं, ओर इसके प्रताप से सदा निदो रहते हं । श्रीभगवान्‌ अगले 
तप \ज में ॐ तत्सत्‌ इन तानां नामों का माहात्म्य पृथक्‌-पृथक्‌ कटेंगे । इनमें 

t ' ऐसे परमात्मा का एक नाम भी पत्रित्र करके ब्रह्म को प्राप्त कराता है) ओर जो 

।  हुँशिनमो का उच्चारण करेगा उसके पवित्र हने में क्या सन्देह है । 
} इसमें यही केएतिक न्याय है । वेदों में यह मंत्र सार है । जिस मंत्र में इन 
तीनों नमो में से एक भी होगा, उस मंत्र का फल शीघ्र और अवश्य 
| होगा । भेत्रो में इन्हीं नामों को शङ्कि है । पोथियों और मंत्रों के आदि में, 
Et इन तीनों नमा मं से एक या दो नाम अवश्य होत हं । जब वेइ ओर 
ब्राह्मण आदि की बड़ाई इस मंत्र के प्रताप से इ, तो विना इस मंत्र के जपे 
कोई क्रिया केस श्रेष्ठ हो सकती हैं | इस इतु क्रिया के आदि और अन्त 

इस मंत्र का तीन बार अवश्य उच्चारण करना चाहिए ॥ २३ ॥ 


| तस्मादोमिरयदाहत्य यज्ञदानतपः क्रियाः । 


प्रवतन्त ।वंधानाक्वाः सतत नह्मतरा।दनाम्‌ ॥ २४॥ 
अन्वघ--तस्मात्‌ १ ३2 २ इति ३ उद्‌।हृत्य ४ विधा नोक्ता; ५ 
यज्ञदानतपःक्रिपाः षे सततम्‌ ७ ब्रह्मवादिनाम्‌ = प्रवतेन्ते & । 
अर्थ-अब तीनों नामों का माहाठ्म्प एथक-एथक्‌ कहते हें । 
इस सत्र म 3१ नाम का मसाहात्म्प हं । जब चद्‌ ञ्रादे इन नामों 
0 से ही श्रेष्ठ ओर पवित्र है » इस हतु १ ३०२ ऐसा ३ उच्चारण 
कर» ४ वेदोक्त ५. यज्ञदानतपरूप ।क्रयाए ६ सदा ७ ब्रह्म-निष्ठों 
की ८ होती हं & ॥ २४ ॥ 
; तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपःक्रियाः । 
० ~ ~~ “३०३ ०५ ~ 
दानकिंयाश्च विविधाः कियन्ते मोक्षका दिक्षभिः ॥२५॥ 
अन्वय-मोचकाङ्िचिभिः १ तत्‌ २ इति ३ फलम्‌ ४ अनभि- 
सन्धाय ५ यज्ञतपःक्रियाः ६ दानक्रियाः ७ च ८ विविधाः & 
क्रियन्ते १० । | 
थ--माक्त का इच्छावाल १ तत्‌ २ घह ३ सि० नाम उच्चा 
रण करके आर # फल का ४ चितन न करके ५ यज्ञतपरूप 
क्रिया ६ ओर दानक्रिपा ७। ८ नाना प्रकार की ६ करते हैं १० 
(० महावाक्य में यही नाम हे % ॥ २४ ॥ 


f 
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सद्भावे साधुभावे च सादेत्येतत्रयुञ्यते। 
प्रशस्त कम्‌।श्‌ तथा सच्छब्दः पाथ युज्यते. २६॥ | 


अन्वय- पाथ १ सद्भावे २ साधुभावे ३ च ४ सत्‌ ५ इति ६ 
एतत्‌ ७ प्रयुज्यते ८ तथा 8 प्रशस्ते १० कमणि ११ सत्‌ 
शब्द। १३ युज्यत १४। 

अथ-दे अजुन ! १ सद्भाव में २ और साधुभाव में ३। ४ 
सत्‌ ५ यह ६।७।सि० नाम # कहा जाता है ८ और & 
सिऽ विवाह आदि # मंगलकम में १०। ११ सत्‌ १२ शब्द १३ 
कहा जाता हे १४॥ २६॥ 

यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सादिति चोच्यते । 
कमे चेव तदीयं स दित्येवाभिधीयते ॥ ९७॥ 

अन्वय-यज्ञ १ तपसि २ दाने ३च ४ स्थितिः ५ सत्‌ ६ 
इत ७ च = उच्यत € तदथायम्‌ १० कम ११ च १२ एव १३ 
सत्‌ १४ इति १५ एव १६ अभिधीयते १७। 

अथ -- इस मत्र सें भी सत्‌ नाम का माहात्म्य है | यज्ञ में १ 
तप में २ आर दान में ३।४ सि० जो # स्थिति ५ सि० से 
उसका : सत्‌ ६ एसा 9।८ कहत ह & इश्वराथ १० कम का ११ 
भा १२। ११ सत्‌ हो १४। १५। १६ कहत हैं १७। 

तात्पये--जो पुरुष परमेश्वरा सदा यज्ञ आदि करते रहते हैं। उनको 
सत्फल प्राप्त होता हँ) जिसका कभी नाश नहीं होता ॥ २७ ॥ 

अश्रद्धया इत दत्त तपस्व कृत च यत्‌ | 
असादत्युच्यत पाथ न च तत्रत्य नां इह ॥ २८॥ 

अन्वस- अश्रद्धया १ हुतम्‌ २ दत्तम्‌ ३ तपः ४ तस्तम्‌ ५ च द 
यत्‌ ७ कूतम्‌ ८ इति & असत्‌ १० उच्घत ११ पाथ १२ तत्‌ १३ 
प्रत्य १४ न च १५ ना १६ इह १७। 

थे-जो अश्रद्धापूवक दान आदि नहीं करते, केवल लौकिक 
लज्जा से करते हैँ, उनको न यहाँ फल होता है, और न मरने 
के पा परलाक:स। इस मंत्र मे यह अध प्रकट करते हुए 


६ 
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८ अश्रद्वाबान्‌ की निंदा करते हैं। अश्रद्धा सं १ हवन २ दान 


तप \ तप ३।५-आर जो कुछ किया जाय ९| ७ | यह हास? सब :; 
७. पः'असत्‌ १० कहलाता है अथात्‌ निष्फल, निदित) झूठा और 


क त 


॥ 


छर है ११ हे अजन ! १२ वह १२ न मरन क पछ १७। १५ 
न १६ इस लॉक म १७ | 
तात्पप--मोत्त-मागे में सब कर्मा से प्रथम श्रद्धा की आवश्यकता है । 
जिसकी बेद ब्राह्मण आदि म श्रद्धा है, वह मुक्ग होगा ॥ २८ ॥ 
इति श्रीभगत्दीतासृपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाद्रे श्रीकृष्णा जुनमा दे 
श्रद्धात्रपविभागों नाम सप्षदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


अथ अ्रष्ठादशोऽध्यायः १८ 


अज्जुन उवाच । 


संन्यासस्य महाबाहो तखमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हृषीकेश पृथकेशिनिषृदन ॥ १ ॥ 
अन्वय--अज्जन उचाच । महाबाहो ? हृषीकेश २ केशिनि- 
षूदन ३ संन्यासस्य ४ च ५ त्यागस्प ६ तत्त्वम्‌ ७ पृथक्‌ ८ 
वोदितुम्‌ 8 इच्छामि १०। | 
आधे--इस अध्याय में समस्त गीता का सार संक्षेप में है । 
अजुन कहता हे, हे महाबाहो ! १ हे हृषीकेश ! २ हे केशिनि- 
पूदन ! र सन्पास ४ आर ५ त्याग के ६ तत्त्व को ७ पथक ८ 
« जानने की & में इच्छा करता हूँ १० | 
तात्पये--हे भगवन्‌ ! त्याग और संन्यास शब्द का अर्थ मुझसे कहो । 
दोनों पदा का” अर्थे पृथकपृथक्‌ म जानना चाहता हुँ । श्रीभगवान इन 
दोनों पदों का अथ अगले मंत्र में भन्ने प्रकार कहग, असंग से चतुथाश्रम 
सन्यास का अथं संक्षेप में यहाँ लिखे देते हैं त्याग और न्यास का अर्थ 
वास्तव में एक ही है । संन्यास दो प्रकार का है, अंतरंग और बहिरंग । संन्यास 
झाननिशा का अंग है । अंतरंग संन्यास का अर्थे इस अध्याय में श्रीभगवान 


३ महाबाहु, इरीकेश और केशिनिष्दन, ये तीनां भाम भ्रीकृष्णचस्त्र के हैं । 
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« भले प्रकार कहेंगे बह्रिंग संन्यास का अथे यहाँ लिखा जाता है । यह [ 
न्यास बहत प्रकार का है | कुटीचक ? क्षेत्र २ व बित्रिदिषा ४ विद) ॥ छ 2 
हंस ६ परमइंस ७ ओर भी इसके बहुत भेद हं। इनका अर्थ अक के क्रम से 
लिखते हं । वाणिज्य आदि व्यवहार छोड़, ग्राम से बाहर कुटी में वेठ कर, शस्त्र 
यात्रा-मात्र भोजन कर भगवद्धजन ओर ब्रह्मविचार करना, अपने संबधी और 
दूसरों को सम समझना, घर वा वाइर का कोई भोजन दे जावे, उसी से देइ 
का निर्वाह कर लेना, यह कुटीचक संन्यासी का लक्षण है, और उसका कनिष्ठ 
छग यह भी हे के देइयात्रा-मात्र आजीविका का कुछ यत्न करके एकान्त में 
निवास करना १ कुरीचकका जो लक्षणा कहा हे वही क्षेत्र का भी समझ लेना 
चाहिए |। क्षेत्र में देहयात्रा के लिये मधुकर माँग खाने में दोप नहीं है २ घर 
को त्यागकर विचरता रहे) एक जगह न रहे २ वेदान्त-शाह्न श्रवण करने के 
लिये गहस्थाश्रम को त्यागना और त्याग के पीछे दिन-रात सदा श्रवण। 
मनन, निदिध्यासन करते रहना ४ जीवनपुक्कि के आनन्द के लिये गृहस्था- 
श्रम का त्याग करना । इस संन्यास को वे धारण करते हें, जिनको गृहस्थाश्रम 
में संशय-विपर्यय-र हित साक्षात्कार ब्रह्म-ज्ञान हो जाता हे ५ जिस प्रकार 
इंस दूध और जल को जुदा करके दूध ही पान करता हे, उसी प्रकार 
परमहंस महात्मा देह आदि पदार्थों से अपने स्वरूप को पृथक्‌ विलक्षण 
समभरर सद स्वरूप में ही निष्टा रखते हं) इसी को इंस-संन्यास कहते 
हैं ६ वढ्न आदि का भी त्याग करके मन रहना, इसको परमहस-संन्यास 
कहते ६ ७ यह संन्यास का अर्थ एक नाम-मात्र लिख दिया है, जो किसी 
को कुटीचक आदि संन्यास करना हो, तो वह उसकी वेयि मनु आदि धर्म- 
शाह्न और उपनिषदों को श्रत्रण करके संन्यास करे। दंड धारणपूर्वक 
संन्यास में कर्मकांड की विधि से ब्राह्मण को ही अधिकार है, क्योंकि कर्म- 
कांड में वेदोक़ कर्म करनेवाले ब्राह्मण को ही बड़ा कहे हँ) और उपासक 
भगवद्धक्क को वड़ा कहते हैं । भगवद्धक्त व्यवहार में कोई जाति हो) सबसे 
बड़ा है, और जो व्यवहार में भी ब्राह्मण हो, तो क्या कहना हे । विदुर) 
गुह, निषाद, शबरी इत्यादि हज़ारों की कथाएँ साक्षी हें । ज्ञानी ब्रह्मवित्‌ 
को बड़ा कहते हें । व्राह्मण-शब्द का अथं यही हेश "'ब्रह्म जानाति स 
ब्राह्मणः ।”” जो व्यवहार में ब्राह्मण कहे जाते इंश उनको वैराग्य न हो) 
तो भी अवस्था के अन्तिम चतुर्थ भाण उनको गृहस्थाश्रम छोड़ना चाहिए) 
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भो नहीं तो पाप होगा शर प्रायश्चत्त का भागी होनां पड़ेगा। आर जिसको 


७ तसन्यास का अधिकार इ । “यदहरगेव विरज्यत्तदहरेब प्रत्रनत्‌ '? इस 
कुरी का यह थथे हं फि जिस दिन वराग्प हो उप्ती दिन संन्यास 
करे । त्याग ( सन्यास ) में सबको अधिकार ह । इज्ारों विग्क्त 
महात्मा, जा व्यवहार म ब्राह्मण नहा हं, लाऊन ब्रह्मावृत्‌। ज्ञाना, दश- 
नीय आर पूजनीय इ, ओर हज़ारों हा गये हं । संन्यास आर वेराग्य के 
बिना मुङ्गि न होगी, परमेश्वर का अनुग्रह ओर पूते संस्कार तो दूसरी बात 
हे । गृहस्थाश्रम में जिसको ज्ञान हुआ वह पत्रे संस्कार और परमेश्वर की 
= " कृपा समझना चाहिए, नहीं तो निहृत्तिमाग की बडाइ क्या हुई। 
प्रहत्ति-म|गे आर नित्रृत्ति-माग दोनों बराबर हो गये । साधु महात्मा परिरक्काँ 
का माहात्म्य वेद-शाख ओर अवतारों ने क्या तथा हीं कहा है । साग्शा 
यह कि विरक्क अवश्य होना चाहिए । विरक्ति आर निदछत्ति में सबको 
अधिकार है । देश, काल और वस्तु का नि।म म्ठृत्ति-मगे में है, निदृत्ति- 
प्रागे में नहीं ॥ १ ॥ 
हँ श्रीभगघानुप्राच | 
काम्यानां कमणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सर्वेकमेफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २॥ 
अन्वय-कवयः १ काम्यानाम्‌ २ कमणाम्‌ ३ न्यासम्‌ ४ 
सन्यासम्‌ ५ ।वंदुः ६ ।वचच्‌णा ७ सवकमफलत्यागम्‌ 
- त्यागम्‌ ६ पाहुः १० । 
अथ--सि० कोइ-कोई # पंडित १ काम्य २ कर्मों के ३ 
न्यास का ४ सन्यास ५ जानत ह ९ सि० ओर काइ-कोइ ॐ 
पाडत ७ सब कमा के फल के त्याग को = त्याग & 
कहते हैं १० । 
तात्पये-काम्य-शब्द्‌ का अर्थ कोई तो ऐसा करते हैं कि स्री) धन 
आदि के निमित्त जो कमे ई उसका त्यागना योग्य इ । नित्य प्रायश्चित्त- 
कमे करना चाहिए, इसीका नाम सन्यास है | और कोई महात्मा काम्य 
शब्द का अथ यह करते ई कि समस्त कर्मा का त्याग करना योग्य है! 


~ 
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„तप राण्य हो)" वह किसी जातिका भी हो प्रतेक अवस्था में उसको 
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» इसका नाम संन्यास हे | सकाम कमा के त्यागने में दोनों का सम्मत है 
ओर कुछ न करने से सकाम वमे करना अच्छा है । पुत्र स्वर्ग आदि की इच्छा 
करनगाला यज्ञ क्र) एंसा वद म सुना जाता हैं | परतु इस जगह काम्य: 
शब्द का अर्थ यही ह कि सब कर्मों के त्याग का नाम संन्यास है, नहीं 
तो दोनों जगह कमें की विधि रहती हे। जब एक कर्म की विधि हे और 
वह कमें किसी हेतु से न बना) तो कतां को प्रायश्चित करना भी आवश्यक 

| हें) ऑर जत्र उसको पाग लगा, ओर प्रायश्चित्त करना पड़ा, तो पुक्क 
केले होगा, सदा बन्धन में रहेगा | इसहेतु अथि हार-भेद्‌ से इस लोक का 
यह तात्पय समझना चाहिए । शुद्र अन्तःकरणाव।ले निष्काग पुरुप सब 
कमो के त्याग को संन्यास जानते हे, और इस भूमिका की इच्छावाले 
केवल सत्र कमों के फल के त्याग को सन्या जानते हैं । जो सब वमे! के 
फज्ञ के त्याग को ही सन्यास कहते हें, तो चतुथाश्रम जो संन्यास है, 
उसकी विधि क्या हथा ह? सब कमा के फल का त्याग करना) और कर्म 
करना) इसको को ३-कोई पाडेत त्याग कहते हें । और सब कर्मों को स्वरूप 
से त्याग देना, इसीको पंडित संन्यास कहते हें। जब तक अन्तःकरण 
शुद्र न हो, तब तक कमे कर और उसका फल त्याग दे, ओर जब अन्त; 
करण शुद्ध हो जाय, तब सत्र कर्मों का भी त्याग कर देना चाहिए ॥ २॥ 


याज्य दाषवादत्यके क“ ग्राहुमन॥५णः । 


यज्ञदानतपःकम न त्याज्या/मात चाप{॥ ३॥ 
न्वय--एके १ मनीषिणः २ हाते ३ प्राहुः\४ दोषवत्‌ ५ 
कम ६ त्याज्यम्‌ ७ च ८ अपरे & इति १० यज्ञदानतपःकर्म ११ 
न १२ त्याज्यम्‌ १३ | | 
थ--एक १ पडित २ यह ३ कहते हं ४ सि० कि % दोष- 
बाला ५ कम ६ त्यागना योगय हे. और .८ अपर -अर्थात्‌ 
कोई एक पंडित & यह १० सि० कहते हैँ कि # य॒ज्ञ दान तप 
कम ११ नहीं १२ त्यागना चाहिए १३ । 
तात्पय--सब कमें के त्याग में अन्य मतवालों का भी सम्मत हे, 
इसी बात को दृढ़ करन के लिये सांख्य-ज्ञान्न का मत, दिखाया है | सांरहप-- 
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शाख्नुवाले कहते हैं कि यज्ञ आदि कमें में हिंसा अप्तमता आदि दोप हैं, . 


जि 


= 
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इसवास्ते दनको त्यागना योग्य है । और पूर मौ्मासावाले कहते हैं कि बेद 
श झाज्ञा मै शुका न करना चाहिए । यज्ञ आदि कमें जो वदों ने कहा 
हे, करना योग्य है । यदि उसमें हिंसा भी प्रतीत होती हो तो भी वह कमे 
शठे हे । अधिकारी के प्रति दोनों का कहना सत्य है। मष्टत्तिमागवाला 


यज्ञ आदि कमै अवश्य करे, और निएत्ति-मागेत्राल। कमें में विक्षेप समझ 
कर कर्मों को त्याग दे शम दम आदि का अनुष्ठान कर ॥ ९ 
निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतप्तत्तम । 
~ ०. १७ ~ ७ की पी ४ द € 
त्यागो हि परुषब्याघ्र त्रिविधः संप्रकी।वतः ॥ ३ ॥ 
अन्बय- भरतसत्तम १ तत्र २ त्यागे ३ निश्चयम्‌ ४ मे ५ 
ध्रणु ६ पुरुषव्याघ्र ७ हि ८ त्यागः ६ त्रिविधः १० सप्रकीतितः११ । 
अथे--आस्तिक-मागवालों में भी भेद प्रतीत होता है, जो 
पिछले श्लोक में कहा गया है। उसकी निव्रृत्ति के लिये दोनों 
का सिद्धांत तात्पयाथ कहत हैं हे अजुन | १ उस २ त्याग के 
विषय ३ निश्चय ४ मेरे ५ सि० वचन को # सुन ६ हे पुरुषों 
में श्रष्ठ अजुन ! ७ ।सि० त्याग का अथ जानना कठिन है 
क्योंकि ८ त्याग & तीन प्रकार का १० कहा हे ११ । 
तात्पप--है अजजुन ! त्याग तीन प्रकार का है, इसहेत त्याग का 
गर्थे कठिन है | त्याग और सन्यास इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है 
सो मुझसे सुन । प्रहत्तिमागे और निद्ृत्ति-मागे ये दोनों नादि हैं । वेदों 
में जह कमे का त्याग कहा है, वह निवत्त विरक् महापुरुषों फे लिये कहा 
१ ओर जई कमे का अनुष्ठान कह। हें, वह प्रदत्त रागी जनों के लिये 
कहा हे । ऐसा वेदो का तात्प4 सत्पुरुषो की कृपा से जाना जाता ह | 
शाखा म चिन्मात्र भेद नहं।। अपना समझे का भे इं ॥ ४॥ 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्य कायम तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 


अन्वय-यञ्चः? च २ दानम्‌ ३ तपः ४ एच ५ मर्न ॥पिणाम्‌ ९ 
पाचनान ७ एच 5 तत्‌ ६ यज्ञदानतपःकमम १० न ११ त्या- 
ज्यम्‌ १२ कायम १३ । 


अथे--आभगवान्‌ तीन प्रकार का त्याग आगे कहेंगे, प्रथम 
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„ दो श्लोकों में अपन सिद्धांत कहते हें। यज्ञ १ और २ दान ३... 
तप ४ निश्चय ५ पंडितों को ६ पवित्र करनेवाले ७पसि०'हं *{ ८. & 
इसवास्ते ८ उस & यज्ञ दान तप कम को १० नहीं ११ त्यागना हैं | 
योग्य है १२ करना योग्य है १३ । <= 

तात्पपे--यज्ञ) दान आदि कमे अंतःकरण को शुद्ध करते, हेश इसवास्ते 
ज्ञान की प्रथम भूमिकावाले को कर्मे न त्यागना चाहिए । स्पष्टाथ यह है कि 
पवित्र की विधि अपवित्र वस्तु में होती है, पवित्र वस्तु में पवित्र विधि नहीं 
होती "जिनो संसार से वेराग्य नहीं, ओर भगवद्भक्व जिनको प्राणों के 
बराबर प्यारे नही) वे निश्चय करें रि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं ह। 
बिरक्को की सेवा-पूजा से हमारा अतःरण शुद्ध होगा ॥ ५॥ 

एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यकत्वा फलानि च । 
कतेब्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 

अन्वय--पाथ १ एतानि २ कमाणि ३ सङ्गम्‌ ४ च ५ फलानि 
त्यक्त्वा ७ अपि द तु & कतव्यांने १० हाते ११ म १ 
निश्चितम्‌ १३ उत्तमम्‌ १४ मतम्‌ १५ । 

आअथ--हे अजुन! १ ये २से० तप दान आद # कम 
सक्ति ४ और ५ फल का दे त्याग करके ७ निश्चय से ८। & 
करने योग्य हें १० यह ११ मेरा १९ निश्चय से १३ उत्तम १४ 
सत १५ खि० है # 

तात्पप--है अङ्गेन ! तप) दान आदि अतः्करण को शुद्ध करते ह! 
वास्ते मुमुक्षु को अवश्य करना चाहिए । मेरा भी यही उत्तम मत हैं शर 
दसरे का भी कमें की विधि में यही तात्पथे ह । वेना अतःकरण शुद्ध हुए 
अवैदिक-मागवालों की बातें सुनकर या निद्वत्तिमाभवाल/ को श्राति-स्मृति 
के प्रमाण देकर) जो वेदोक़ बहिरंग कर्मों का त्याग कर दत इ, वे पाप के 
भागी होते हैं । क्योकि उन्होंने शास्र का अर्थ उलटा समझा है ॥ ६॥ 


नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकं॥ततः ॥ ७ ॥ 


चय~--नियतस्य १ कमणः २ सन्यासः ३ न ४ उपपद्यत २ 
तु ९ मोहात्‌ ७ तस्य ८ परित्यागः & तामसः १० परिकीतितः ११। _ 
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जी आधै--भगवान्‌ ने पीछे कहा है कि त्याग तीन प्रकार का हे, 

। तप १ एसको कहते हैं । नित्य सन्ध्या आदि १ कमे का २ त्याग ३ न ४ 

| ५ त'करना चाहिए ५ और ६ मोह से ७ उसका ८ त्याग & सि० कर 

केति ४ तमोगुणी त्याग १० कहलाता है ११। 

क तात्पपे--जिब्वासु अर्थात्‌ मुक्ति की इच्छा है जिसको, वह नित्य कर्मों 
का त्याग न करे | और जो भूल या मूेता से त्याग करेगा, तो बह त्याग 
तमोगुणी कहा जायगा । ऐसे त्याग का फत मोक्ष नहीं है। ऐसा त्याग 
पीओे महाङ्गेश देता है ॥ ७॥ 

हि दुःखभित्येव यत्कर्म कायक्नेरामयासजेत्‌ । 

स कूला राजसं त्यागं नेव त्यागफलं लभेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वय--यत्‌ १ कमं २ कायक्लेशभयात्‌ ३ त्यजेत ४ 
दुश्खम्‌ ५ इति १ एव ७ सः द राजसम्‌ & त्यागम्‌ १० कृत्वा ११ 
त्यागफलम्‌ १२ न १३ लभेत्‌ १४ एव १५। 
अधथे--जो १ कमे २ कायक्तेश के भय से ३ त्यागता है ४ 
सि० उसमें * दुःख ५।६।७ सि० समभझरुर :: वह द रजो- 
गुणी ६ त्याग को १० करक ११ त्याग के फल को १२ नहीं १३ 
प्राप्त होता है १४ निश्चय से १५। 
तात्पये- रजोगुणी पुरुप मलिन अन्तःकरण होने से स्नान दान आदि 
कमो को दुःघ-रूप जानता हे । यह नहो समझता कि इन कमें से मेरा 
अन्त रण शुद्ध होकर मो ज्ञान प्राप्त होगा जिससे सब दुःखों की 
निदत्त और परमानन्द की माति होती है । इसरासे पिना आत्मबोध हुए 
“ ही) या कायङ्केश के भय से कर्मों को त्याग देता है। बिना अन्तःकरण 
शुद्ध हुए त्याग का फल ( ज्ञान-निष्ठा ) उलो प्राप्त नहीं होता ॥ ८ ॥ 


कार्यमित्येव यत्कम नियतं क्रियतेऽज्ञन । 


अन्वय- अजेन २ पत्‌ २ नियतम्‌ ३ कमै ४ कम्‌ ५ 
इति ६ एव ७ सङ्गस्‌ ८ च & फलम्‌ १० त्यक्त्वा ११ क्रियते १२ 
सः १३ त्यागः १४ एव १५ सात्त्विकः १६ मतः १७। 


_ अर्थ--सत्त्वगुणी. त्याग यह है । हे अर्डुन ! १ जो २ 
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सङ त्यवा फलं चेव स त्यागः साखिको मतः॥ ६॥ | 


“छा 


७ ~ ad 
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नित्य ३ कमे ४ सि० हे, वह # करना चाहिए ५ यह निश्चय ., 
है, ६।७ संगको ८ और 8 फल को १० त्यागकर. ११ .छि८ ४: 
जा त्याग % किया जाता ह १२ चह १३ त्याग १४ निश्चय हैः 
स १५ सत्त्वणुणा १६ माना इ १७। ८ 


तात्पये- हे अज्ञेन ! जो नित्यम है, उसो ब्रह्म का जिज्ञासु अवश्य 
करे, परंतु उसमें संग न करे, और उसके फल का त्याग करे) बह त्याग 
सच्चुगुणी हे। इस प्रकार जो कर्म करते हैंश उनका अन्तःकरण शुद्ध होता 
हे । फिर साधन-चतृष्टय-सेपन्न होकर) ब्रह्मविद्या का श्रवण करके अपने 
सत्ररूप को जानहर कृतकृत्य हो जाते हें । फिर उनका कुछ कतेव्य 
नहीं रहता ॥ & ॥ 


न द्वेश्य ्ठशलं कमे कुशले नानुषजते। 
त्यागी सत्तम्माविशे मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १० ॥ 
अन्वय-अकुशलम्‌ १ कमं न 


ष्टे ४ कुशल ५न < 
अनुषज्ञत ७ त्यागा ८ सत्त्वसम & मंधावी १० छिन्न 
संशयः ११ | 


न २ 
बिष्ट 
७ ~ CN 

अर्थ--जिसका शुद्ध अंतःकरण हो जाता है, उसका लक्षण 
यह हे। बुरा १ सि० जो # कम २ ।स० उसक साथ # न ३ 
येर करता है ४ अच्छे कम में ४ न प्रात करता हूँ ७ बुर 
भले दोनों कमा का फल त्याग दता हैं = आत्मा आर अनात्मा 
का जो विवेक उससे युक्त अथात्‌ विचारवान्‌ & आत्मांनेछ १० 
सदहराहित ११ ।स० ह।ता हं % 


तात्पय--जब तक प्राणी को इच्छा रहती है तब तक अच्छे कर्मों में 
प्रीति रखता दे) और उसके वास्ते नाना प्रकार के यन्न करता है । अच्छे 
कम और बरे कमो का साथ हे । बुरे कम परदश हो जाते ह । इच्डा- 


. रहित पुरुष को बुरा भला कम नशा लाता | जा भल कम। का फल च इेगा 


उसका बुरे कम! का भा फल अवश्य हांगा | वेवेकों। ।वचारवान्‌, शुद्धान्तः 
करणवाला, सन्देइरहित सदा आत्मन रहता ह | ज्ञानी का परमानन्द- 


NN ०३७३ 


ख़रूप आत्मा के सामने सब कर्मों के फल तुच्छ मतीत होते है ॥ १० ॥ 
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५ 
Rr 


& ८ आमद्धगुवदीता । [थ 
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८% नहिदेहभृता शशयं त्यकुं कर्मास्यशेषतः । 


५ यस्त कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११॥ 


अन्वय- देहश्ूता १ अशेषतः २ कमाणि ३ त्यक्तुम्‌ ४ नहि ५ 
शंकयम्‌ ६ यः ७ तु = कमफलत्यागी & सः १० त्यागी ११ 
इति १२ अभिधीयते १३ । 

अथे -जो कोई यह समझे कि कर्मा का फल त्यागने से 
कमो को ही त्याग देना अच्छा है, इसवारते छी भगवान्‌ कहते 
हैं कि अज्ञानी जीव समस्त कर्मा को नहीं त्याग सक्ता, फल 
का ही त्याग कर सकता है । कर्मों का फल त्यागने से अन्तः- 
करण शुद्ध होता है । यह परम्‌ फल हे और इसीस ज्ञान 
होता है । ज्ञानी समस्त कम त्याग सकता हे, क्योंकि 
कमरों का फल, जो अज्ञान की निव्रृत्ति, वह हुई । जब 
तक अज्ञान दूर न हो, तब तक कमों का त्याग न करना 
चाहिए । वर्णाश्रम का अभिमानी अज्ञानी जीव १ समस्त २ 
कमै ३ त्यागने को ४ नहीं ५ समथ है ६ जो ७। ८ कम के फल 
का त्यागी 8 सि० है # वह १० त्यागी ११। १२ कहलाता हे १३। 

तात्पपे--अज्ञानी जीव कमें के त्यागने से बन्धन को प्राप्त होता है। 
क्योंकि अन्तःकरण की शुद्धि का उपाय उसने छोड़ दिया, और ज्ञानी कमै 
करता हुआ भी अकृतो ही हे, क्योकि आत्मा सदा असंग अक्रिय है, इस 
ज्ञान के प्रताप से पुक्क होता है ११ ॥ 

अनिष्टमिष्ट मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌ । 

` भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्कचित्‌ ॥ १२ ॥ 

॥ अन्वय-अनिष्टम्‌ १ च २ इष्टम्‌ ३ मिश्रम्‌ ४ त्रिविधम्‌ ५ 
कभण; ५ फलम्‌ ७ प्रत्य = अत्यागिनाम्‌ & भवति १० तु ११ 
संन्यासिनाम्‌ १२ कचित्‌ १३ न १४। 
अथ जो कमो का फल त्याग देते हैं, उनका अन्तःकरण 


_ शुद्ध होकर) उनको परम।नन्द परम फल की प्राप्ति होती है । 


और रो w 
तेर जो सकाम कमे करते हैं, उनको इष्ट) अनिष्ट, और इष्टाः 
_ निष्ट अर्थात्‌ मिला इअ, यह तान प्रकार का फल होता है । 
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और जो बिना अन्त;करण शुद्ध हुए कमे छोड़ देते हैं, वे सदा 
नरक मं रहते आर पशु-पक्षियों की योनियाँ में जन्म लेकर 
बार-बार मरते हें । इसवास्ते श्रीभगवान्‌ जिज्ञासु को बार-बार ह 
निष्काम उपदेश फल के सहित करते हें। नरक आदि १ और” 


स्वगे आदि ३ सि० ओर # सत्यलोक मं मनुष्य आदि. देहों की 
०२ 


प्राप्ति ४ सि० यह # तीन प्रकार ५ कर्म का दफल ७ मर करके ८ 
सकामां को & होता है १० और ११ संन्पासियों को १२ कभी १३ 
नहीं १४ सि० होता हे # 

तात्पये-- स्वर्ग आदि श्रनित्य और दुःखदायी पदार्थं जै । भगवद्धनन , 
करके भो अनित्य फल की प्राप्ति हुई तो क्या हुआ । नित्य एकरस परमा- 
नन्द की प्राप्ति होना चाहिए, सो सन्यासियां को ही होती ह, यह 
श्रीभगवान्‌ स्पष्ट निःसन्देह कहते हं ॥ १२ ॥ 


पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निरोध मे । 
सांख्य कृतान्ते प्राक्नान [सद्य सर्वकमशास्‌ ॥ १२ ॥ 
न्‍न्वय-महावाहो १ खबदकरमशास्‌ २ सिद्धये ३ एतानि ४ 


पञ्च ५ कारणानि ३ सांख्ये ७ क्तान्तं ८ प्राक्कानि & से १ 


नबश ११ | 
ध--अमे -झार कमा क फल का त्याग लब हा सक्षता ह्‌! 


जब कमो के कारण का ज्ञान हो, इसवास्त कर्मा के जो कारण 
हैं उनको बतलाते हूं | ह अजुन ! ? सव कमा का " सिद्धि के 
चास्ते ३ ये ४ पाँच ५ कारण ६ .साँख्य कृतन्ति ४ ७। ८ कह्‌ 
हैं सि० उनको # & छुझसे १० सुन ११॥ १३.॥ 
अधिष्ठानं तथा कता करणं च पथर्त्रिभम्‌। . 
विविधाश्च पृथक्वेष्ट देवं चेवात्र पञ्चमस्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्चघध--अधिछान १ तथा २ कता ३ करणम्‌ ४ च ५ 
एथर्बिधम्‌ दे विविधाः ७ च ८ एथक्वेष्टाः & दैवम्‌ १० च ११ 


0 


एव १२ अन्न १२ पञ्चमम्‌ १४ । तन हे 
उसको सांख्य 


१ जिस शास्त्र से परमात्मा काः स्वरूप भल प्रकार जाना जाव, 
कहते हैं । ब्रह्मविद्या वेदान्तशाख का नाम सांख्य हे! और क्रमों का अत्त है जिसमें, 


जुसको कृतान्त कहते हैं | यह सांख्य का विशेषण दे ) RR 


२%; 
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१५० 


५ त कार अर्थात्‌ सोपाधिक चैतन्य २ । ३ आर इन्द्रिय ४। ५ पृथक 
' रतरूपचाली ६ और कह प्रकार का ७। ८ ।स० य दाना चाथ 
पद करण ्रथात्‌ इन्द्रिय के विशेषण हँ। सूल म 'करणम्‌' यह 
चौधा पद है और # प्राण अपान आदि ६ और देव १० । ११ । १२ 
इनमें १३ पाँचवाँ अर्थात्‌ इन्द्रियों की देवता १४ । 
तात्पये--शरीर, इन्द्रिय, प्राण) अन्तःकरण) ओर अज्ञान) इयके साथ 
मिल्ला हुआ चेतन्य क्ता है, और इनसे पृथक्‌ अकता है ॥ १४ ॥ 


शरीघाझनोभमियेत्कम प्रारभते नरः। 


न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य॒ हेतवः ॥ १५ ॥ 

अन्वय-नरः १ शरीरचाद्नोभिः २ यत्‌ ३ कमे ४ प्रार भते ५ 

वाष न्यायम्‌ ७ वा ८ विपरीतम्‌ 8 तस्थ १० एते ११ पश्च १२ 
हेतवः १३ । 

अधै--प्राणी १ शरीर, वाणी, मन से २जो ३ कर्म ४ प्रारंभ 

करता है ५या ९६ अच्छा ७ या = बुरा & उसके १० ये ११ 

पाँच १२ हेतु १२ सि० हें। जो पिछले श्लोक में शरीर आदि कहे 

गए हें ४ शरीर १ सोप।धिचतन्य २ इन्द्रिय ३ प्राण ४ देव ५ 

अर्थात्‌ आदित्य आदि देवता) यही पाँच करण हैं। केवल आत्मा 

कारण है) कतो नहीं, अगले मंत्र में भगवान्‌ स्पष्ट कहेंगे ॥ १५॥ 


हा. तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं त यः। 


परयत्यकृतजाद्धवान्न स पश्यते दुमातिः ॥ १६॥ 


न्वय- तञ्च १ एवम्‌ २ सति ३ तु ४ यः ५ आत्मानम्‌ ६ 


- केवलम्‌ ७ कतारम्‌ ८ पश्यति & अकृतबुद्धित्वात्‌ १० सः ११ 
दुसातिः १९ न १३ पश्यति १४। 


००७ ~ w 
अधे--जब कि सब कर्मों में ये पाँच हेतु हे, तो फिर केवल 


आत्मा को कता समझना सूखता है। वहाँ अथौत्‌ सब कमा 
मं १ इस प्रकार होने पर २।३ फिर ४ जो ५ आत्मा को ६ 


केबल ७ कता = देखता हे & ।सि० इसका हेतु यह है कि सतू 
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| र्ध ` अर्थ-कर्म करने में ये पाँच हेतु हैं। स्थूल-शरीर, भौतिक- 
00 (इन्द्रिय आदि का आश्रय १ चेतन्य और जड़ की ग्रन्थि अहः 


र IST 


१ & ] ६ ०/श्रानहबशिशिक्तका भाप गैक्रापतड्ति 0००७ ४ र्‌ 


हन अर सदूशुरु के देशरहित होने से अथात्‌ गुरु ने उसको a | 
ह्मज्ञान का उपदेश नहीं किया) इसवास्ते ५ अक्त बुद्धि होने; £ 


॥ t 


स° आत्म का यथाथ ॐ नहा १३ देखता है १४ । . - दंक» 
सह 

तातय--जसा पिछले मत्र में कहा है इस प्रकार वास्तव में आत्मा शुद्ध) 

च्चिरानन्द ।ना4कार अक्रिय है| शरीर इन्द्रिय आदि भ्रान्ति के सम्बन्ध 

से अत्ञानिग को जल-चट्रवर्‌ आत्मा कत। प्रतीत होता है, जिन्होंने वेदान्त- 
| 
| 


तै 0) 


शातन भ्रद्धापू ($ नद श्रवणा कया ॥ १६॥ 
य॒स्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबद्धयते ॥ १७॥ 
अन्वय--यस्य १ अहंकृतः २ आवः हे न ४ यस्य ५ बुद्धिः ३ 


न ७ लिप्यते ८ सः 8 इम।न्‌ १० लोकान्‌ ११ अपि १२ हत्वा१३ 
न १४ हान्त १५ न १३ निवध्यते १७। 


अथ--छुमति अथात्‌ शुद्ध अन्तःकरणवाले जो आत्मा को 
अक्रिय जान्छे हें, वे कमे करते हुए भी अकतीहो हैं। इस 
चात को कैखुतिक-न्याय से श्रीभगवान्‌ दृढ करते हें अर्थात्‌ 
जव वुरे कर्म हिंसा आदि उसको बन्धन नहीं करते, तो भले 
कर्म यज्ञ आदि उसको कैसे बन्धन करेंग। जिसको १ अहं- 
कृत २ भाव रे नहीं अर्थात्‌ यह कमै मैन नहीं किया, इस कमे 
के करने में शरीर आदि पाँच हेतु हैं में शुद्ध असंग अविद्या- 
रहित हूँ, ऐसा जो समझता है ४ सि० और # जिसकी ५ बुद्धिष : 
नहीं ७ लिंपायमान होती है अर्थात्‌ किसी प्रकार का शुभाशुभ | 
कम प्रारऽधवशात्‌ हो जावे ओर जिसको किचिन्मात्र हष शोक 
न होवे ८ वह & इन १० लोकों को ११ भी १२ मारकर १३ 


ha 


नहीं १४ मारता है १५ न १६ बन्धन को प्राप्त होता है १७। 
तास्पर्य--जो मुमुक्षु दिन-रात मुक्ति के लिये यथाशक्षि यन्न करते हैं, जहाँ 


SD) 


तक हो सकता हें, देश काल वस्तु के अनुसार भगवद्भजन, पूजा) पाठ) जप ® 
तीथ-स्नान आदि कमे करते रहते हं, परलोक के विषय में जिनकी आस्तिक्य 


बुद्धि है, ओर शुभ कर्मों के प्रताप से शुद्धान्तःकरण होकर जिनको आत्म- 
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, ie प्राप्त हुआ हे, उनसे कदाचित्‌ किसी पिछले पाप का उदय होने से, 
डारव्ध्शात्‌ कोई बुरा कमे हो जावे, तो ऐसे महात्माओं को उस कभ का 


॥ & 
५ तदोष कभी नहीं लगेगा। जो उसको दोष समर्भेंगे। उसका फल उनको होगा। 


वेदा शाल्ल ओर ३शबर का इस बात में सम्मत है ॥ १७॥ 
हे [] 0 ~ 4९५७ (९ = 
ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कमचोदना । 
+ न त्रि [a ग्र /३ 2 
करणं कमै कतेंति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८॥ 
न्वय-परिज्ञाता १ ज्ञानम्‌ २ ज्ञेयम्‌ 3 (त्रिविधा ४ कर्म- 
चोदना ५ कर्ता ६ कभ ७ करणम्‌ ८ इति & न्रिबिधः १० 
कमसग्रहः ११ । 
थ--अब अन्य प्रकार से आत्मा को अकता सिद्ध करते हैं। 
-ज्ञाता १ ज्ञानं २ ज्ञेयं ३ तीन प्रकार ४ कम की प्रेरणा है ५ 
सि० और # कती ६ कमं ७ करण ८ यह 8 तीन प्रकार १० 
कमेसंग्रह ११ सि० है #। - 
तात्पय- चिदाभास) अन्तःकरण की दत्ते, ओर श्रोत्र आदि इंद्रिय 
` यही कम की प्रदृत्ति में हेतु हें । आत्मा कूरस्थ निर्विकार है । बन्ध 
मोक्त चिदाभास को ही है । आत्मा बन्ध मोक्ष शब्दों का बिषय भी 
नई ॥ १८॥ 


ज्ञानं के च कर्ती च त्रिभेव गुण भेदतः । 


च्यत गुणसख्यान यथावच्छुणु तान्यपि ॥ १६ ॥ 


अन्वय--कता १ च २ कर्स ३ च ४ ज्ञानम्‌ ५ गुण भेदतः 
सुणसख्यान ७ 'न्रधा ८ एव & प्रोच्चते १० तानि ११ अपि १२ 
यथाचत्‌ १३ शर्णु १४। 

` अर्थ-कतो कर्म आदि सब 
त्रिणुणरहित है। कर्ता ' और २ 
के भेद से ५ सांख्य-शासत्र मं ७ तीन 


ज्िशुणात्मक हैं ओर आत्मा 

आर ४ ज्ञान ५ गुणा 

प्रकार के ८।8 कहें 
सुन १४। 

ताड 7-7 स्व) रज) तप ओर यह 

छ एह ३ गले सेना « जज शा 
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तीनों गुण अज्ञान से कारित हें। अज्ञान के दूर होने से परमःनन्द-स्तरूप 
` आत्मा की प्राप्ति होती है । तमोगुण को रजोगुण से दूर करे, रजो A फू 
गुण को सच्तगुण से) और सत्तगुण को ब्रह्म-विद्या से दूर करे | इसीवास्ते यह... 
तीन प्रकार का भेद दिखाकर आत्मा को इन तीनों गुणों से पृथक्‌ बिक 
लाया है ॥ १६ ॥ 
कक 


सवभुतषु यनक भावमव्ययमाक्षत । 
,अविभक्क ।वभक्कपु तज्ज्ञान [वद्ध सा।त्तकमस्‌ ॥ २० ॥ 


अन्वय--वि भक्तेषु १ सर्वभूतेषु २ येन रे अविभक्तम्‌ ४ 
एकम्‌ ५ भावम्‌ ६ अव्ययम्‌ ७ इक्तते = तत्‌ 8 ज्ञानम्‌ १० ? 7 
सात््वकम्‌ ११ विद्धे १२। 

थ- सात्वक ज्ञान यह ह। एथक-एथक्‌ सब सूतां मं १।२ 
जिस ज्ञान से ३ अनुस्यूत ४ एक ५ भाव ६ निर्विकार ७ सि० 
परमात्मा का # देखता हं ८ वह € ज्ञान १० सत्त्वगुणी ११ 
तू जान १९। 

तात्पप--जैसे बल्न में सूत अनुस्यूत हैं, इसी प्रकार ब्रह्माजी से लेकर 
चींटी तक सब भूतो में सच्चिदानन्द-स्वरूप शुद्ध निर्विकार परमात्मा एक 
ही है | देहों की उपाधि से पृथक्‌-पृथक्‌ देवता, मनुष्य) पशु आदि कहा 
जाता है । जिस ज्ञान से आत्मा को इस प्रकार जानते हैं, वह ज्ञान सक्त- 
गुणी है । अंद्वतवादियों का यही ज्ञान ह || २० ॥ 

~ गा 0 0: 
पूथकतन तु यज्ज्ञान नानाभावान्‌ प्रथारवधाच्‌ । 
~ ne _ त ७ ९५ 
वोत्ति सर्वेषु भृतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्वय--षथक्त्वेन १ तु २ यत्‌ ३ ज्ञानम्‌ ४ तत्‌ ५ ज्ञानम्‌ ६ 
गजसम्‌ ७ पौ सबषु & भूतेषु १० नाना ११ भावान्‌ १२ 
पृथक्‌ १३ विधान्‌ १४ वेत्ति १५ । 

अथ--भेदवादियों के रजोगुणी ज्ञान को कहते हें । पृथ- 
उभाव करक १। २ जो ३ ज्ञान ४ उस ज्ञानको ५। ६ रजो- 
गुणी ७ तू जान ८ सि० इसी बात को फिर स्पष्ट करके कहते हैं # 
सब भूता म &। १० नाना प्रकार क त पदाथा क्रो १३ 
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02 ७ १३ प्रकार १४ जो जानता है १५ ।स० ।जस ज्ञान से 
१ स.ज्ञान,को रजागुणा तू जान » । ie 
' त तात्पथ--निरवयव-पदाथं सञ्चिदानंद-स्परूप परमात्मा से आत्मा को 
`` पृथ्माव करके जानना, अथात्‌ परमात्मा चिदूघन है आर आत्मा चित्कण 
2 दै) इस प्रकार भेदवादी आत्मे से भी अथात्‌ निरवयव आत्मा में भी 
भेद को सिद्धान्त जानते हें । अनिद्या की उपाधि से देहटाए करके भ्रान्ति- 
जन्य भेद व्यत्रहार में प्रतीत होता ह, जिसको रमोगुणा भेदवादी सिद्धान्त 
समते हैं | इसी हेतु रजोगुणी ज्ञान भेदवादियों का हे ॥ २१ ॥- 
यच कृत्नवदेकस्मिन्कायें सङ्घमहेतुकम्‌। 
तत्वाथेदस्पं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 

अन्वय-थत्‌ १ तु २ एकस्मिन्‌ रे काय ४ कृत्स्नवत्‌ ५ सक्तम्‌ ९ 
अहतुकम्‌ ७ च ८ अतत्तवाथवत्‌ & अल्पम्‌ १० तत्‌ ११ ताम- 
सम्‌ १२ उदाहृतम्‌ १३ । 

अथ-तमोणुर्णी ज्ञान को कहते हें। जो १ । २ सिप ज्ञान 
एक २ काये में ४ संपूणवत्‌ ५ सक्त ६ सि० है # अर्थात्‌ एक 
काय में सपूणंबत्‌ जो ज्ञान है, जैसे आपको देहहष्टि से ब्राह्मण 
सन्पासो केवल स्थूल शरीर को जानना, और पाषाण की 
सूति को) वा श्रीरामचन्द्र आदि सावयव सूतिं को ही परमार्थ 
स परमात्मा जानना अथात्‌ इनसे परे कुछ अन्य निरवयव 
सचिदानन्द शुद्धतत्त्व नहीं हे, सूर्तिमान्‌ ही परमात्मा है। 
यह शरार हा ब्राह्मण सन्यासी हे, यही पाषाण की स्त 
परमेश्वर हेश यह ज्ञान ६ हेतुरहित अर्थात्‌ ऐसे ज्ञान में 
कोई युक्ति नहीं ७ और ८ परमार्थ ( ।सद्धान्त ) नहीं हे & 
सि० परमतत्त्व सिद्धान्त की प्रापि का एक साधन है । 
फिर कैसा है कि # तुच्छ है १० सि० क्याक इसका फल अल्प 
हे। पेराग्य आदि साधनों की अपेक्षा इस ज्ञान से चिरकाल में 


१ अन्तःकरण खुद हाता ह। इस प्रकार का जो ज्ञान # वह ११ 
ओ।  (तमोणणी १२ कहलाता है १३। 

तात्पये--ज्ञानी भी तीन प्रकारं के है । सासिक ब्रहम ज्ञान के विना 
रजोगुणी और तमोगुणी ज्ञान में अटक जाना, और इसी ज्ञान से मोक्ष 
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समक लेना मूखेता है| इस समझ से जो साधन को सिद्धान्त समझते हैं। , ५ 4 
हो तमोगुणी ज्ञान है ॥ २२ ॥ *> हा in A 


नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम्‌ । | 
अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तस्सात्तिकमुच्यते ॥ २३॥ ® 
अन्वय--अफलप्रेप्छुना १ यत्‌ २ नियतम्‌ रे कमं ४ सङ्ग- 
रहितम्‌ ५ अरागद्वेषतः ६ क्रूतम्‌ ७ तत्‌ ८ सात्त्विकम्‌ & 
उच्यते १० । 
अथ--कमे तीन प्रकार का है, प्रथम सत्त्वएुणी कहते हैं । 
नहीं फल की चाह है जिसको, उसने १ जो २ नित्य रे कमं ४ 
सगरहित ५ विना राग द्वेष के ३ किया ७ वह ८ सत्त्वगुणी & 
कहलाता हे १० । 
तात्पपै--स्नान) ध्यान, पाठ, पूजा) तीर्थ, साधुसेवा इत्यादि कर्म करना 
शास्र की आज्ञा हे। कर्म में आसक्ति (प्रीति करने और फल की चाह 
करने से बन्धन होता है) इस वास्ते कम में प्रीति, द्वेप ओर आसक्कि न करना 
चाहिए । वह कमे अन्तःकरण को शुद्ध करके परमानन्द-स्वरूप आत्मा को 
प्राप्त कराता है । आसक्कि प्रीति उस पदार्थ में चाहिए) जो नित्य एकरस हो | 
ओर इसी प्रकार फल की चाह न करना चाहिए । फल प्राप्त होने के पीछे 
भी साधनों में राग द्वेष न चाहिए || २३ ॥ 
यन्नु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः | 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्वय-कामेप्खुना १ यत्‌ २ कम ३ साहङ्कारेण ४ क्रियते ५ 


वाद तु ७ पुनः ८ बहुलायासम्‌ & तत्‌ १० राजसम्‌ ११ ` 


उदाहृतम्‌ १२ | 
अर्थ--रजोगुणी कम कहते हैं । फल की कामना हें जिसको, 


उससे १ जा २ कम ३ अहकार क साइत ४ कया जाता ह ५ 
आर ६।७।८ बहुत श्रम हा जसम & वह ९० [स°० कम # 


रजोगुणी ११ कहलाता ह॑ १२ । 
तात्पर्य पत्र, स्री, धन) स्त्रगं आदि भोगों के निमित्त, वा यह अहंकार 


करके कि हमारे बरावर अग्निहोत्री कोन इ, हमने जितने तीथं किए उतने 
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त ॥ जड़ ¢ NE © 
३५३ म चारों धाम कर चुके, इस हेतु हम कृतकृत्य हैं। ओर कम करने में इतना 
। । श्रम करना कि विचार किंचित्‌ भी न हो, जसे तीर्थ-यात्रा में प्रातःकाल से 
सकाल तक ब्राहम-सहूते और प्रदोपकाल में चार गो कोस चलना चाहिए 
| इसके विपरीत चलना इत्यादि) इस प्रकार के कर्म सब रजोगुणी हैं ॥ २४ ॥ 
। अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पोरुषम्‌ । 
| मोहादारभ्यते कमे तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २५॥ 
| अन्वय--अलुधन्धम्‌ १ चयम्‌ २ हिंसाम्‌ रै च ४ पौरुषम्‌ ५ 
| । , ‹ अनवेच्य ६ मोहात्‌ ७ कर्मं ८ आरभ्यते ३ तत्‌ १० तामसम्‌ ११ 
। | उदाह्वतम्‌ १२ । ~ ; 
| अर्थ--तमोशुणी कम कहते हैं । पञ्चाङ्ावी १ द्रव्य आदि का 
| खच २ हिसा ३ ओर ४ पुरुषाथ ५ सि० इन चारों को % न 
| | देखकर ६ मोह से ७ सि० जिस # कमं का ८ आरम्भ किया 
|| जाता है & वह १० तमोणुणी ११ कहलाता है १२। 
| तात्पय--औरों की देखा-देखी। या सुनकर) विचार न करके अर्थात्‌ 
|| जो में यह कमं करूँगा ते! मुझको पीछे इसका फल कया होगा ? इस कमै 
| | में कितना द्रव्य व्यय होगा ? मुझको वा औरों को कितना दुःख होगा ? 
| | यह काम मुझसे हो सकेगा वा नहीं ! यह न विचार कर मूखेता से कर्म का 
` प्रारम्भ कर देना तमोगुणी कहलाता है) क्योंकि बिना विचार के शब्द 
बोलने में भी किसी जगह न्योताबैर हो जाता है इसी प्रकार विना विचार 
` 0. तीथ) त्रत, मंदिर आदि के आरम्भ कर देने में सिवाय दुःख और पाप के 
| - कुछ नहीं मिलता । खोटे केमो का तो कुछ प्रसंग ही नहीँ; वे तो विचार- 
र पूवेक) और बिना विचार किए हुए सब प्रकार से अनर्थ सी बे 3 
छ एक्सञगोऽनहंवादी ृत्युत्साहसमन्वितः। | 
` सिद्धयसिद्धयोनिविकारः कता साविक उच्यते ॥२६॥ 
- कला तीन , के सातत्वकः “छ ष 
कहते हं। संगरादित ! हकहित २ पथ उत्लाह से शक 
“३१ र हुत २ भय उत्साह से युक्त ३ 
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५९ `, कोई नहीं कर सकता । ब्रह्मज्ञान से क्या होता है। कमै ही सब कुछ दै! अब 


१ ब J के Vinay आाननदारीरिक्त भुषादीकासहित 0 २१ ७ 


सिद्धि और असिद्धि में ४ निर्विकार ५ सि० ऐसा # कर्ता 
त्वगुणी ७ कहलाता है ८। 


तात्पयं--कम। म आसङ्ग न हाना चाइए, क्र्याक्र अन्तःकरण की है. ) 


शुद्धि के पीछे कमो को त्यागना होगा । जिस पदार्थे से एक दिन छु 
होना हे, उसकी प्राप्ति के समय भी उसमें प्रीति न रखना चाहिए । अथवा 
संगराहित का अथे यह समझना चाहिए कि में असंग हूँ। अहंकार न करना के 
में ऐसा वेदोक्क कमे करता हूँ । कमे करने में धैप ओर उत्साह रखना, जो घे 
उत्साह ज होगा) तो कभी कमे में प्रदत्त और स्थिति न होगी । उत्साह से कमे 
मं प्रद्वत्ति होती है) और धेय से कमे में स्थिति रहती है। और कमे की सिद्धि 
ओर असिद्धि में निर्विकार रहना । देवयोग से नो कमे प्रत्यक्ष फल दे, जेसा 
फल शास्र में लिखा दै, या वेशा फल न हौं) तो दोनों में निकार रहना 
चाहिए । जो पदार्थ नश्वर है, या जिसका होना ओर न होना बरावर हैं, 
प्रत्युत होकर नाश होने से न होना श्रेष्ठ ७ | परम फल अन्तःकरण को 
शद्धि द्वारा परमानंद-स्वरूप आत्मा पर दृष्टि चाहिए। सत्वगुण कर्मो को 
जो सच्चगुणी कता पुरुप करेगा, तो निःसंदेह उसका अन्तःकरण शुद्ध 
होगा ॥ २६ ॥ 
रागी कमफलपेप्सुलुग्धो हिंसात्मकोऽशुचिः । 
हषशोकान्वितः कत राजसः परिकीतितः ॥ २७॥ 
अन्वय--रागी १ कमेफलप्रेप्जुः २ लुब्धः ३ हिंसात्मकः ४ 
अशुचिः ५ हषेशाकान्वितः ६ करता ७ र/जतः ८ परिकीतितः &। 
अर्थ--रजोशुणी कर्ता को कहते हें । प्रीतिवाला अथात्‌ 
पुत्र आदि की प्रीति के अर्थ कम करनेवाला १ कर्मों के फल 
को चाहनेव(ला २ लोभी अर्थात्‌ पराये धन की इच्छा करने- 
बाला दसर को इ:रव. दनवारा ४ अपाचच ५० हष-शाक 
युक्त ६ सि० ऐसा # कता ७ रजोगुणी ८ कहलाता है ६ । 
तात्पप--जो पुरुप पुत्र मित्र आदिकों को प्रसन्न करने के लिये अर्थात्‌ 
यह जो में कर्म करता हूँ, इस वर्म के देखने-सुनने से मेरे मित्र आदि आनेदित 
गि) इस दृष्टि से कम करुना, कमे में राग रखना, फल को चाइना, 
पराई स्री, धन आदि की इच्छा रखना, हमको अच्छा कमे करता हुआ देख- 


सुनरर राना प्रजा दान देंगे। कमे करने के समय दूसरे के दुःख पर इष्टि न . 
ब ५३ « 
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ER भीतर बाहर से पवित्र रहना कमं की सिद्धि में हषे करना) असिद्धि 
"में शोक करना, इस प्रकार का कतां रजोगुणी इ । जो इस प्रकार पेदोबन 
कम भी करता है। तो वह कमे मोक्ष का हेतु न होगा ॥ २७॥ 
८ अयक्कः प्राकृतः स्तब्धः शठा नष्कृ।तकाउलसः | 
विषादी दीधेधृत्नी च कतां तामस उच्यते ॥ २८॥ 
अन्वय--अयुक्तः १ प्राक्रूतः २ स्तब्ध, ३ शठः ४ नष्कातक; ५ 
अलसः प वेषादा ७ दाघेसूआ ८ च 8 कता १० तामस; ११ 
उच्यते १२। 
` ० अधै--तमोणुणी कती को कहते हें । कमे करने के समय 
कमे में चित्त न रखना १ विवेकरहित अथात्‌ यह न समझना 
कि कमे करने का यथार्थ फल क्या है २ अनश्र हे मायावी 
अथात्‌ कम तो वेदोक्त करन! और मन मं यह रखना कि दूसरे 
को धोखा देकर उसका धन छीन लेना चाहिए, इस बात को 
छिपानेवाला ४ दूसरे की आजीविका का नाश करनेवाला, 
अपमान करनेवाला ५ आलसी ६ सदा रोती हुई सूरत अर्थात्‌ 
अप्रसन्न रहनेवाला ७ जो काम घड़ी भें करने का हे उसको दो 
चार प्रहर या महीना लगा देनेवाला अर्थात्‌ तनिक से काम 
का बहुत विस्तार कर देनेवाला ८। & सि० ऐसा # कर्ता १० 
तमोयुणी ११ कहलाता है १२ । 2 
तात्पप--अपने को कनिष्ठ समझकर और ज्ञाननिष्ठ भगवद्धक्कों को शूद्र 
„ आदि समझ#र उनकी नमस्कार न करना इत्यादि तमोगुणी कर्म है ॥ २८ ॥ 


बुद्धेमेद धृतेश्चेव शुणृतस्चिविधं शृणु । 


. प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्तेन धनञ्जय ॥ २६॥ 
अन्वय-षनञ्जय १ बुद्ध: २ इतेः ३ च ४ भेदम्‌ ५ गुणतः ६ 


विविधम्‌ ७ एथक्त्वेन = प्रोच्यमानम्‌ & अशेषेण १० एव ११ 
ऽए १२ । 


 अथ-हे अजेन! ? वादि का २ और घेम का ३।४ भेद ५ 
गुणों से ६ तीन प्रकार का ७ जुदा-जुदा ८ कहना हे 8 सि० जो 


अगले छ रलोकों में, उसको #,स मस्त १०। ११ सुन १२। 
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तात्पर्य - संसार में रज/णणी और तमो गुणी बुद्धिवासे भी बुद्धिमान्‌ कहे जाते 

चे, तु वह उनकी समक मोक्ष के लिये नहीं है । परमार्थ की' बात 'तमोब 7.” 

गुणी आर रजोबुद्धिवाले नहीं जानते, उनको बुद्विमान्‌ समझ कर, परमार्थ ` | 

में उनकी समझ पर विश्वास रख हर अनुष्ठान न करना चाहिए । इस बली 
श्री मेगत्रान्‌ बुद्धि का भेद दिखाते हैं ॥ २६ ॥ 


प्रवात्त च ननिद्वात्ते च कायाकाय भयाभये । 
बन्ध माक्ष च या वत्ते बुद्धः सा पाथ साखिकी ॥३०॥ 


Lens 


अन्वय-- पाथं १ या = वाड) हे प्रब्रात्तम्‌ ४ च ५ निवृत्तिम ६ 
च्च ७ काया-काये ८ भयाभये & -बन्धम्‌ १० च'११ मोक्षम्‌ १२ 
वात १३ सा १४ साात्वक १५.। 

थ--बुद्धि तीन प्रकार की हे) प्रथम सत्त्वणुणी बुद्धि को. कहते 

हे। हे अञ्जन! १ जो २ बुद्धि र प्रवृत्तिको ४ ओर ५ निवृत्ति को ६ 
और ७ कार्प-अकाये ८ भय-ञअमय 8 बन्ध १० और ११ मोक्ष 
का १२ जानता हं १२ वह १४ सत्त्वगुण १५ सि० वादे हे # 

तंत्पर्य--प्रहत्ति बंध का हेतु, ओर निटृत्ति मोक्ष का: हेतु हैं । इस देश 
काल में ऐसे पुरुष को यह करना योग्य है, यह अयोग्य है) खोटे. काम 
करने में भय होगा) भगवद्धनन पितरेक वेराग्य आदि शुभ कर्मों में भय नहीं, 
इस प्रकार कम करने स वन्ध होता हैं, इस प्रकार कम। के करने स पुक्कि 
होती है) ऐसी जिनकी बुद्धि है बह सच्वग॒ु्णी हें । बहुत कर्म ऐसे हैं कि वे 
किसी के लिये अच्छे है) फिसी के लिये बरे हें। एक काम किसी देश 
काल में कोई कर सकता है) और बही काम जिसी देश काल में नहीं हो 
सकता । किसी को एक कर्म करने का अधिका! है, और किसी को उसी ` 
कर्म के त्यागने का अधिकार दे । 'ऐसी-ऐसी बहुत-सी. बातें हैं;' जिनको 
नित्रत्ति सर्त्रगुणी महापुरुष जानते हैं | व वेद-शास्न के पढ़ने-सनने से 
तासयार्थे नहीं जाना जाता । एक-एक बात समझाने के लिये नाना प्रहार 
की रीतियाँ हे । महात्मा लोग यदि प्रसन ६। जावे, तो अनेक दृशंत और 


यक्षिपों से समझा सकते इ ॥ ३० ॥ 
यया चममघम च काय त्राकायमेव च । 
. =. अयथावत्‌ जानाति इद्धः सा पाथ राजी ॥ ३१ ॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


७ a 0 दने ० 
४२७० Vinay Avasthi उन द्धी Donations ॥ अध्याये 


( * ` अन्वय--पार्थ १ यथा २ धमम्‌ रै अघमम्‌ ४ च ५ कार्यम्‌ ६... 

॥उसच ७ अकार्थम्‌ ८ एव & च १० अयथादत्‌ ११ प्रजानाति १६ 
सा १३ बुद्धि! १४ राजसी १५। | 
“अथ--रजोगुणी बुद्धि कहते हैं हे अजुन ! १ जिस बुद्धि 
से २ धरम .को ३ और अधस को ४।५ काय और अकार्श 
को ९।७।८।६। १० संदेहसहित ११ जानता है अर्थात्‌ यथा- 

घत्‌ ( जेसे का तेसा ) नहीं जानता है १२ सि० उसकी # चह १३ 
बुद्धि १४ रजोगुणी है १५। ठ 

` तात्पर्य अधम में जिसको संदेह बना रहता है, उसकी बुद्धि रजो- 
गुणी है | यह जीव सश्चिदानन्दःस्परूप पूणीब्रहम है वा नहीं, वेद-शाख्र में 
भवत सिद्धान्त सत्य हे वा नही) कर्मों के सन्यास से मोक्ष होता है वा 

नह, निष्फाम कमे करने से अन्तःकरण शुद्ध होता है. वा नहीं, वेद-शाम्न 

| प्रमाण हैं वा नहीं, इस प्रकार के संदेह रजोगुणी बुद्धि के दोष हें ॥ ३१ ॥ 
९ [oN ~ 

अधर्म धमेमिति या मन्यते तमसातृता । 


0७७० १ 
सवाथान्‌ विपरीतांश्च बद्धिः सा पाथ तामसी ॥ ३२॥ 
अन्वय- पाप १ या २ वुद्धि) ३ तमसाब्रृता ४ अघमैम्‌ ५ 
धमम्‌ ६ इति ७ मन्धते ८ च & सर्वाधान्‌ १० विपरीतान्‌ ११ 
सा १२ तामसी १३ । 

अध--तमोगुणी बुद्धि कहते हैं । हे अर्जुन ! १ जो २ बुद्धि २ 
तमोय॒ण से ढकी हुई ४ सि० है, जिस बुद्ध से # अधर्म को ही 

- ध्म ५।६।७ मानता है ८ ओर & सब अथो को १० बिपरी 
» सि० समझता हे # वह १२ तमागुणी १३ व न की i 
ातप्रे--जो पुरुष सनातन श्रौतस्मार्त-धर्म को छोड) इस कलिय॒ग में 
मनुष्यों ने जो सम्मदाय और पन्थ अपने नाम से चलाए हैं, उनको धर्म 
“ समझ कर उस रास्ते पर चलते हैं, तो विचार करना चाहिए कि श्रौत- 
ङक में क्या दोष है जो उसको त्यागकर कल्पित मागै को ध समझते 
हें यही तमोगुणी बुद्धि क दोष हे । और थ्रुति-स्मृतियों का अर्थ अपने 
मत क अनुसार करना, यही बिपरीत अर्थ है.। श्रति-स्मति-प्रति 
सनातन धमे है, ओर कलियुग में जो मत चले र Me हायना 
हैं, क्योंकि उ हि 22 द्वातस्मात क [अरुद्ध 
STR a वे श्षुति-स्पृति के अनुसार होते, तो उस संप्रदाय और पन्थ 
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१ ला ] ` “नी एताहि ४२ १. 
Lh जुदा एक नाम क्यों ब्रनाया जाता । स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्रुति स्णतियों र 
~ ग्‌ ` 6 तट: डु 
मेति ञौ ८५ Ne 2 00५ 
के अनुसार ह, यही दोप तमोगुणी बुद्धि के छु ॥ ३२॥ हक 


धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः । ` 
योगेनाव्यभितारिण्या धातिः सा पार्थ साखिकी ॥३३॥ 


CC 2.4 = _ 
अन्बय--पाथं १ सया २ ध्रृत्या ३ मनःप्राणे-ःद्रघक्रियाः ४ 
धारयते ५ सा दे श्रतिः ७ सातक्तिकी ८ योगेन 8 अव्यभिचा- 


रण्या १० । 

अर्थ-अन्तःकरण की वृत्ति सत्त्वादि भेद से तीन-तीन 
प्रकार की हें! इन सब वृत्तियों में स एक बृत्ति ध्रूति को सत्त्वादि 
भेद से तीन प्रकार की दिखाते हँ । प्रथम सत्वगुणी धीरज को 
कहते हैं | हे अज्ञुन ! १ जिस धरति से २। ३ मन, प्राण, इन्द्रियों 
की क्रिया को ४ धारण करता हे ५ वह ६ धृति ७ सत्त्रगुणी ८ 
सि० है, कैसी है घृति # कर्मयोग से अव्मभिचरिणी है & । १०। 

तात्य -स्तभाव के वश से अन्तःकाण आदि अपने-अपने धमै में प्रदत्त 
होते हैं यर्थ से सत्रको वश करना चाहिए । कषत्पिपास दि के समय 
व्याकुत न होना चाहिए । यह न हो से, तो जानता फि कमयांगमें अभी 
कचाई है | अभी अन्तःकग्ण की बृत्ति सत्त्तगुणी नहीं हुईं । सत्तगुणप्रधान 
रत्ति की परीक्षा के लिये श्रीभगवान्‌ ने धृति का यह भेद्‌ दिखाया हे । जब 
तक इन्द्रिय, प्राण और अन्तःकरण का निरोध नहो सके, तब तक रज- 
स्तमःप्रधान टरत्ति को जानना, और उसकी निट्टांते क लि वमयोग का 
अनुष्ठान करना चाहिए । धति तीन प्रकार की हे, केवल यह जान रने से 
मुक्ति न होगी ॥ ३३॥ ह 

यया तु धकामार्थान्‌ धृत्या धारयतेईजन । 
परसङ्गेन फलाकांक्षी घृतिः सा पाथ राजसी ॥ ३४॥- 

ˆ अन्वय-अजुन १ यपा २ चत्या ३ घरसकासाथान्‌ ४ धारयत ५ 
तु ६ पार्थ ७ प्रसङ्गेन ८ फलाकाची & सा ?° ध्रूतिः ११ 


राजसी १२। 


१ 
॥ 
~ 
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ख २।३ धम, काम, अथ का ४ धारण करता ह अथात्‌ धम, अथ, 

काम हा म तत्पर रहता ह, म'म व्रात नह। करता ५ आर ६ 

हेअजुन ! ७ सि० जो धमं आदि के # प्रसंग से ८ फल का 

चाहनेवाल( है 8 ।से० उसकी # वह १० घ्रूति ११ रजोगुणी हे १२। 

तात्पये--शास्र के श्रवण करने स यह निश्चय करे कि कमे निष्फाम 

करना चाहिए, फिर उस कम के प्रसग से पुत्र, धन) स्व, बैकुठ आदि की 

इच्छा करने लगे, तो जानना चाहिए कि अन्तःकरण की दृत्ति रजःप्रधान 

» ₹रै। जब तक कमयोग वा फल सगै आदि समता रहे) प!परा से आत्मा 
| को फ न समझे) तब तक तृत्ति को रजःमधान जानना चाहिए ॥ ६४॥ 


| यया सनं भयं शोक विषादं मतमेव च। 
| न विमुञ्चति दुर्भधा धृतिः सा तामसी मता ॥ ३४॥ 
| न्वय--पाथे १ दुमेधा २ यया ३ स्वम्‌ ४ च ५ अयम्‌ ६ 


शाकम्‌ ७ वेषादम्‌ ८ मदम्‌ € एव १० न ११ [वमुश्वाते १२ 
सा १२ धृतेः १४ तामसो १५ मता १६। 


अध--तमाणुण। थ्वात को कहते हें। हे अजुन ! तमोणुणी 

द्विराला २ जिस धृति से १ स्वप्न ४ और ५ भय ६ शोक ७ 

बिषाद ८ मद्‌ को ६। १० नहीं ११ त्याग सकता हे १२ वह १३ 
चात १४ तमाणुणा १५ कहलाती हे १६। 

पा तात्पे--जागने के समय ब्राह्म मूहते में भी न जागे सोता ही रहे और 

= केम करने के समय भी भय) शोक, वियाद। मद बने ही रहें, तो जानना 

` चाहिए फि अन्त: करण की उत्ति तम 


भधान हं । जब तक तमोगणी श्त्त 
रहे, तब तक स्नान, ध्यान, साधसेत्रा 


आद्‌ कम को अवश्य करे ॥ २५ ॥ 
सुखे दाना अविध श्ण मे भ्रतष्‌भ्‌ | 
अभ्यासाद्रमत यत्र दुःखान्तं च [चगच्छाते ॥ ३६॥ 

. अन्वय--भरतषेभ १ इदानीम्‌ २ 


. ६ श्र्ण ७ यत्र ८ अभ्यासात्‌ & 
ख १२ नगच्छु.ते १३। 


4 


ठु ३ खुचस ४ च्रिविधम्‌ ५ 
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\ ' अथ-रजाणुणा भ्वति का कहते हेँ। ह जुन ! १ जिस धृति... है. 


pe SES 


दट ] पुन ॥ ~~ (१ 2 - ५४ ॥ 
१ a UE ५ 0 Bhuvan जए BE Lions | ४२२ 


~ 


अथ--कफतों कम करण आदि का भेद सत्त्वादि भेद से तीन- «छ 
नि प्रकार का कहा, अब उन सबका फल तीन-तीन प्रकार का ” 


त हैं चतुदश अध्याय मे सत्त्व रज तम का भेद कहा हे 
वहा यह दिंवाया हे कि ये तीनां गुण आत्मा को बन्धन कलर 
ह। आर सत्रहवं अध्याय में जो भेद कहा है वह यह दिखाया कि 
तप यज्ञ आदि रजोएुणी वा तामसी न करना चाहिए, सात्त्विकी 
करना चाहिए) क्यामि सत्त्वगुणी पुरुष का ज्ञान में अधिकार 
हं। अर इस जगह ( अठारहवं अध्याय म) सत्त्वादि भेद 
करके काय-कारण का यह भेद कहा, ऑर सवका फल (सुख) 
तीन प्रकार का कहते ह। यहाँ यह दिग्वाते ह कि कता) कम) 
करण आदि फलसहित सव त्रिगुणात्मक हें | आत्मा का किसी 
स किसी प्रकार का वास्तव में कुछ सम्बन्ध नहीं, आविद्यक 
सम्बन्ध है । इस श्लोक के आधे में प्रतिज्ञा हे और आधे में 
सत्त्वगुणी सुख झा लक्षण हे । हे अजुन ! १ अब २ तो ३ सुख 
को ४ तीन प्रकार का ५ मुझसे ६ सुन ७ सि० प्रथम सत्त्वगुणी 
सुख को डेढ़ श्लोक भ॑ कहता हूँ # जिल्ल सात्त्विक सुख में ८ 
सि० वृत्ति को # अभ्यास से अथात्‌ शनः शनेः नित्य प्रतिदिन 
बढ़ाता हुआ & रमता हे १० सि० जो, वह ४ दुःखों के अन्त 
को ११।१२ प्राप्त होता है अथात्‌ उसको फिर दुःख नहीं 
होता १२ । 

तात्पप-दुःख से पार हो जाता है। सब शासन के पढ्ने सुनने और 


कमो के अनप्ठान करने का यही फल है कि सखगुणी व्रत्ति प्रधान होकर 


सदा सच्चगुणी सुख बना रहे । इर्स। सुख में रमने से जल्दा अनिवराच्य/ । 


अप्रमेष। परात्पर) परमानन्द-स्ररूप आत्मा की प्राप्ति होती हू ॥ ३६ ॥ 


यत्तदग्र वेषामेव पारणामऽएतापमम्‌ | 
तत्सुखं सासिक प्रोक्मात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ ३७॥ 
_ अन्वय--यत्‌ १ अग्रे २ विषम्‌ ३ इव ४ तत्‌ ५ परिणामे ६ 
आत्मबुद्धिप्रसाजम्‌ ७ अस्ृतोगमम्‌ ८ तत्‌ & सुस्वम्‌ १० सास्वि- 
कम्‌ ११ प्रोक्तम्‌ १९। . * 
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है 


बै--जो १ सि० सुख # प्रथए, प्रारम्भ समय २ विष 
बत्‌ ३। ४ सि० प्रतीत होता है # चह ५ पीछे दे अपने अन्तः" 
करण के प्रसाद से ७ अमृत के सहश ८ सि० हा जाता है % 
रर्‌ & सुख १० सत्त्रगुणी ११ कहलाता है १२। 
तात्पप->वैराग्य, आत्मध्यान) ज्ञान) समाधि के समय, ओर शरीर, 
इन्द्रिय और प्राण के निरोध के समय प्रथम दुःख प्रतीत होता है। जब 
अन्तःकरण की रजोगुणी और तमोगुणी हृत्ति कम हो जाती है; निर्मल 
सचगुणी इतति प्रधान हो जाती है अर्थात्‌ दया) क्षमा) कोमलता) सत्य) 
संतोष) धेथे, शम) दम) उपरति) तितिक्ता। श्रद्धा, सावधानता) मुक्कि की 
३च्या) विवेक और वेराग्प इत्यादि थे टृत्तियाँ जब प्रधान होती हैं तब एख 
अमृत के सदृश होता है इसवास्ते कहा कि बह सुख वास्तव में सचिदानन्द को 
दिखा देता है । बुद्धि की प्रसन्नता इसी को कहते हें कि अन्तःरण का 
रज तम दूर होकर यह सुख प्रकट होता ६ । इस सुख की अवधि के सामने 
रजोगुणी बा तमोगुणी सुख, जो आगे कहेंगे। तुच्छ हें, और इस सुख फे 
पर में शाख ओर अनुभव दोनों प्रमाण हें । जीते-जी इस सुख की अवाधि 
का अनुभव हो सकता हे। आत्मनिष्ठ और योगी जीते-जी इस सुख की 
अवधि का अनुभव कर सकते हैं । और रजोगुणी सुख की अवधि में शास्र 
पुराण आदि प्रमाण ह। जीते-जी उस सुख की अवधि का अनुभव प्रत्यक्ष 
नहीं हो सकता ॥ ३७ ॥ 


विषयेन्द्रिससंयो गायत्तदग्रेष्मृतो पमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ ३८॥ 


अन्बय--यत्‌ १ विषयेन्द्रियसयोगात्‌ २ तत्‌ ३ अग्रे ४ अम्‌- 
तोपमम्‌ ५ „परिणामे ६ विषम्‌ ७ इव ८ तत्‌ & सुखम्‌ १० 
राजसम्‌ ११ स्म्टतम्‌ 

अर्थ--रजोणणी सुख को कहते हें । जो १ सि० सुख # शब्द 
आदि विषय आर श्रोत्र आदि इन्द्रियों के संवन्ध से अर्थात्‌ 
सुनने, देखने, बोलन आए स्त्री-सग आदि से जो खुख होता है २ 
बहरे प्रथम क्षण ( भाग केसमय ) ४ अमृत के बराबर हे ५ 
सि°्आर # भोग के पश्चात्‌ ६ विष के बरावर ७।८ [लि० हे जो सुख 
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तात्पपे--विप के खाने से तो प्राणी एक बार ही मरता है; और श 
आदि विषयों के भोगने से बार-बार सरता है । महात्मा अषाइक्रजी ने 


Ro 


॥ यह्‌ & सुख १० रजायुणा ११ कहलाता है १२। 


ह्‌ 
है कि हे प्यारे ! जो तू मुक्त होना चाहता हे) तो विषयों को विषात्‌ स्याति 


DN 


सावयव भगदन्यूति ओर सावयत्र वैशुंठ-लोक आदि को जो इच्छा रर 
वे इसी रजोगुणी सुख की अवधि को चाहते हैं | उसको सखगुणी व दि 
सुख न समझना चाहि र) क्योंकि बह सुख शरण दर्शन आदि से होत 
तमोगुझी सुख और मलिन रजोगुणी सुख रि जो इस लोक में ल्ली आदि 
के सम्बन्ध से होता है। इससे सावयव लोकजन्य सुख श्रेष्ठ है। पुराण 
आदि में इसका माहात्म्य लिखा है । जो कोई शुद्ध सच्चिदानन्द निराकार 
ब्रह्म की उपासना करने को सम! नहीं हें। उनको चाहिए कि मूर्तिमान्‌ राम 
कृष्ण आदि की उपासना किया करें। जो निष्काम करेंगे, ते अन्तःकरण 
बी शाद्ध द्वारा मोक्ष दगा, और जो. म द) सुगन्ध) शीतल पवन खाने की 
इच्छा स वा मणि माणिक्य आदि सायं देख्ने को इच्छा स सावयव 
भगत्रन्मूर्ति का ध्यान करते हैं) तो वे इस लोक में सुख का भोग करते हैँ॥ २८॥ 
र 2. 2 
यदग्र चानुबन्धे च सुख माहनमात्मनः | 
निद्रालस्यप्रमादोत्यं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ ३६॥ 

अन्चय-घत्‌ १ सुखस्‌ २ निद्रालस्यममादोत्थभ्‌ ३ च ४ अप्र ४ 
च दे अनुबन्धे ७ आत्मनः ८ मोइनम्‌ & तत्‌ १० तामसम्‌ ११ 
उदाहुतम्‌ १२ । 

अथै--तमोगुणी सुख को कहते हें। जो १ सुख २ निद्रा 
आलस्प और प्रमाद से उत्पन्न होता है अथात्‌ खेल, अनोराज्य, 
हिसा, लड़ाई, वेषाद) काध इत्याद ३ आर ४ पाहले ५ आर < 
पीछे ७ आत्मा को ८ मोह करनेवाला & वह १० तमोगुणी ११ 
कहलाता हे १२। 

तात्पर्थ--निद्रा, आलस्य) मनोराज्य और क्रोध आदि के समय न प्रथम 
सख होता हे, ओर न पीछे जीव को सुख की भ्रांति रहती हें। असं- 
ख्यात पश जो आदमी की सूरत में हे, वें इसी तमागुणी दुख को श्राति 
में मर जाते हं । कभी किसी काल र रजोगुणी सुख का अनुभव किया 
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` ` (० झेगा। और सत्त्वगुणी सुख की तो गंध भी ऐसे पुरुषों के पास नहीं आती। .. 
. ¬ जैसे रजोगुणी इस सुख को तुच्छ समभे ३) ऐसे ही सगुणी पुरुष 
समोगुणी और रजोगुणी इन दोनों सुघ। को तुच्छ समते ईश और बरहम 
इञ शुद्ध आनन्द को जाननेव(ला तीनों सुख को तुच्छ जानता है । ये 
ˆ तानां गुण सूबे रहते हैं। जिसमें तमोगुण प्रधान, शर रजागुण वा 
सञ्वगुण कम होता है। उसको तमोगुणी कहते हँ । रजोगुणी में दो भेद 
हैं। जो इसी लोक के शब्द आदि विषयो में तत्पर रहते ह वे बुरे कहे 
जाते हैं; ओर जो परलोक में रूप, रस आरे विषयों को भोगते हें+वा इस 
| लोक में बेदोक भोग भोगते हैं, वे शच्छे कहे जाते हें । सखगुणी भी दो 
| . ˆ प्रकार के हैं । एक ब्रह्मह्ञनरहित योगी और दूसरे ज्ञानसहित योगी। थे 
| दोनों रजोगुणी से श्र है । अह्मक्ञानरहित योगी से ब्रह्मवित श्रेष्ठ है । तमो- 
गुणी सबसे निकृष्ठ हैं ॥॥ २६ ॥ 
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
सतं प्रकृतिजे्ुकगं यदेभिः स्यात्रिभिशुणेः ॥ ४०॥ 
अन्वय- एथिव्याम्‌ १ वा २ दिवि रे वा ४ देवेषु ५ पुनः ६ 
-यत्‌ ७ सत्त्वम्‌ ८ एभिः 8 त्रिभिः १० गुणैः ११ प्रकृतिजैः १२ 
सुक्तम्‌ १३ स्पात्‌ १४ तत्‌ १५ न १६ अस्ति १७ । 
अर्थ-जो.जो क्रिया का फल देखने में आता है सबको 
त्रिगुणात्मक जानना चाहिए । एथिवी १ वा २ स्वभे में ३ वा ४ 
देवतों में ५। ६ जो ७ पदाथ ८ इन तीन शुणों से &। १०। ११ 
 सि०्जो+मायासे उत्पन्न हुए हें १२ सि० इनसे # रहित १२ 
- हो १४ वह १५ नहीं १६ हे १७। 
तात्पप--एक शुद्ध स्चिदानन्द-स्वरुप नित्यमुक्, आत्मा, स्थूल-सूदमः 
कारण शरीरों से पृथक्‌, तीनों अवस्था का साक्षी त्रिगुणरहित है । उससे 
३ इ लोक वा परलोक के सब पदार्थ जो जो देखने सुनने में आते 
हैं। सब माया-माज हं । इस माया ने सबको श्रान्त कर रक्खा है । देवता 
सखशुण में श्रान्तः पुष्य रजोगुण में श्रान्त। पशु तमोगुण में श्रान्त हें । 
सत्त्वगुण सें आन्त है, बह देवता के सद्टश है, और जो तमोगुण 
है? वह पशु के बराबर है ॥ ४० |] 
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त्राह्मणक्षत्रियाविशां शूद्राणां च परन्तप । 


कमाण प्रावभक्गान स््रभावप्रभवशुणः ॥ ९१ ॥ 

अन्वय--परन्तप १ ब्राह्मणञ्ञाधयाबशाम्‌ २ च ३ शूद्राणामद्भ 
कमाणि ५ स्वभावप्र भवेः ६ गुण! ७ प्रविभक्तानि ८ । 

अथ-यह णुणों की भ्रान्ति, जो पीछे कही गई है वह ब्रह्म- 
विद्या के विना नहीं दूर होती, और अज्ञान दूर हुए विना 
आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता । इसवास्ते 
अज्ञान की निवृत्ति के लिये ब्राह्मण आदि अपने-अपने धमे का 
झनुछान करें। ब्राह्मण आदि का धर्स आगे कहा जायगा। 
दं अजुन ! १ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यो के २ और रे शूद्रक ४ 
कमे ५ जिनकी प्रकृति से उत्पत्ति है ऐसे ६ गुणों से ७ एथक्‌- 
पृथक्‌ ८ सि० हें। अज्ञान की निवृत्ति के लिये उनका अनुष्ठान 
करना चाहिए, इसवास्ते में कहता हुँ ४ 

तात्पये--ब्राह्मण आदि के कमै गुणों कं अनुसार पृथक्‌-पृथक्‌ हैं, सोई 
दिखाते हैं । सत््रगुण जिप्तमें प्रधान हों, वह ब्राह्मण; रजोगुण जिसमें 
प्रधान) सच्चगुण उससे कम, ओर तम स से भी कम हो) वह क्षत्रिय; 
रजोगुण जिसमें प्रधान हो, तमोगुण कम हो, सख्न उससे भी कम हो, बह 
वेश्य; तमोगुण जिसमें प्रधान हो, वह शूद्र । रपटष्टार्थ होने के लिये एक यंत्र 
लिखे देते हैं । जिप्त गुण के नीचे तीन का अंक है, उसको प्रधान जानना; 
जिसके नीचे दो का भक दे उसको उससे कम जानना; जिसके नीचे एक का 

शसु ताद का किक, ६) RD i SBS 


kt) 


ब्राह्मण. क्षत्रिय, ` वेश्य. शूद्र. 
सरव | रज | तम | रज |सरच | तम | रज | तम |सक्त्व | तम | रज | स्त्व |. 
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अक है) उसको उससे भी कम जानना। जेस क्षत्रिय और वैश्य ये दोनों रजः 


प्रधान हैं) भेद इन दोनों में यह है कि क्षत्रिय मै सख्त अधिक और तम कम है, वैश्य, 


“मैं तम अधिक ओर सत्त्व कम हे । परमाथ में तो यही चार विभाग ६, ओर 
लौकिक व्यवहार में अनेक जातियाँ हैं | इस देश में हिंदू लोगों की यह 
रीति है कि ब्राह्मण को दूसरी जातियों की श्रपक्षा बड़ा समभते हैं, 
चत्रिय को उससे कम, वैश्य को उससे भी कम शरोर फिर अनक जातियों 
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€ डु | शद्र व्यवहार में किसी का नाम नहीं है। को?-कोई कायस्थों को श्र 
” ° कहते हश परन्तु समस्त ब्राह्मण आदि आचाय लोगों का इसमें सम्मत नहीं 
हे । इसके सिगाय व्यत्रहार में सब लोग उनको कायस्थ ही कहते हैं, शौर | 

दुखका व्यवहार, चाल-चलन, क्रिया-कमे ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्या से कम नहीं, . 
प्रच-मांस खाने-पीने से यह शंका नहीं की जाती कि कायथ शूद्र हं, क्योंकि 
बहुत-से ब्राह्मण, क्षत्रिय भी मांस खाते हं, ओर बहुत कायस्थ मद्य- 

प्रास को हुते भी नहीं। नेसे ब्राह्मण, क्षात्िय+ वेश्य श्रौत समाते कमे करते हैं; 

बसे ही थे करते है यह कायस्थ शाब्द सस्कृत हं, आर जो इनक आति के 

भेद भटनागर) माधुर इत्यादि हैं, ने भी सब संस्कृत पद हैं। इस हेतु थे 
्रन्त्यज भी नहीं दो सकते । लोक में 5१+ ऐश्वय) हुक्म) सोद, विद्या 
इत्यादि से बड़ाई होती हे, ओर परमार्थ में भगवङद्नन आदि शुभ कम 

करने ओर ताननिए ने से बड़ाई होती हे। यह कोई नहीं कह सकता कि 
कास्थ भगवद्धजन करने से मुक्त न होगे । तात्पर्य यह फि कायस्थ एक 

ऐसी जाति ६, असे ब्राह्मण क्षत्रिय आदि हैं | व्यबहार में बहुत जातिया 

हैं? परमाथ मे ब्राह्मण। क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र चार जातिय हें । व्यवहार में 
रजपूत आदि को भी चार वण में समभते हे । जाट) गूजर आदि दो कोई 
च्षत्रिय, कोई शूद्र, कोई अन्त्यज कहते हैं, यवन आदि को स्लेच्छ द.हते 

हैं, यह सब व्यवहार को वोल-चाल है । जेसे मसलमान वर्णाश्रमी के 
काफिर कहते हैं, वसे ही हिंदू मुसलमानों को स्लेच्छ कहते हैं, परमार्थ 

दृष्टि से सब द्वीपों के निवासी गुणों को तारताम्यता से ब्राह्मण, चत्रिय) 

वरय) श्र ह, कया(+ सब ।नगणात्मक इ । आर सबका स्वामी एक ही है 

2 वह सम हैं। यह बात केसे समझ में आ कि ऐसे स्वामी ने अन्य ट्रीप- 
लिवर सियों के वास्ते परलोक का साधन न कहा हो । आगे जो श्रीपगतान 
श्राह्मण आद्‌ का धम कहग वह एसा साधारण है कि अब तक उस धमं 
का ।केसा एक भी जाति में प्रचार नहीं है । शम दम आदि अँगरेज़ों ओर 

ˆ मुसलमान म भी देखने में आते हैं, शम दप आदि धारण करने से यह 
लोग पाए के भागी न हाग । इसी प्रकार खेती, बनिन ओर शाता आदि 
का यह नियम नहीं कि शूरता आदि भ क्षत्रियो में ही हों) अन्य में न हो । 

प्रत्युत ज। व्यवहार पै क्षत्रिय कहे उगते ६) उनभे शरता आदि नहीं हे 


६६ है) 
क्याफे उनका राज्य बहुत दिनों से जाता रहा । परमार्थ दृष्टि से 
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परलोक का साधन करने के लिये ब्राह्मण, ज्ञातरि! वेश्य, शूद्र हें? नो 


he 


र यंत्र में लिखे हैं; व्यवहार में वे काई जात हा । च्यत्रहार में जो ` 
ब्राह्मण आदि कहलाते हँ) उनकी व्यवस्था यह हैं के ।जस काल से 404 
मनष्यौं के चार विभाग ।फैए गए थे, तो थे विभाग कुछ दिन एस रसे 

कि ब्राह्मण का पुत्र सत्वप्रधान, शूर का पुत्र तमभ्धान होत] र । पाये 

और क्रिया में बिगाड़ न हुआ । अब इस समय न वाय का ।ठकाना इ) न 

क्रिया का) ओर न यह नियम रहा कि ब्रह्मण जातम सखपधान ही 
उत्पन्न हों । ब्राह्मण तमःप्रधान देखने में आते हश ओर म्संच्छ शठ सच्त- 

प्रधान देखने में आते हैं । जो तमःप्रधान का वेद पढ़ाया जावे) तो वह 

कब पढ़ सकता हे, ओर सन्धान स॑ टहल कराई जाते, तो कब कर 
सकता हें । व्यवहार में तो यही समझना कि जसा प्रचार ह ञ्रथ।त्‌ 
ब्राह्मण कैसा भी कुपात्र हो? इसी के जिमाचे स॑ शीकर दाट म सतक का 

पातक दर होता हे। परमार्थ में यह समझना क्रि जिस्म शम दम आदि 

होंगे) वह मुक्कि का भागी होगा) ममुछु का कल्याण भी इसीसे होगा | वहा 
महाभारत में कहा ६ । वाक्य-वाद का छे अपेत्ता नहीं “न जाति 

दारणं तात गुणाः कर्पाणकारणम्‌ । 2 त्तेस्थमार चाएडाल तं देवा ब्राह्मण 

विदुः ॥ ” इस शलोक का अर्थ यह दै [के भा्मजा राजा युधिष्टिर से a 

हैं फ्रि हे तात ! मुक्ति में जाति कारण नई) शम दम आदि गुण कारण है, 

गो शम आदि गुण चांडाल में भा होगे, तो देवता उस चांडाल को ब्राह्मण 

कहेंगे। जो व्यावहारिक ब्राह्मण शम दम आद साधनों से यक्न हो) तो वह सब 

से श्रेष्ठ दै) इसमें कोई शंका नई। कर सकता “अविश्ों वा जता बा ब्राह्मणो , 
मामकी तनुः । अद्यापि श्रूयते घोषो द्वारावत्याम हनिशम्‌ ॥ ”? इस श्लोक का 
` स्पष्ट अर्थ है कि ब्रह्म का जाननेवाला पढ़ा हु विद्वान होश वा पढ़ा ` 
हुआ न हो) ब्रह्मवित्‌ ब्रह्म ही हे, “ ब्रह्मवित्‌ ब्रह्मत्र भवात यह“युपत ह 
लौकिक ब्राह्मण को भगवस्स्ररूप होना ता बहुत कठिन हे, दस रुपए 

महीने की नोकरी भी उनको कठिनता से मलता ह । इसके सिवाय 

ऐसे वाक्यों में हठ करने से शाखत्र स बड़ा शाप आता है। पूर्खा 

को पर्ख ही पसंद करता है । इस देश में जो अन्य द्वीप-निर्वासियों रै 

का राज्य हुआ, ब्राह्मण आदि वश उनके दास ( गुलाम ) बने; ° 

उसका कारण एसे ही ऐसे मूख इं | शार का पढना सुनना छाड दया \ 
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गी 
मूर्ख के कहने पर चलने लगे । जो पुरुष काम क्रोध लोभ आदि में फॅस- 
* हुआ है, उसके कहने को सच्चा समझना कितनी बड़ी मूखेता है । यह क्ष 
समझ में आवेगा कि ऐसे आदमी धोखा न देंगे, ओर जो पोथियाँ बहुत 
दिनों से उनके ही पास रही दे, क्या आश्चयं है कि उन पोयियों में कुछ 


का-कुछ न ब्रना दिया हो । विशेष क्या लिखे, इसी को बार-बार विचारना 
चाहिए ॥ ४१ ॥ 


0० + (2 Oi 
शमा दमस्तपः शोच क्षान्तराजवमव च । 
+N (oS + ° 
नाज्ञ वज्ञानमारतक्य भह्मकमं खभावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ग्न्वय-शमः १ दमः २ तपः ३ शोचम्‌ ४ चान्तिः ५ आजे- 
बम्‌ ६एव ७ च ८ ज्ञानम्‌ 8 विज्ञानम्‌ १० आरितक्यभ्‌ ११ 
ब्रह्मकम १२ स्वभावजम्‌ १३ । 
अथे-त्राह्मणों का कमे कहते हें । जिसमें शम आदि गुण 
~ (oS + ००७ ~ ४. ८ ~ 
हों, वही ब्राह्मण है । व्यवहार में वह कोई जाति हो, जो 
ब्राह्मण चना चाहे, वह शम आदि कमो का अनुष्ठान करे । 
न्तःकरण का निरोध १ इन्द्रियों का निरोध २ विचार करना 
चा ब्रत आदि करके शरीर का निरोध करना ३ बाहर भीतर 
पबित्र ४ चमा ५ कोमलता प और ७। ८ ज्ञान 8 अनुभव १० 
विश्वास ११ सि० चेद शाख आचार्य आदि के वाक्य में, यह # 
ब्राह्मण का कम १२ स्वाभाविक है १३। 


BO) C रै 8 
तात्पयें--पूवे सस्कार से यह लक्षण ब्राह्मण में अपने आप अनायास हो 


होते 
~ ~ me ७३७ ०७ cS 
> इ। ब्राह्मण की निष्ठा सदा इन्डी कमो म रहती हरै । इस समय वीर्य और 


` क्रिया का तो ठिकाना नही) ओर जो यह लक्षण भी न हों, तो कहो कैसे 
` उसको ब्राह्मण जानकर उसके वाक्य पर निश्चय किया जावे । शम आदि 
फे Vip br 
ˆ बाह्मणों के साधारण कम हैं, और प्रतिग्रह ( लेना ), सूतक आदि पातक में 
जीमना, रसोई करना) विवाह आदि में सम्बन्धी के घर आना जाना, इस 
प्रकार के कमे असाधारण हैं। इन को में नही ब्राह्मणों को अधिकार है, जो 
लौकिक व्यवहार में ब्रामण कहे जाते हैं। उत्तके सिवाय अन्य जाति को 
ot [oC ho 
शोभा नहीं देते ॥ ४२ ॥ 
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_ शौर्य तेजो दृतिदाक्षयं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 


दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कमे स्वभावजम ॥४३॥ ` 
शन्चय--शौयेम्‌ १ तेज; २ श्रतिः ३ दाच््यम्‌ ४ युद्धे प्‌ च द 


¢ 7 
अपि ७ अपलायनम्‌ ८ दानम्‌ 8 ईश्वरभावः १० च (है 


चात्रम्‌ १२ स्वभावजम्‌ १३ कर्षं १४। ॒ 
आअथ--क्षज्षियों का स्वाभाविक कस कहते हैं । शूरता १ 
प्रागल्भ्य २ चैये ३ चलुरता ४ युद्ध में ५।६।७ पीछे को न 
भागनो ८ देना थल्‌ रुपात्रों को & नियासक शक्ति १०। ११ 
त्त्रियों का १२ सि० यह # स्वाभाविक १३ कसे है १४। ५ 
तात्प(--बिचार करो ये सब लक्षण आज-कल अँगरेजों में मौजूद हँ । 
जैसे इन कर्मो में अधिकार उनको था कि जो व्यवहार में त्रिय जाति हैं। 
उनसे यह कमे न हो सके, जिन्होंने वे कर्म किए, प्रत्यक्ष देख लो राज्य का 
भोग करते हें । इसी प्रकार जो शम दम आदि साधन सम्पन्न हो) a 
निःसन्देह परमानंद त्रक्मसुख को भोगेगा। जो काई यह शाका क्रे किः 
म्लेच्च है) इनको राज्य का अधिकार नहँ) मरकर सब नरकगामी हगि! 
आप्तकाम विद्वान इस बात को कभी नह पसन्द करेंगे । सस्यादि गुणों की 
तारतम्यता से सद्गति वा दुगेति सब जीबोँ की होती ६) ओर इस लोक में सदा 
न पुएपात्मा रहते हैं। न पापात्मा । अधिकार की व्यवस्था में यह भी सुना 
जाता है कि वैद्यक विद्या के पढनेतराले ब्राह्मण को ही चिकित्सा करने का 
अधिकार है । अव विचारो कि व्यवह(र मे वेचक विद्या किनकी अच्छी द्‌ 
और ब्राह्मण जाति से अन्य जो वैक करते ह उनसे रोगी की निदत्ति 
होती है वा नहीं । इसी प्रकार सब कर्मो को व्यवस्था हं ॥ ४३॥ 
कृषिगो(क्ष्यवाणिज्यं वेश्यकर्म स्वभावजम्‌ I 
परिचर्यात्मकं कमै शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥-४९॥ 


> ७ 
अन्वय--कृषिगोरच्यवाण्ज्यिम्‌ १ स्वभावजम्‌ २ वश्यक २, 5 


रिचघाट $ ५ शुद्रस्य ३ अपि ७ स्वभावजम्‌ ८ । 
परिचयात्मकम्‌ ४ कम ४ श्‌ पि ७ स्वभ i 
अर्--आधे श्लोक में वेश्य का कस) आधे न शुद्ध का: 
कहते हैं । लेती, गो की. र्चा! बनिज करना १ सि० यह 9 
रे $ ३ ३ सि० है और # सेवा करना ४ 
स्वाभाविक २ देश्य का कस २ ।स० हैँ आर 


० 
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सि० यह # कर्म ५ शूद्र का ही ६। ७ स्वाभाविक ८ सि० है; 


ऊ ७५ 
7, 


तात्पर्य" शृद्र बेश्य और क्षत्रियां को चाहिए कि शम दम आदि सम्पन्न 
ब्राह्मण दी यथा अधिकार यथाशक्षि सेवा करे तव सबके धमे चने 
(श ॥ ४४ ॥ 
स्वेस्वे कमेण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । 
स्वकमेनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ॥ ४५ ॥ 
अन्वय-स्वे १ स्वे २ कमणि ३ अभिरतः ४ -नरः ५ 
संसिद्धिम्‌ ६ लभते ७ स्वकमेनिरतः ८ सिद्धिम्‌ & यथा १० 
चिन्दति ११ तत्‌ १२ शृणु १३। ` 
अ अपने-अपने कर्मा का जो अनुष्ठान करते हें उसका 
फल कहते हैं । अपन १ अपने २ कम म रे प्राते करनवाला ४ 
नुष्य ५ सि० अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा भगवत्पाद से # 
मोक्ष को ६े प्राप्त होता है ७ अपने कम में निरंतर प्रीति करने- 
याला ८ मोच को ६ जेसे १० प्राप दाता है ११ सो १२ 
सुन १३ ॥ ४४२ ॥ 
~ \Q «~ CNN + 
य॒तः प्रवात्तभ्ृतानों यन सवामद ततम्‌ । 
0 CAC ४७५ [oe 
स्वकमेणा तमभ्यच्य [सद्ध ।वन्दात मानवः ॥ ४६॥ 
यन्वघ-यतः १ भूतानाम्‌ २ प्रवृत्तिः ३ येन ४ इृदस ५ 
सस ततम्‌ ७ तम्‌ ८ स्वरमेणा ६ अभ्पच्ये १० मानवः ११ 
सिद्धिम्‌ १२ विन्दति १३ । 
अधथ--आधे मन्त्र में इश्वर का तटस्थ लक्षण कहकर फिर 
आधे श्लोक में उसी की भक्ते करने का फल कहते हैं। 
जिसस ? सूता का २ प्रद्षात्त अथात्‌ जसको सत्ता स सब 
जगत्‌ चष्टा करता ह ३ सि० आर # जिससे ४ यह ५ सब ६ 
सि० जगत्‌ » व्याप्त ७ [से० हो रहा हे # उस अन्तयांमी इश्वर 
१ ८ अपने कसे से & आराधन करके १० प्राणी ११ सि०अन्तः- 
करण का झाड झारा उसा अन्तयामा को कूपा से ज्ञाननिषछ 
होकर ओ परमानन्द-स्वरूप आत्मा को १२ प्राप्त होता है १३ । 
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तात्पध-- समस्त जगत्‌ आनद्पूण हा रहा हु । कोई पदाथ ऐसा नहीं 
(फि जिसमें आनंद न हो और वह आनंद ही साच्षात्‌ भगवत्‌ का स्त्ररुप 
इ) सका तानसा छाया मे त्रिलोक आनंदित हे ॥ ४६ ॥ 


श्रयाच्‌ तवमा विशुणः परषमात्स्वचु्ठितात्‌। भे 
स्वभावनियत कम कुवन्नाप्रोति किट्यिपस ॥ ९७ ॥ 


न्वघख--श्वनुछितात्‌ १ परधमात्‌ २ स्वधसः ३ विगुण। ४ 
अयान ५ स्वभावनियतम्त षे कर्म ७ कुर्वन्‌ ८ किल्बिषम्‌ & न १० 
आप्रोति ११ । 

अधे-अपने घर्म में अवगुण समक कर पराए धर्म का जो 
अनुष्ठान करते हँ उनको पाप होता है अर्थात्‌ जो प्रवृत्ति-घर्म के 
योग्य हें; वे निवृत्ति-धर्भ को श्रेष्ठ समझा कर, निवृत्ति-घर्म का 
अनुष्ठान क्षिया चाहे, तो अन्तःकरण में रजोशुण बा तमोगुण 
भरे रहने से उस 'निवृत्ति-घमे का अनुष्ठान कब हो सकता हे। 
ब्र्ति-धम को भी छोड़कर, दोनों तरफ़ से भ्रष्ट हो जतिहें। 
और जो निङ्ठत्ति-धर्भ के योग्य हैं) वे कुसंग के वश, वा और 
किसी सस्कार से अप को छोड़ प्रबृत्ति-घस का अल॒छान 
रेश), तो फिर गई इई रजोगुणी था तमोणणी वत्ति उनके 
न्त करण में प्रबिष्ट हो जावेगी, इसी को पाप कहते हैं। 
इसवास्ते अपने ही धर्स का असुठान करना चाहिए । सुन्दर १ 
पराए धर्म से २ अपना धर्म ३ गुणरहित ४ सि० भी # श्रेष्ठ ५ 
सि० है # अपने गुण के अनुसार जिसका नियम किया गया 
है, उस कर्म को ६।७ करता हुआ ८ पाप को & नहीं १० प्राप्त 
होता ११ | 
तात्पप-जैसे त्रिष में रहनेवाला जीव विष खाकर नहीं मरता) इसी प्रकार 


अपने गुण के अनुप्तार कमे करता हुआ बन्धन को नहीं प्राप्त होता । मेवा - 


आदि का भोजन बहुत सुन्दर है, परन्तु ज्वरवाले के काम का नहीं ॥४७॥ 


सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सर्वारम्भा हि दोषेण धृमेनारिनिरिवाबताः ॥ ४८॥ 


अन्वय-कान्तय १ खहजम्‌ः २ कमं र सदाषम्‌ ४ आप ५ 
LE 
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[| 
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| ^ ज्ञKषे त्यजेत्‌ ७ सवारस्थाः ८ हे & दोषेण १० आताः ११ 
| ~ - धूमेन १३ अग्नि; १३ हेव १४। जि 
| अथ-शुभ अशुभ कोइ कमं ऐसा नह। कि जिसमे कुछ दोष 

# हो इवास्ते, हे अन | १ स्वभाव के 
FE (सस्व रज वा तस ) अपने सें प्रधान हो, वेसे ही 
| 
| 
| 
| 


बा परिचयो, युद्ध) कृषि इत्यादि कसं २। हे दोषसहितत ४ भी ४ 
सि० हों, परन्तु जब तक अन्तःकरण -शु 
उनको # न ५ त्यागे ७ समस्त कमं ८। 8 सि०्किसी-नजूकिसी अ 
दोष से १० मिले हुए हैं ११) घूम से १२ अग्नि १३ जैसे १४। 
तात्पय--गुण दोप का फल काटे की तरह संग है । बुद्धिमान्‌ को चाहिए 
कि धमे पै कंडकेवत्‌ दोप पर दहि न दे) गुणग्राही रहे ॥ ४=॥ 
आसक्कबुद्धिः सपत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
॥ CCN ee i घि [oe 
नेष्कस्यसि!द परमा सन्यांसनाषगच्छात ॥ ३६ ॥ 
अन्वय-सचे्ञ १ असक्तघुद्धिः २ जितात्मा ३ विगतस्एह। ४ 
संन्यासन ५ परभास ६ नेष्कर्थलिद्धिम्‌ ७ अधिगच्छति ८ । 
थे--इस प्रकार कमे करे । सवत्र शुभ अशुभ पाप-पुश्थ- 
जनक किसी कसे मं १ जिसकी बुडि आसक्त नहीं २ जीता 
गया है काथे-कारण-संघात जिससे ३ दूर हो गई है इस लोक 
के पदाथा की इच्छा जिसकी ४ सि० वह # सबका त्याग करके ५ 
परम ६ निष्कामता की अवधि को ७ प्राप्त होता है 
ड तात्पे--आनंदःस्तरूप निष्क्रिय आत्मा की प्राप्ति सव पदार्थों का त्याग 
_ करने से होती हं । आनन्द-स्वरूप आत्मा के सिवाय किसी फे पन्थ, मत 


ˆ वा सम्मदाय म आसक्क नहीं होना, यही परपसिद्धि हे ॥ ४३ ॥ 
सिद्धि प्रा्ो यथा बरह्म तथाऽप्नोति निबोध मे । 


समासेनेव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥ 
अन्चथ-यथा १ साहस २ प्रातः ३ ब्रह्म ४ आप्रोति ५ 
तथा ६ कोन्तेय ७ या ८ ज्ञानस्य 8 परा १० निष्ठा १ १ समा- 


_ सेन १२ एच १३ स १४ निवोध १५। 
 अथे-अमभगवान्‌ अब आणे पाँच श्लोकों में ज्ञान की परए 


m 


~ 
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के १ श्र स RN UN ०७ 
१ र ] R Mar HR B nial त RE हि, कार Lt रे 


जि eS § 0000 6 ० ५० 
ड निछा कहग, सवार्त अजुन को सबोधन करके कहते हैं कि 
00 व नर ० ० 
ह कान्तेय | चतन्य हो, चेत्त का एकाग्न करके, परस्शसिदान्त 
= वक 0 रु यक कन 0 जज 
[ सुन्‌ । जस १ ।स० सब का का यथा अधिकार अलु 
कृ जे को SO rn cE श छाउ Le 
रक, अर उनकी फल का त्याग करक नच्करूय का सि 
र स ह्च - त क > SEN 
[२ भास इञा हे ब्रह्म का ४ णाध हाता € ५ बदंख हा ६ है 
जन ! ७ जो ८ ज्ञा 9 9 OS रा को 2 
अञ्न ! ७ जो ८ ज्ञान का & परा १० बेछा ११ सि०ह उसको # 


संक्षेप खे १२ । १३ सुभूते सुन १४। १५ ॥ ४० ॥ 


वृद्धया विशुद्धया गुक्नो धृत्यात्मानं नियम्य च। 
शब्दादीन्विषयांसत्यक्ला रागदेयो व्युदस्य च ॥ ५१ ॥ 


अन्बघ--विशुद्धया १ वुद्धया २ युरू हे च ४ श्रुत्या 
आत्मानम्‌ दे नियस्य ७ शब्दादान्‌ ८ विषयान्‌ ६ त्यक्त्या १० 
~ NN I त प ३ 
च ११ शागह्वंष। १२ व्युद्ह्य १३ । 
_ 5 पण निला YF र्रा गसान कहले डे 
अथ—सोई ज्ञान की परानिछा शी भगवान्‌ कहते हूँ । सरव- 
गुणी बुद्धि से युक्त १।२। ३ और ४ सि०सस्वणुणी # शति से ५ 
कार्म -कारण-संघात का पे निरोध करे आदि विषयों 


| 
~ ७७ १ “बक मुलक 9 
का द। & त्याग करके १० आर १ २ दृर करको १२ 


सि० ज्रह्म को प्रा होता है । तीसरे शलोक के साथ इसका 
सस्घन्ध हे ऋ। SE 
तास्पी शब्द आदि के त्याग में देह यात्रामात्र क्रिया का निषेध नेहा | 
शरीर का निरोग यह हे कि शॉच स्नान आदे के समय अवश्य उठता, रात्र 
के बीच में डेढ़ पहर सोना, इसके सिवाय एक जगह एकान्त आसन पर 
विना आश्रय सीधा वेठरुर चात्मा का ध्यान करना चाहए । सन्या एके 
जगह न रहे, ओर चार गा-कोस से आवक न चल ॥4१॥ - 
वावङसवा लव्बाशा यतवाकायमानसः । 
व्यानयोगपरण नित्य वराज्य सम्पा श्षतः ॥ ४२ ॥ 
अन्दय--विविक्तसेवी १ लघ्याशा २ सतवाकायमानसु ३ 


नित्यम्‌ ४ ध्यानयोगपरः ५ बेराग्यभ्‌ दे सुपारः ७ । 
थै--वन) पहाड़, नदी क किनार इत्याद दश स) जस 


जगह स्त्री, चार) वालक, सूख) सह, संप इत्याद का सघ 


© 


0 


= 


ire 
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| हो, ऐसे देश के सेवन करने का स्वभाव हे जिसका १ दो भार. 

। ` झञ्चस एक भाग जल से पण करक, ओर एक भाग श्वास 

|- के आने जाने के लिये अवशेष ( खाली ) रक्स, तात्पये थोडी- 

| खै क्षुधा बनी रहे अथात्‌ कम भोजन करने का स्वभाच हे 

जिसका, उसको लघ्वाशी कहते हैं २ जीते हुए हैं बाशी शरी 

| मन जिसके अथात्‌ जो लक्षण सच्चहर्वे अध्याय से सस्चगुणी 
| तप का लिखा है, उसी प्रकार वतते हें ३ सि० आत्मध्यान योग 

| को अथात्‌ निदिध्यासन को परात्पर जानकर ४ नित्य ४ ध्यान- 
योग-परायण रहते हं ५ सि० नित्प-शव्द कहने का यह तात्प 
है कि ज्ञाननिष्ठ को पढ़ना, पढ़ाना, जप, पाठ आदि कचो का 
त्याग करना चाहिए # वेराग्य का ६ बहुत अच्छी तरह आश्रय 

कर रक्खा हे ७ सि० परमानन्द-स्वरूप आत्मा के सिवाय 
जितने पदाथ इस लोक चा परलोक फे देख सुने हैं, सबको 

अनित्य, दुःखदाधी, अनात्मधमवाले जानकर किसी में न कुछ 

| प्राते करता है, न द्वेष करता है, परम ज्ञान-निष्ठा का यह 

| लक्षण है # ॥ ५२॥ 

अहङ्कारे बल दप काम क्ष पारग्रहम्‌ । 


विएुच्य नममः शान्ता ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥ 


चघ-अहङ्कारम्‌ १ बलम्‌ २ दपस्‌ ३ कामस्‌ ४ क्रोघम्‌ ५ 


. पारंश्रहम्‌ ६।वेसुच्य ७ निसेमः ८ शान्तः & ग्रह्मसूयाय १० 
क करपते ११। 


2 अध ढह आद्‌ म अहर्बाद् अथात्‌ हम दिरक संन्यासी 


* ज्राह्मण जगत्‌ के गरु श्रीमान्‌ बिद्यावाले हैं ऐसा अहंकार १ 
~ योग क बल से किसी का बुरा भला करना, विद्या के बल से 
|: - कूसर का मत खडन करना २ विद्या विरक्ति घन ऐश्वर्य आदि 


दत 


~~ ~ 00५ ~ = 
इच्छ! ४ नास्तिक आदि के साथ ट्रेष ५ देह-याजा के सिवाय 


हे, इन सब अहकार 
त्यागकर ७ ।सि० संन्यास आदे चस आर 
- अलवा आद सत स # ममत्ताराइत ८ भूत आद काल का 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


आळ का समनस 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


२८१] आनन्ढगिरिक्नत भाषाटीकासहित । ४३७ 


तातल परमानन्दःस्परूष नित्य प्राप्त आत्मा को प्राप्ततत्‌ भानङर) यह 
हा जाता इ के ब्रह्म को प्राप्त होता है। वास्तव में ब्रह्म सदा एक- 
रस है ॥ ४३ ॥ = 
श्मशूतः सन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति .। 


समः सवषु भूतेषु मट्भाक्वे ल भते पराम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अन्चस--ब्रह्मचूत। १ प्रसन्नात्मा २ न ३ शाचाले ४ न ५ 
काङ्क्षते प सवषु ७ भूतेषु ८ सम; & पराम्‌ १० सङ्गतिम्‌ ११ 
ST २। 
शा झथ— ह्म क जा आस हाता है उसका फल दो श्लोकों में 
निरूपण न है । ब्रह्म-स्वरूप १ प्रसन्न चित्त ह जसका २ से० 


(0 nS 


ह्‌ बाता हुई बाता का # नहा ३ शोच करता ह ४ स० आगे 


को कु झै नहीं ५ चाहता हं ६ सब भूतों मं ७। ८ सम & सि० 
हैं भगवान्‌ कहत हू के वह # मेरी परा भक्ति को १० | ११ 
प्राप्त होता है १२। 

तात्पय-सातव अध्याय म चार प्रकार की भक्कि कही गई हे, चारों में 
जा पछि कहा गई उसके पराभाक्न कहते है । ज्ञान की परानिष्ठा कहो, वा 
पराभक्ि कहा) वात एक हो इ। इस जगह पाषाण आदि मूर्तियों का 
पूजन) थार राम कृष्ण आदि सावयव मूतमान भगत्‌ की भक्ति; इस जगह 


भाक्क नह! । ज्ञानानेष्टा का नाम यहा भांक्क हं । यह पराभक्कि फल, ्रोर 


| 


सेवा-पूजा आदि साधन हैं | प्रकरण देखकर अर्थ समझना चाहिए | इस 


अध्याय के पचासवे श्लोक में श्रीभगवान्‌ ने स्पष्ट कहा है कि हे असन ! 


ज्ञान की परानिष्ठा मुझसे सुँन । ओर वह प्रकरण अब तक समाप्त नहीं. 
हुआ) पचपनते श्लोक में समाप्त होगा, वहाँ तक ज्ञाननिष्ठा का वणन - 


है ॥ ५४ ॥ 
भक्क्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्ततः । 
ततो मां तत्ततो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ ५५4 
अन्वय-तत्त्वतः १ यावान्‌ २ च ३ यः ४ अस्मि ५ माम्‌ द 
सक्तया ७ अभिजानाति ८ ततः 8 तत्त्वतः १० माम्‌ ११ 
ज्ञात्वा १२ तदनन्तरम्‌ १३ विशते १४। 


॥] 
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शक पिता स राहत & [सि० पुरुष ४ ब्रह्म को १० प्राप्त होतम है ११। ® 
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दद 


जाना जाता हू, आर सब जढावाध हसका साधन हे। वास्तव से १ 
जस २ आर ३ जो ४ स है ५ सि० वेसा # सुझको ६ 
ज्ञानलक्षणा # भक्त सं ७ भल प्रकार जानता हं द उक्त 
[स° अधात्‌ # यथाथ १० मुझका ११ जानकर १२ । 
सुझम हा # (मल जाता हं १४। 

तात्य परमानन्द स्वरूप आत्मा उपांधेसहित आर उपाधिरशित हे, 
वह शान।चछा से हा जाना जाता इ । आत्मा का जानना ही उसमें मिलना 
है, पहि जानना ओर पीछे उसमें मिलना, यह एक कहने की रीति हे 
ब्रह्म का जाननप्रासा ब्रह्म रूप हो हे, यह वेदाथ हे ॥ ५५ ॥ 


सवकम।णयाप सदा झुवाणो मद्व्यपाश्रयः । 
मत्रसांदादवामरोति शाश्वतं पदमन्ययस्‌ ॥ ५६ | 
न्वप-सदा १ सवेकर्साणि २ सह्य पाश्रयः 


आप २ सत्मसादात्‌ ३ अव्ययम्‌ ७ शाश्वतम्‌ 
अघ्षाघात १० । 


अथ--ज्ञानान छा सणवत्‌ का कूपा से प्राप्त हाता हं। प्रथम 


~ क, 
चदा नण्कास कमे कर, यह परम पद का मार्ग श्रीभगच न्‌ 
आश्रय 


44) 


«| जज; / 9 प्र 
| 
272 ० 


0 


कुचाएण। ४ 
प्रस्‌ & 


Le 


नित्य पद को ७। ८। & प्राप्त होता है १०। 
~ ताप्पये-अगु का आश्रय लेकर यथाशक्षि देश काल वस्तु के अनसार 
निष्काम कमे करना चाहिए, बिना आश्रय कसो का निवाह कठिन है; और 
इस समय परमेश्वर के सिवाय और किसी कर्षे धर्म का भरोसा नहीं । 
करल उसी फरार की छपा से सब अनर्थ द्र हो सकते हैं, और परम- 
माप उसो को कृपा का फल समझना 
चाहिए। अकृत उपासक की ज्ञाननिष्ठा का कभी परिपाक नहीं होता ॥ ४६ ॥ 


चेतसा सबेकमाणि मयि संन्यस्य मत्परः। 
बुद्धियोगमुपाश्रित्य मन्नितः सततं भव ॥ ५७ ॥ 
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a 


र) ~ _ /& 30 ~ ~ 
अथ श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि जो मेरा यथाथ स्वरूप है 


~ 


( हु 


बह इसी झाननिष्ठा से ( जो पीछे चार श्लोकों में कही गई है ) " 
२ 


२5]. "णादिरिति ४३६ 
ज „तञ मत्परः १ चेतसा २ सवकमाणि ३ सयि ४ सेन्धस्य ५ ७ 
वुद्ध | गम्‌ ६ उपाअत्य ७ सततम्‌ ८ सब्चित्तः 8 सव १०। 

श 4 फन परायण होकर १ चित्त से २ सघ कमा को ३ 

हा । ढ त्याग करके ५ छि० और # ज्ञानयोग का ६ झश्षिय 

करके झा = छुन चित्तवाला & हो अधात्‌ तेरा चित्त सदा 


झुझपष हा लगा र | 


दत्पप--सब धम कमं अन्तःकरण को शाद्ध के वासते हं। जिसका 
अन्त+्क्रण शुद्ध हॉ जाता ह, उस पर परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। तब ज्ञान 
में निष्ठा होती है फिर उस ज्ञान-निष्ठा के परिपाकार्थ कर्मों का त्याग 
आवश्यक ह, यह प्रभु की शज्ञा है । प्रभु की आज्ञा से कर्मों का त्याग 
करना) यही प्रभु में कमो का सन्यास करना हे। कमो का संन्यास करके 
फिर निरन्तर भक्ति करना चाहिए । ज्ञानयोग का आश्रय यह है कि इरि- 
भक्गि से मुझको ज्ञाननिष्ठा अवश्य प्राप्त होगी । इस प्रकार ज्ञाननिष्ठा की 
आशा रखना) यही झानयोग का आश्रय करना हे । इस प्रकरण में ज्ञान- 
योग का आश्रय करने का यही अर्थ हे॥ ५७॥ 
मांचित्तः सवदुगाणि मठसादात्तरिष्यत्ति । 
खथ चेत्महङ्कारान्न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि ॥ ५८॥ 
अन्वय--मबिक्तः १ सर्वदुर्गाणि २ मत्प्रसादात्‌ ३ तरिष्यसि ४ 
अथ ४५ चेल्‌ ६ त्वम्‌ ७ अहङ्कारात्‌ ८न श्रोष्यसि १० 
विनच्यलि ११। 
अधै--खुफर्म चित्त लगाकर १ सब दुर्गम को २ मेरे प्रसाद 
तर जाथगा ४ और ५ जो ६५ तू ७ अहङ्कार से ८ नहीं 8 
सुनेगा १० सि० ता # नष्ट हो'जायगा ११। 
तात्पर्य--परमेश्वर मोक्ष-माग का सुगम उंपाय अपनी भक्कि वताते हैं । 
वर्णाश्रम के अहंकार से भक्कि का आदर न करेंगे+ तो उनका पुरुपार्थ भ्रट 
हो जायगा । प्रभु के प्रसाद के विना अपने मतलब को न पहुंचेंगे । कंसा 
4 ही कठिन पदाथे हो हरि की कृपा से भगवद्धक् को सुलभ हा जाता है | 
। भगवान्‌ की आज्ञा मानभा, यही भक्कि ईं। भक्कि में चतुरता का कुछ 
काम नहीं ॥ = ॥ 0 


हे 


७ 
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LON १५... € बज जे 

यदहङट्कारमाशरत्य न यात्स्य शत मन्यस | 

(oS [2 (SS oS NS 
- मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५६ ॥ 
(क अन्वय-सत्‌ १ अहङ्कारम्‌ २ आश्नित्य ३ इति ४ सन्पसे ५ 
मन योत्स्ये ७ ते ८ एव & व्यवसाय; १० सिथया ११ प्रकृतिः १२ 
त्वाम्‌ १३ न्रिघोद्यति १४। 


~ 


अधे-जिल अहंकार का १।२ आश्रय करके 
खे 
१ 


¢) 


Re r 


Lan La 


मानता हे ५ सि० कि में # नहीं पे युद्ध करूंगा 
निश्चय १० झूठा ११ सि, है # तेरा स्वभाव 
युद्ध करावेगा १४। 
तापपर्प--जिसका जो धमे है उसको उसी का अनुष्ठान करना चाहिए । 
अन्य घमे का अनुष्ठान उससे नहीं हो सकेगा | जैसे भुन क्षत्रिय है, 
भित्ता मॉगना उसको कठिन है, क्योंकि क्षत्रिय में रजोगुण प्रधान होता 
हे । वह श्रता आदि धर्मों में ही परेरता है, और वही अम्तःकरण की 
शुद्धि का हेतु हे ॥ ५६ ॥ 
| स्वभावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कमेशा । 
{ SNS SN ~ es 
क्तु नेच्चास यन्पाहाकारयस्यवशाशप तत्‌ ॥ ६० ॥ 
अन्वय-कोन्तेय १ स्वभावजेन २ स्वेन ३ कर्मणा ४ निबद्ध ५ 
यत्‌ ६ कतुम्‌ ७ न ८ इच्छासे & मोहात्‌ १० अवशः ११ तत्‌१२ 
अपि १३ करिष्यसि १४। 
अधे- हे अदन ! १ स्वाभाविक २ अपने ३ कमै से ४ दधा : 
डु्आ ५ जो ष्‌ ति० तू युद्ध % करने की ७ नहीं ८ इच्छा करता लौ 
ते १३ & आवेचक से हे ० अदश हो गया हे ११ वही १२। १३ 
ˆ सि० युद्ध तू # करेगा १४। 
हू तास्पये- इस समय तेरे अन्तःकरण में सन्बगुणी हृत्त का आविर्भाव 
ई को 2000 रही है। युद्ध अच्छा नहीं लगता) 
क्षा मांगना प्रय प्रतात हाता हे । जब यह वृत्ति तिरो > 
rr दर पर री प्राप्त होगी। 
उसका जब आविभाव होगा, उस समय तेरी यह दया सब 
| रजोगुण के वश होकर तू अबश्य युद्ध करेगा ॥ ६० ॥ 
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२ यह ४ तू 
तेरा८्यह 


२ तुम १ 


~ 


धान रहती है) 
जाती रहेगी । 


4 
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नन्दे गिरकर भाषाटीकासहित | ४४१. 


यु इशपरः सवम्तानां हृद्देशऽज्जन तिष्ठति । 


आमयच्‌ सवभृताने यन्त्रारूदानि मायया ॥ ६:१ ॥ 
अन्वय--अज्न १ इश्वरः २ सवस्ूतानाम्‌ ३ हृहश ४ तिष्ठाति ५ 


~ सवेभूतान द मायया ७ श्रामयन ८ यन्त्रारूढानि & । €> 


अजीव प्रकृति के वश है) और प्रक्रति ईश्वर के वश है। 
साइ कहत हे। ह अजन! १ इश्वर २ सब भूता क ३ हृदय 
स ४वराजमान हे ५ सब भूतों को द माया से ७ भ्रमा रहा 


खु 2! £\ NN ww 

है = सं० कसे हें वे भूत कि जैसे # यंत्र में आरूढ़ अर्थात्‌ 
कल मं लगी हुइ पुतली को 
र्‌ हुइ पुतली को जसे बाजीगर ( खिलारी ) नचाता 
‘<Q | 


तात्पथ--जीव स्त्रतत्र नहीं इ, शास्तर-मार्ग को छोड़ अपनी बुद्धि से बुर- 
भले कमो को नहीं जान सकता । श्राति, स्मृति ईश्वर की दो आज़ाएँ इ | 


NS 
जा दाना का सत्य समभकर वदोक्क मागे पर चलता रहगा, उसका इश्वर 
i 
सब वखड़ां स छुड़ाकर परमानद को प्राप्त कर देंगे। ओर जो अपनी चतुराई 


~ 


चलावगा वह निःसन्देह धोखा खायगा ॥ ६१ ॥ 
तमेव शरणं गच्छ्‌ सर्वभावेन भारत । 
तत्रसादात्परा शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥६ २॥ 
न्वय--भारत १ सर्वभावेन २ तम्‌ ३ एव ४ शरणम्‌ ५ 
गच्छु ६ तत्प्रसादात्‌ ७ पराम्‌ ८ शान्तिम्‌ 8 शाश्वतम्‌ १० 
हानम्‌ ११ प्राप्स्थास १२। 
१ अथ--जब जीव स्वतंत्र नहीं, तो उसको अवश्य परमेश्वर 


~ 6 


का आश्रय चाहेए । इस हतु दं अजुन! तू भा परमश्वर का 
(७ 


~ 


आश्रय ले | हे अजुन ! १ सब भाव से अर्थात्‌ तन मन धन " 


स २ उस रे हा ४ रक्षा करनवाल का ४ प्रास हा अ्रथांत्‌ उसा 


अन्तयांमां का आश्रय ल द उस अन्तयामा क प्रसाद सं ७ * 


परम शान्ति को ८। & सि० और # नित्य स्थान को १०११ लू 

प्राप्त होंगा १२॥ ६२॥ र 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्यादगुद्यतरं मया । 
विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३॥ 


५६ ७ लौ a 
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अन्वय- इति. ? मया २ गुह्यात्‌ ३ गुद्यतरम्‌ ४ ज्ञानम्‌ ५ 
ते ६ आख्यातम्‌ ७ एतत्‌ शेषेण & विमृश्य १० यथा १! 


इच्छसि १२ तथा १२ कुरू १४ | 

अथ- यह ? मेने २ गुप्त से ३ अतिगुप्त ४ ज्ञान ५ तुझसे 
कहदा-७ इस ८ समस्त का & विचार करक १० अंसा ११ ते 
इच्छा हा १२ वसा कर ११ | १४ | 

तात्पयै--ग्रन्थ को प्रारंभ से अन्त तक भले प्रकार बिचारना चाहिए, 
तब ग्रन्थ का तालवगे प्रतीत होता है | दो-चार पत्र, वा दो-चार ठध्याय के 
बिचारने से ग्रन्थकार का तात्प नहीं जाना जाता । प्रत्युत मूखे लोग पूर्व- 
पक्ष को सिद्धान्त समझ बठते हं, क्योकि बहुत जगह पूवपक्ष कई पर्भो में 
होता हे, ३सी हेतु बहुत लोग साधनों को सिद्धान्त समझ बेठते हैं ॥ ३३ ॥ 


स्वेगुह्मतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। - 
इष्टोऽसि मे हृदमिति ततो वक्ष्यामि ते हितस्‌ ॥ ६४॥ 
'अन्वय- सवेगुद्यतमम्‌ १ मे २ परमम्‌ ३ वचः ४ भूयः ५ 


= 


श्रुणु ६ रढमिति ७ मे ८ इष्ट; 8 असि १० ततः ११ ते १९ 


हितम १३ वक्ष्यामि १४। 
अथ- जो तुझसे समस्त गीता-शास्त्र का विचार न हो सके, 
तो में ही समस्त गीता का सार दो श्लोकों में कहता हूँ । तू 
मेरा प्यारा हे, तेरे हित के वास्ते बार-बार कहता हूँ । प्रथम तो 
म-माग ही बतलाना गुप्त हे, ओर भक्ति-माग उससे भी गुसतर 
है। ओर ज्ञाननिष्ठा सबस गुसतम हे। ऐसे गुप्ततम १ मेरे 
परम ३ वचन को ४ फिर ५ सुन ६ अत्यन्त ७ मेरा ८ प्यारा 8 
है तू १० इस वास्ते ११ तेरे १२ हित के लिये १३ कहूंगा १४ ॥६४॥ 
मन्मना भव मद्भक्गो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५ ॥ 
अन्वय मन्मना १ मद्भक्तः २ मद्याजी ३ भव ४ माम्‌ » 
नमस्कुरु ६ माम्‌ ७ एव ८ एष्यसि 8 ते १० सत्यम्‌ ११ प्रति- 
जान १२ म १३ प्रषः १३ असि १५ । 


अथ-इस मत्र भ कसानेष्ठा का सार कहते हैं। मुझमें मन- 


७ 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
क 


१८ | 6 शनन जि: त ॥। f 
{= | [नन्दाशीरकृ भाषाराकासहित । ४४२ 


दलाला हो अथांत्‌ सु परमेश्वर में मन्‌ लगा ? [सि० और ४ 
मर! भक्त ।स० होङ मेरी भक्ति कर २ सिं० ओर मरा # 
पजन करनवाला ३ हो अर्थात्‌ त मेरा पूजन कर ४ सि० 
0५७५ हा ५ नमस्कार कर दै मुझको ७ ही द प्राप्त होगा है 
० प १? 9 9 है 
क सत्य भ पातज्ञा करता हू १२ मेरा १२,प्यारा १४ 
तात्यव--ज्ञान-निष्टा का साधन कमे-निष्ठा है, कर्मो में भगाद्धक्कि सार 
55 सा द प्रकार की है, अन्तरंग और बहिरंग । नमस्कार पजन आदि 
नोइरग हे, आर भगत्‌ में मन लगाना इत्यादि अन्तरंग है । जब तक एरम- 
रबर क स्वरूप में भले प्रकार मन न लगे) तब तके पाठ) मंत्रों का जप) 
भरवस्सवा) भगवद्धको की सेवा) शाह्-श्रवण इत्यादि करता रहे । यद्यापि 
शान के साधन बहुत हं, परन्तु सबमें ये तीन सार हँ) भगवंद्धक्ति। साध- 
सता, शासने का श्रवण) ओर इन तीनों में भी साधु-सेवा सार हैं, जिसके 
भतार से सब साधन प्राप्त हो जाते हैं । ये तीनों साधन सुगम और प्रत्यक्ष 
से दनवाले हैं, ऑर इस समय में इनका ही अनुष्ठान हो सकता है । यज्ञ 
आदि कम आर वशणाश्रमविहित धमे का अनुप्रान होना कहिन है । साध- 
सवा आदे साधना म जो प्रतिबन्ध है, सो दिखाते हें । बहत जीव भगवत्‌ 
स इसवास्त ।वमुख हैं कि भगवत्‌ का निराकार, एकरस) नित्यमुक्क, शुद्ध, 
साचदानन्द-स्वरूप उनको दुराग्रह, अश्रद्धा) मन्द-भाग्य, और कम समभ 
स, समझ में नह| आता | और राम कृष्ण आदि साकार भगवद्रूप को 
ष्य समझते हे) ऑर उस स्वरूप में नाना प्रकार के तके करते हैं । भगः 
। म यह मातिवन्ध हैं । जब तक भगवत्‌ का स्वरुप शुद्ध) सच्चिदानन्द) | 
नित्यमुक्क शास्त्र की रीतिपूवेक समझ में न आवे, तब तक मृतिमान्‌ इश्वर 
की उपासना आवश्यक है । और शास्र के श्रवण से इसहदेतु,विमु व हं कि 
प्रह्मनवेद्या, वेदान्त-शाब्ल उपनिषद्‌) सांख्प) पातंजल इत्यादि शास्र उनी 
समझ में आते नहीं, प्रत्युत बहुत लोग यह भी नहीं जानते कि उन पोधियों में 
क्या बात ह, और रामायण महाभारत श्रीमद्भागवत आदि ग्रन्थों को कहानी 
बेतोत इ । उन ग्रन्थों के तात्पय को इतना तो समभते ही नहीं कि जैसे 
। समुद्र में से एक बूँद जल होता है । जब तक वेदान्त-शाख्र का अर्थ भले 
` भ्र समझ में से आवे) तब तक महाभारत आदि ग्रन्थों को श्रवण करनां 
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कप 


ब्रज ६ अहम्‌ ७ त्वा ८ सबैपापेश्य; 4 
सा शुचः ११। 


४४४ Vinay Avasthi son ARR Donations ॥। अध्याय 


हे ~ फे, ४०. (0 
चाहिए । और साधु-सेवा से इसवास्ते विमुख हं कि साधु को नीच जाति, 
` अपक और कुरूप मानकर साधुओं की सेवा ओर उनका संग नहीं करते । कुछ 


लोग मान बड़ाई और अहड्ार आदि में फँसे रहते हैं, जसे आप सदोप हैं, 
स्थ्थुओं को भी अपने ही सदृश जानते हैं वे मंद-भाग्य हँ) इसहेतु शुभ 
कमे, पूजा) पाठ) जप, शम, दम आदि वेराग्य, विद्या इन पर उनकी हटि 
नहीं जाती । वे गुण देखने को आँखो के अन्धे हँ) और कुकमों को कोवे 
की+सी दृष्टि से देखते हैं । एक बड़ा आशर्यं यह है कि साधु को तो वेदोक़ 
निर्दोष तालाश करते हैं, ओर जोरू, पत्र, मित्र इत्यादि में इजारोंण्दोप भरे 
हुए हें, उनको मोक्ष का साधन समते हैं । मूखे यह नहीं समभते रि 
निर्दोष महात्मा निर्दोषों को ही मिलते हं, मुझ ऐसे अभागों को दशन भी 
नहीं देते । कहते हैं कि बहुत लोग ऐसी साधु-सत्रा करते हैं कि जहाँ तक 
उनसे हो सके, साधुओं की बुराई बरना और साधुओं को दुःख देना, 
इसी को मोक्ष का साधन समझते हैं । इस समय साधु बहुत हें, जो हंस 
के सदर हैं। वे उनको देखते हैं, और जिनकी कोवे की-सी दृष्टि दै, उनको 
साधु कभी न मिलेंगे । न शाख्राथ उनकी समझ में आवेगा। और न भग- 


बद्धक्कि उनसे हो सकेगी । जैसे माता अपने पुत्र के मुखपर दुष्ठों को दहि ` 


we 2 TN (१ ~ 
बचाने के लिये स्याही को बिंदी लगा देती है, इसी प्रकार जो कदाचित्‌ 
किसी साधु में कोई दोष अपने दोष से प्रतीत हो, तो उस दोष को स्याही 


छ ७ ~ हे 
की बिदीबत्‌ समझना चाहिए । भगबद्भक्क भगवत्‌ के पुत्र के सहश हैं ॥६५॥ 


सवेधमोन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 


अहं त्या सबेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६। i 


आन Ly < ~ 
न्वय--सबधमान्‌ १ परित्यउय २ एकम्‌ ३ माम्‌ ४ शरणम्‌ ५ 


8 मोच्षयिष्यामि १० 


6 CS Oe जम 

.. अथे_-समस्त गीता में कर्मे-निष्ठा ओर ज्ञान-निष्ठाका वणन 
हैं | कमोनेछा का साराथ तो पिछुले मंत्र में कहा, अब ज्ञान- 
निष्ठा का सार संक्षेप से इस मंत्र में कहते हैं । सघ धर्मा को १ 
त्यागकर २ अकेले छर शरण को ३।४।४ प्राप्त हो ६ में ७ 
तुका = सब पाप। स € छुड़ा दूँगा १०१ मत शोच कर ११ । 
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त तात्पयं--श्रीर, इन्द्रिय, प्राण और अन्तःकरण के जो-जो धर्म हैं। उन 
। सब धमा को त्याग कर जो आश्रय लेना चाहिए; सो कहते हैं ' शरणम्‌ 
| आर “एकम््‌ ये दोना ' माम्‌' शब्द के विशेषण इं / शरण गृहरत्तित्रोः !! 
इत्यमरः । अमरकोश में शरण का अर्थ ग्रह है अथीत आश्रय और छझल्ला 
करनेवाला, ये दो अथ हैं। श्रीभगवान्‌ कहते हे कि मुझको प्राप्त हो) केसा 
| हँ मं कि एक अथात्‌ अद्वत। कभी किसी काल में जिसमें दूसरा नहीं, और 
फिर कसा हूँ में। कि आश्रय शरण हूँ, वा रक्षा करनेत्राला हूँ । “४ द्वितीयाद्रै 
भयं भ्दति? दूसरे से अवश्य भय होता है) यह वेद ने कहा है । इसवास्ते 
तू अद्टत को प्राप्त हो; वह रक्ता करनेत्राला हे, वहाँ भय नहीं । वही आश्रय 
है । इस मंत्र का तात्पर्ये निःसंदेह अभेद में हे, और कहने सुनने में 
इसका तात्पयार्थ भेद में प्रतीत होता है । जहाँ तक बाणी हे, वहाँ तक 
व्यावहारिक ट्त है । परमाथ मे ट्वेत नहीं) इसके सिवाय अचतरार्थ से भी 
स श्लोक का श्रथ अद्वेत विषय हे, सो भी सुनो । अइम्‌-शब्द और माम्‌ 
शब्द ये दोनों अस्मत्‌-शब्द के प्रयोग हैँ श्रीभगवान्‌ स्पष्ठ कहते हें कि 
“अहे? यह शब्द श्रथांत्‌ केवल माया अविद्यारहित शुद्ध अहंकार अर्थात्‌ 
` आह ब्रह्मास्मि ( यह महावाक्यार्थं ) यह निष्ठा तुझको संसार से छुड़ावेगी । 
शरीर आदि के जो थमे, उनके त्याग में मत शोच कर | यह अर्थ गीता- 
भाष्य में बहुत बिस्तारपूवेक सिद्धान्त अभेद अद्वेत ज्ञान-निष्टा में किया है, 
क्योंकि सब धर्मों का त्याग कमेनिष्ठा से नहीं हो सकता, ज्ञानी से ही हो 
सकता है । व्याकरण की रीति से युष्मत्‌-अस्मत्‌-शब्दों के अर्थ को, धर्म 
| शब्द के अथ को जो समते हश पे "* माम्‌ / अहप | त्वाम्‌ , त्तरम्‌ 
इन शब्दों के अथ को समभेगे । ओर जो किसी का यह इठ ओर निश्चय हे 
फि इस मंत्र का अर्थ भी भेद में है, तो उसको उचित है के कहे हुए , 
का अनुष्ठान करे । हमको भगतरद्भाक्नि से विरोध नहं) वेदवादी का यादे 
ज्ञाननिष्ठा से बिरोध हैं? तो इससे भी हमको लाभ इ, क्योंकि भ्रज्ञानी 
बना रहेगा, तो सेवा करंगा; ज्ञाना बन बेंठंगा। ता इमकां क्या जाम हांगा । 
ज्ञाननिष्ठा का उपदेश तो दूसरे के लाभाथ है । श्रद्धा करो बा मत्‌ करो) 
श्रीभगवान्‌ अश्रद्धावान को ज्ञान का उपदेश करना निषेध करते हैं ॥ ६६॥ 
पाँच श्लोकों का अर्थ अन्य प्रकार से लिखत हें । उस रीति 
से अर्थ शीघ्र समझ में आवेगा | पंडित शंकरलाल ।विष्णुनागर . 


© 
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विष बर „` पद 
१ ।१। इदम्‌ 

४ || ते 

४ | | अतपस्काय 
Ee) | त्त 

आअ०| न 

४ ।९. अभक्काय 


आञ| | कदाचन 


१ ।|१| यः 
२ ।१| माम्‌ 
| ॥ 


क्रि० | १| अभ्यस्यति 


“ते नौतपँस्काय नौभक्कीय कदाचेन । 
नै चं शुश्रूषवे वी 


ने चे माँ योध्म्यमयति ॥ ६७॥ 


४?” 


ं नह ८ 


अथ 49 
यह 
गीता शास्त्र 
तुमका 
जिसने तपन किया हो उस वहिमुखको 
नहीं 
सुनाना चाहिए, 
न 
अभक्क को 
जोशुरु ओर भगवत्क्ाभक्क न हो उसको 
कभी 


न सुनाना चाहए, 
~ 
आर 


| जो 


शुश्रूषा (टहल) न करे अथव! जिसको 
सुनने की इच्छा न हो उसको 


> 


कहना योग्य हे, र 


अथात्‌ पूवा क्रो को न सुनाना चाहिए, 
आर 


जो. 

मुझको 

अथोत्‌ मेरी 

नि.दा करता हे 

उसको भी 

नही 

सुताना योग्य हे, यह मेरी आज्ञा है।. | - 
काशि 
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तात्पथ--जा मूल के अनधिकारी हं, वही इसे टीका के अनधिकारी » 
, हें ॥ ६७ ॥ 2 


० ९ ३ 


इमं परमं गुंह्यो मद्ेक्रेष्वमिधास्मति । 


य 


भक्कि मँयि पैरा कृत्व ' मोमिवैष्यैत्यसंशर्येः ॥ ६८ ॥^ 
तपस्वी, भक्त, शुश्रूषु, जिज्ञासु, निन्दारहित) इस गीता-शास्त्र 


छि 


के पढ्न सुनन क आधिकार हें। एस अधिकारियों को जो यह 
गाताशास्त्र पढ़ात सुनाते हे, उनकी महिमा दो रलोको में 


= 


कहते हैं 
वि० | च० पद्‌ | | अर्थ हे 
५  आ 7९ २ जो 
२ | १ | इमप्‌ २ | इस 
२्‌ १ | परमम्‌ ३ | परम 
२ | १ | गुहाम्‌ ४ | गुप्त 
गीता-शाख को 
७ | व० | मद्भक्लेषु ` - ५ | मेरे भक्कों के विषय 
क्रिी० | १ | अभिश्वास्यति ...| ६ | धारण करावेगा, 
अर्थात्‌ गीता का अर्थ भले प्रकार, 
प्रेमपूवेक, 
विना लोभ, जो भ१वद्भक्लां को 
समभावेगा, वढ 
SINR | मभये ७ | मुभम 
j २ | १ | पराम्‌ ८ | परा 
_ २ १ भक्षि म्‌ & भक्ति 
अ्र० | क्ृ० | कृत्वा १० | करके 
१ | माम्‌ ११ | मुझको क 
| ० ष्व १२| ही ले 
क्रि०| १ | एप्यति “१३ | प्राप्त होगा, ० 4 
१ | १ | असंशयः ` | १४ | नहीं हे संशय इसमे । 


तात्पर्ये - गीता-शास्न को जो पढ़ाते है, वे परमभक्क महानुभाव हैं || ६८ ॥ 
नें च तंस्मान्मलुध्येषु केश्रिन्मे प्रियकृत्तमः । 
भविता नं च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुरि ॥ ६६ ॥ 
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हट Es भ € 


पृथि्रो पश 

कोई 

उससे, 

अर्थात्‌ गीता पढ़ानेवाले से अधिक 
सुभको £ 
अत्यंत प्रसन्न करनेवाला ` 
मनुष्यों मे 

नहीं 

है, 

श्रोर 

उससे 


हि गीता पढ्नेवाले से 


TSO ee SN SN 


६ मे १० | मुझको 
र्‌ अन्यः ११ | दूसरा अन्य 
१ प्रियतरः १२ | विशेष प्यारा 


द 


५५ 
तात्पयै--जो गीता का अर्थ जानते हैं, उनका कुछ कतव्य नहीं। नं 
वेद की विधि उन पर है ओर न उनको इस लोक वा परलोक के पदार्थों 
की इच्छा होती है। ऐसे जो महात्मा बिना प्रयोजन, दुःख विक्तेप सहकर 
ने ` ` किसी को गीताशाख पढातें, सुनार॑+ तो निःसन्देह उनके सिवाय परमेश्वर 
८ को और कोन प्यारा लगेगा। ऐसे महात्मा भगवन्‌ का नित्य अवतार 
कहलाते हं ॥ ६६ | 


अध्येष्यते चैँ ये इमं ध्य संवादसार्वयोः। 
ज्ञानयज्ञेन ते नाहँसिषटे : स्यामिति ` मे ˆ मेतिः॥ ७० ॥ 
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5} = आनन्दागक्कित भापाटोकासहित ४४३ 
oo 
* कि द 
वि० ब० पद्‌ | § शर्थ 
। त Ci] a; 
| 
१ १। यः १ | जो 
२ |१| इमम्‌ २ | इस हे 
२ ।१ ` धर्म्यम्‌ ३ | धम से मिले हुए 
६ ५ ययोः ४ ¦ मेरे ओर तेरे ` 
२ ' ९८ संवादम्‌ १ `| खंबाद को 
क्रिञ। १६अध्ये ष्यते ६ |पढ़ेगा , 
श्र) च (पादइपूरणाथं) | ७ , 
३ ¦ १। तेन य | उस 
३ १, ६ | ज्ञान-यक्ष से 


; १, ज्ञानयन्ञेन 
| : चह मुझरो प्रसन्न हँ अर्थात्‌ जैसे 
| ' ज्ञानयज्ञ सेमे प्रसन्न होता हुँ, बसे ही 
| | गीता पढ़नेवाले से 


४ लक १० | मैं 

१ ।१। इष्टः ११ प्रसन्न 

क्रि० १ | स्याम्‌ १२ | होता हँ 

शर | इति १३ | यह 

६ १ मे १४ | मेरी 

१ |१| मति १५ | समझ 

| | | हु। 

कि i न HAN SE 


तात्पर्य--चतुर्थ अध्याय में बारह यज्ञ प्रभु ने वतलाया दै | सव यज्ञों से 
ज्ञान-यज्ञ को वड़ा कहा है, क्योंकि ज्ञान में सब कमे की समाप्ति हें । गीता 
को जो पढ़ते हें, उनके कम भी समाप्त हो जाते हँ । गीता का पढना) पाठ 
करना यही सबसे बड़ा कमे है) इसी एक शुभ कम से पूजा करने पर भग- 
वान प्रसन्न हो जाते इं ॥ ७०॥ 


्रद्धवानन यश्चै शशयार्दैपि थो नर॑ः । 
[ऽपि मुङ्ग: शभाँल्लोका व्‌ प्राइर्पायुण्यकमए।म्‌॥७१॥ 
जो गाता-शास्र का श्रवण करत इ, उनकी स्तात ॥महाराज अपन मुख 
से करते हैं। ' न १ 
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४५० ` [ अध्याय 
\' 5 वी त 
घि० व० पद्‌ 2) "अथ < 
jis) MM ——- 
१।१।य क १ जो 
१ |१| नरः २ | पुरुष 
अ०| | च (पादपूरणाथं) | ३ 
१ |१। अनसूयः ४ | निदारहित 
१ |१| ध्रद्धावान्‌ . ५ | भ्रद्धासहित 
क्रि० | १ | श्टणुयात्‌ ६ | जुने 
अ०| ¦ अपि ७ | भौ री 
१ १।सः ८ | बह ड 
० | | अपि ६ | भी 
| सब झगड़ा से 
१ १ मुक्कः १० | छूटकर 
६ |ब.| पुण्यकप्रणाम्‌ | ११ | धर्मात्माओं के 
२ ।ब शुभान्‌ १२ | शुभ 
२ ब. लोकान्‌ १३ | लोको को 
क्रि२ | १ | प्राप्नुयात्‌ १४ | प्राप्त द्दो 


क्रिदेतच्छुतं पाथं खयैकाग्रेण चेतसा । 
कचिदज्ञानपम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय ॥ ७२ ॥ 


अन्वय- पाथ १ त्वया? एकाग्रण ३ चेतसा ४ कच्चित्‌ ५ एतत्‌ वे 
श॒तम्‌ ७ धनञ्जय ८ त & अज्ञानसम्माहः १० काचत्‌ ११ प्रनष्टः १२। 

अथ परम करुणा का खाने श्रीभगवान्‌ अर्जुन से इस 
रलाक म पूछुत ६ क़ हं अजुन ! इस उपदेश से तुम्हार अज्ञ 
का नाश हुआ वा नहा | जो अज्ञान का नाश न हआ हा) ता 
फिर कूलर परकार स उपदश करू । यह अपनी कृपा और 
आचाया का धम द्खात ह। जब तक शिष्य का अज्ञान दूर 
न ह, तब तक गुरू को चाहिए फि फिर बार-बार दूसर प्रकार 
स उपदश कर, यह आचाया का धम हे। हे अज्ञुन ! १ तुमन २ 
एकाग्र रे चित्त से ४ कुछ ५ यह ६ सि० जो मेने उपदेश किया 
उसका # रुना ७।स० वह तुम्हारी समझ में आया, वा नहीं) 
आर » ह अजुन ! = तुम्हारा & तस्वज्ञान का विपयेध अज्ञान- 


सम्मोह १० कुछ ११ नष्ट हुआ'१२ सि० वा नहीं # 
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४ 5">तात्प्ं-- “आहत्ति(सकुदुपरदेशात्‌' शारारक भाष्य का यह सत्र हँ, 
अथातू जब तक अज्ञान भल प्रकार नए न हो, तुव तक वार-वारु वेदांत- 


शात्र का श्रवणा करे । श्रवण करन से अज्ञान, मनन से संशय, थोर 
नोदव्यासन स विपर्यय का नाश होता ह ॥ ७२ ॥ = 


अजुन वाच | 


नशे मोहः स्प्रृतिलेब्धा ल्सादान्मयाऽच्युत । 
कि > ES ०० क 
| रस्म गतसन्दहः कार्य वचन तव ॥ ७३ ॥ 
अन्वय--अच्युत १ त्वत्प्रसादात्‌ २ २ मोहः ३ नष्टः ४ मया ५ 
स्मरतिः दे लब्धा ७ गतसन्देहः ८ स्थितः & अस्मि १० तव ११ 
चचनम्‌ १२ करिष्पे १३ । 
अर्थ--अर्जुन अज्ञान-संशयविपंय-रहित) कृतार्थं होकर 
श्री भगवान्‌ से कहता है कि आपकी कृपा से मेरा अज्ञान) संशय, 
बिपर्शय, असं भावना, विपरीत भावना) प्रमाणगत) और प्रमेस- 
गत. इन सबका नाश हुआ) औरूआपकी कृपा से में कृतकृत्य 
हुआ । अव मुझको कुछ करने के योग्य नहीं, म॑ अक्रिय असंग 
। हे अविनाशी ! १ आपकी कृपा से २ सि० भरा # मोह 
नष्ट ४ सि० हुआ और # सुकको ५ सि० अपने स्वरूप को 
म्मति द प्राप्त हुई ७ [स० अब भ # सन्देहरहित ८ स्थित & 
१० आपके ११ वचन को १२ करूगा १२। 


तात्पी--चौथे अध्याय में अज्ञेन ने कहा था कि आपका जन्म अव 
हुआ है, और इस जगह अविनाशी कहता इ, यह ज्ञान का प्रताप है। - 
कमसपझ यह समभते हैं कि अजुन ने य कहा [के आपके वचन के 
करूँगा अर्थात्‌ युद्ध करूँगा) ओर विद्वान्‌ यह समझत है के अजुन ने यह 
कहा कि आपका वचन करूँगा अथात्‌ जो आपने कहा उसी मकार नुन 
करूँगा अर्थात्‌ में कृतकृत्य हैं। सुकरो कुछ कतव्य नइ) पइ उड श 
अज्ञानियों की दृष्टि में है। इस आफ उपदेश का अनुष्ठान करूंगा | ह 
अप र ति छा स सा लात का 7 हट न्‍ 


जावेगा ॥ ७२ ॥ क | न 2) 
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१ अध्याय 
सञ्जय उवाच । . ह 
SR _ देव ° गज है 
इत्यह वासुदकत्य पाथस्य च महात्मनः । 
क ~ १० 02 २०० १७ ण्‌ स्‌ 
छ सेबादामममश्राषमद्सुत रांमहषणस्‌ ॥ ७४ ॥ 
अन्वय--इति १ वासुदेचस्य २ महात्मनः ३ पाथस्थ ४ च ५ ` 
eb ~ ty ण ° 
इमम्‌ ६ अद्भुतम्‌ ७ रोमहृषणम्‌ ८ सवादम्‌ है अहम्‌ १० 
अश्रौषम्‌ ११ । । 
अधे--संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि इस म कार १ 
[a 2२५ क. ° का) ५ 
श्रीकृष्ण चन्द्र महात्मा २। $ आर अञ्जन का ४। ५ यदि अद सुन ७ 
रोमांच करनेबाला ८ संवाद & सेने १० सुना ११ ॥ ७४ ॥ 


च्यासम्रसाद।च्छुतवानेतद्‌गुह्यमहं परम्‌ । 


योगं योगेश्वर्ृष्णातसाक्षात्कथयतः स्वयम्‌ ॥ ७५ ॥ 
अन्वय--एतत्‌ १ परम्‌ २ योगम्‌ ३ गुह्यम्‌ ४ स्वयम्‌ ४ 
साचात्‌ ६ कथयतः ७ योगेश्वरात्‌ ८ कृष्णात्‌ 8 व्यासप्रसा- 
दात्‌ pe अहम्‌ ११ धतवान्‌ १२। 
अथ--घह १ श्रेष्ठ २ योग ३ गुप्न ४ आप ५ साचात्‌ ६ 
कहत हुए ७ यागश्वर ८ श्रीकृष्णचन्द्र महाराज से & न्यासजी 
के प्रसाद से १० मेंने ११ सुना १२। 
तात्पये--यह ब्रह्म-विद्या प 
NY 
रखते ह । साधन-चतुष्ठय 
में ही थी, मुनीश्वरों ने 


५ रमयोग ह्‌, और गुप्त है, महात्मा इसको गुप्त 
हल हर हं । पहिले यह विदा ब्रह्म-लोकः 
प तप करके इस लोक में इस विद्या का प्रचार किया. 
. अधा आकाश में आकर, उसने मुनीश्वरों से यह कहा कि मर्ल-लोक 
« भ जब म आउंगी, तब तुम मुझको पुत्री के सदश समझकर अधिकारो को 
देना जब मुनीश्वरों ने इस वाक्य को अंगीकार किया, तब न इस 
. लोक भे आई । इस द्वीप के सिवाय और किसी द्वीप में नहीं हे, और न 
लोक के सिवाय ओर किसी लोक दे नहीं है। जो इस रिया के 
या आशा से अनधिकारी को पढाते सुनाते हज हैं क्र लालच 
भी अपनी पुत्री अनधिकारी को नरी देता । जो बह १ क्योंकि कंगाल 
से सीखते हैं; वह विद्या भोग के हे 


इस विचा को लालच 
लिये नहीं हे, जेसे 
लोक की-शोभा है ॥ ७१॥ 


° 
वणसड्र पुत्र इसी 
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१८] आनन्दौगेरिक्ृत! भाषाटीकासहित । ४५३ 


राजन्‌ संस्तृत्य संस्मृत्य संवादमिममदुभुतम्‌ । 
केशवाजनयोः पुरयं हृष्यामि ऽ महु हुः ॥ ७६ ॥ 
अन्वय--राजन' १ इसम्‌ २ केशवाजनयोः हे पुण्यम्‌ ४ अत्सु- 
तम्‌ ५ संवादम्‌ ६ सस्मृत्य ७ च ८ संस्मृत्य 8 मुहसुहः १० 
हृष्यामि ११ | य i, 
6 थ ~ ~ 
अथे--हे राजन्‌ ! १ इस २ केशव अजुन के ३ पुण्य-खूप ४ 
अदूसे "५ सवाद का द स्मरण करके ७।८।8 बार-बार १० झैं 
आनंदित होता हूँ ११। 
दात्पये-- ३ राजन्‌ ! श्रीकृष्णचन्द्र और अञ्जन का यह संवाद पुएय- 
रूप हैं । इसके श्रवण-मात्र से पुण्य होता है। इसवास्ते मुझको वाप-यार 


७ 


स्मरण होता है । स्मरण करने से परमानंद होता है ॥ ७६ ॥ 
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुत हरेः । 
विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च एनः पुनः ॥ ७७॥ 
अन्देय--लत्‌ १ हरः २ अत्यद् सुतम्‌ ३ रूपम्‌ ४ संस्मृत्य ४ 
च ६ सस्द्धत्य ७ म ८ महान्‌ 8 विस्मयः १० च ११ राजन्‌ १ 
पुनः १३ पुनः १४ हृष्यामि १५। 
अथ--उस १ श्रीमहाराज के २ अतिअदूशुत रूप का अर्थात्‌ 
विश्वरूप का ३। ४ वार-वार स्मरण करके ५। ६। ७ मुझको द 
बड़ा 8 आश्चयं १० ।स० हाता हें # आर ११ ह राजन्‌ ! १२ 
बार-बार १३२। १४ म ह।षत दाता ५। 
तात्पये--हे राजन्‌ ! श्रीमहाराज का वह अ्रदूभुत विश्व-रूप बार-बार 
सभे याद आता इश ओर उसका जव में ध्यान करता हूँ, तब मेरे रोम खड़े 
हो जाते ईं । मुझको वड़ा आनम्द होता इ । वह रूप आरश्चैयजनक ह॥५७॥ 


यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्था पु परः । 
तत्र श्रीविजयो मति नीतिमेतिमम ॥ ७८॥। 
अन्वग--घञ्ञ १ आगश्चरः २ कृष्ण यत्र ४ घनुधर, 
पार्थे; द तन्न ७ श्रीः द विजयः & सूतिः १० नीतिः ११ धुवा १२ 
सम १३ मति; १४ | हद ° 


° 
° 
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पी 
अधै--जिस सना मं १ योगेश्वर २ श्रीकृषणचन्द्र ३ सिर हें, 
ओर # जिस सना म ४ पुलुषधारो ५ अज्ञुन दे ।छ० हैं, # उसी 
सना मं ७ लर्मी ८ विजय & एश्वथ १० न्याय ११ सिप है, 
यहि निश्चपयुक्क १२ मरां १३ मात १४ सि० है % 


तात्पप--संजय धृतराष्ट्र से कहता हे कि हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्रों की 
जय न होगी, अपने विजय की आशा छोड़ दो । जिस तरफ़ श्रीकृष्णचन्द्र 
महाराज ६, उसकी विजय होगी । जिन पर श्रीभगवान्‌ की गपि 


इ, थे सदा इस लोक शार परलोक मे परमानन्द भोग यह 
० सिद्धान्त ह ॥ ७८ ॥ ! 


इति श्रीभगवहीतासूपनिषस्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
मोत्तसन्यासयोगो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


२ 
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' अपने से जुदा मानकर उसी को प्राप्ति के लिये नाना प्रकार के ( लोक्गिक. 
आर वादेक ) “नन करते हं । जो वह अज्ञान जाता रहे, तो आनन्द सदा. 
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गीता का सर 


समासि का मंगलाचरण ने 


0 


परमानन्द परमात्मा जीवात्मा से आभन्न है| ।जसको परमानन्द की 
इच्छा ह, वह सदा परमानन्द की उपासना किया करे | परमानन्द में सबका 
सम्मत ह । ब्रह्मतादी, ज्ञानी, उपासक, कमा) विषयो, बालक, मूखे, पशा, सव 
मत प. . ऽपर सम्प्रदायवाले दिन-रात नन्द्‌ क लिये यत्न करते हैं, सब 
केम इश्वर के भजन तक) सबके मत से साधन ४१ आर आनन्द फल हे । यह 
सव कहते है ।क जो हम कहते हें वा करते हैं, इस बात मे बड़ा आनन्द ह | 
रस हतु आनन्द सवस वड़ा ओर परात्परपदार्थ हैं| सबको प्रिय हे, किसी को 
आनन्द से वर नह । बात भी यही सच्ची है इसके ववद्वान्‌ श्राति-यङ्गि-साहित 
कहते हैं। आर इसका अनुभव समझ में आता है । वहत लोग ऐसा कहते हैं 


कि यह बात वेद-शासतर म तो लिखी हे, परन्तु समभ में नहीं आत, इसवास्ते , 


इसम ।चश्चथ नहा होता । अनुष्ठान करने में सबका मन कच्चा रहता है | 
आर बहुत लाग एंसा कहते ह कि यह वात समझ म तो आ।र्ता है, परन्त 
वृदनवंरुद्ध ह, इसवास्ते यह बात अच्छी नहा समभा जाता। इस जगह 
तह वात लिखा जाता ह, जां वेदाक्क भी हो ओर अनुभव स सम्झ में 
भा आव । जिस आनन्द क वास्ते सब यन्न करते ४, वेह आनन्द अपना 
आत्मा ह इ, आर सदा प्राप्त है ग्रज्ञान से कठ भपणवत्‌ उल्का अपाप, 


मास्त ह । छद्दान्‌ इस बात का वंदोक् कहते हैँ, परन्तु यह बात वकसाताकसी 


को समक म ( रजोगुणी वा तमोगुणी होने से ) नहीं! आती | रजोगुण 


आर तमागुण दूर हान क ।ल4) उनका कारण अज्ञान का स्वरूप सनो 
अज्ञान सत्त्व) रज) तम इन तीन गुणा से युक्क दे । संसार में स्थूल, सक्ष्म 
जितने पदाथ हैं, सब इन तीन गुणों का कायं हं। परमानन्द इन तीन 


गुणों स परे हे । देवता), मनुष्य) पशु इत्यादि इन तीन गुणों में मोहित - 


होकर तमोगुणी, रजोगुणी का सचगुणी आनन्द को ( जिस सुख का 
लक्षण अठारंहवें अध्याय मेंश ३७। ३८। ३९ श्लोकों में निरूपणा हुआ हे) 
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बडा समझते हैं। परमानन्द .को नहीं जानते आर परमानन्द को ज्ञानी, «5 
पक्र) महापुरुष जानते ४ । रुजोगुणी आनन्द दो प्रकार का हेश अच्छा 
और बुरा । सावयव भगवन्पूति) बकुठ ओर स्वगे आदि में जो आनन 
मानते हेश वह आनद अच्छा है | लॉकिक पदाथा में जो आनद मानते 
बह बुरा है । कोई-कोई मतबाले रजोगुणी आनंद को ही परात्पर मानते 
, और कोई मतवाले सच्चगुणी आनंद को परे-से-परे मानते हैं । रजोगुणी 
आनंद को क्षणिक, तुच्छ और अल्प समभते हैं। और यह कहते ६ कि 
तप्रोगुणी आनन्द से परलोकजन्य रजोगुणी आनंद अर , वास 
, उसको अच्छा कहते हैं | इस बात में लोकिक और वेदिक हनों पुरुषों 
[ सम्मत है । और रजोगुणी आनन्द की अ्रवधि को जो परे-से-परे मानते 
हें, इस बात में केवल वेदिक माभवालों का सम्मत है, योक्किक लोगों का 
सम्मत नहीं । कभी विशेषता आनंद के दष्ठान्त से समझो । जेसे तमोगुणी 
आनन्द, रजोगुणी आनन्द, और सखगुणी परमानन्द) इन तीनों घरों में जल 
हे, एक में पेला, ओर दूसरे में सामान्य भोर तीसरे में भले प्रकार दीखता 
है । ऐसे ही तमोगुण में सुख प्रतीत नही होता, रजोगुण में सामान्य से 
प्रतीत होता है। और सच्यगुण में भरते प्रकार प्रतीत होता है । तीनों गणों 
मं दपण पुखबत्‌ आनन्द को छाया प्रतीत होती हं । जिसकी वह छाया है 
वास्तव में परमानन्द वही हेश ओर वह नित्य है । जितना ही निर्मल जल 
ठहरा हुआ होगा, उतना ही मुख अच्छा दीखेगा । इसी प्रकार अन्त 
करण की उत्ति जितनी ही निमेल और स्थिर होगी, उतना ही सख अधिक - 
ओर अच्छा प्रतीत होगा । आनन्द की प्राप्ति में अन्तःकरण की निर्मेलता/ 
- ओर स्थिरता कारण ह। कोई सातव पदार्थ इस लोक,वा परलोक का 
क 0 0 007 सन स भी उति स्थिर होती है, और विचार 
जा EN OR ER होती है ! वह (स्थिरता 
एकरस नहीं, थोड़ी देर रहता है । बिचार भव द क्षणिक हे) वह 
छ. : -योग से जो ट्ृत्ति स्थिर 
होती है। उसमें आनन्द ठहरता है। परमानन्द के ज्ञान स जब पूल अज्ञान 
का नाश हो जारे, तब ये तीनों इततया नए हों । फिर क 
की मास्ति सदा के लिये हो जाती है। इसी पस रमानन्द 


नन्द्‌ के वास्ते इस लोक 
ओर परलोक फे सब झगड़े ह। समस्त बेदों के ।वाधि-निपिध र सार 
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आनन्दगिरिकृत भापाटीकासाहिक । ४४७ ७५ 
कुछ ७ = < 
ओर परमानन्द ,की फ्राप्ति में ° ० 


करके देखो) सबका तात्पय दुःख की निदृत्ति 
है। शरीर) इंद्रेय ओर मन से जितने बुरे-भले कैम यज्ञ आर विना यन्न के 
होते हें, सबमें दुःख वा सुख ह । किसी में दुःख बहुत) सुख थोड़ा; छुर 
क्रिसी में सुख बहुत, दुःख' थाड़ा । जिस कमं मं ४६ भाग दुःख है आर ४१ = 
भाग सख हे, वेद में उसक्री भी स्तुति ह । जिस कमं मं सुख बहुत ह 
उसके आदि में तनिक दुःख इ, आर पोळे सुख बहुत है । आर [जस कमं 
म्‌ ५१ "णः + है, ओर ४8 भाग सुख हे, उसकी निन्दा है | निस कमे 
में सुख कम हेश उसके आदि म ही सुख प्रतीत होता ह, अन्त में दुःख 
होता है । यह व्यवस्था यहाँ तक हें कि १०० म्‌ €€ या ६८या ६७ 
भाग किसी-किसी कमे में सुख ह, ओर १ या शया रे भाग दुःख ह? 
ओर क्रिसी-किसी कम में १०० में 88 या €८ या ६७ भाग दुःख ह» 
आर १ या २ या ३ भाग सुख है | इसी प्रकार ६० | ४० || ७० | २०॥ 
८० । २० ॥ 8० । १० इत्यादि भाग कहपना कर लेना चा।ह ए। परमानद 
पर्णसख एकरस ६ । कमे करने से वह नहीं प्राप्त हाता) क्रया के अभात्रम 
- प्राप्त होता ह । जिस कमे में ५१ भाग दुःख हे, उसका वेद मारसा जगह 
` स्तुति होगी, और ५२ भाग की पेत्ता से किसी जगह उसका [नदा होगी 
इसी प्रकार परमानेद की अपेक्ता से सत्र कर्मा की निंदा ह । जा परमानद्‌ 
को प्राप्त है। तो सखगुणी सुख उसके सामने तुच्छ इ) आर सर्वगुण सुख के 
सामने रजोगुणी सुख तुच्छ है रजोगुणी सुख के सामन तमीगुण। सुख 
| तुच्छ है | मखे वेदों के तात्पर्यं को न सप्रभ$२) ।सद्धात का श्रुतिया का 
प्रमाण दे-देकर, मूर्तिमान्‌ परमेश्वर श्रीकृष्णचद्र आदि आर पाषाण आदि... - 
पतियों की) और तीर्थत्रर्तो की निदा करने लगते हं | यह नह समते - 
कि यह उपदेश केसे पुरुषों के लिये है। आप तो मल-मूत के पात्रा में आसक्क जक 
होकर नीचों के सामने बंदर त नाई नाचत हैं, और पुत्र) खरी) मित्र | 
आदि के साथ ममता करके उनके लिप ।देनरात तेला के बल र नाई 
घमते दें । वहा यह नई। सप ते कि इन अनित्य) दुः्खदा4() दुर्गन्ध-रूप ब्रो 
कुपात्रों के संबंध से मुझको क्या मास होगा। बहुत लोग तो ज्ञाननिष्ठा क 
श्रति-स्मातियों का अर्थ सीख-सीखकर कमा की ।नदा वर लगते ६) ओर 
बहत लोग ज्ञाननिष्ठा के मह का न जानकर, अपना मूखता स ज्ञानाचा) 
ओर ज्ञानियों से वेर बैँधकर दान के नन्दा करने लगते हैं । यह सक 
निम्दक पापात्मा टया पाप और दुःख क भाग होते ईं । उनसे अनजान 
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अच्छेहें। सब मतवाले आप में लड़ते झगइते हें । जसे हो सके दसरे 
 कीनिदाकरना, यही उन कनिष्ठा, शञननिष्ठा और भक्ति है । परमानेद्‌ 
ह का जाननेबाला विद्वान्‌ ( परमानन्द-देव का उपासे ) जीते ही परमानंद 
। को भोगता है । परमानंद-देव के उपासक का किसी से पेर नहीं, क्योकि 
| ` आनन्द का उपासक सबको जानता है । वास्तत्र में सबका इएदेव परमानन्द- 

ओ। देव हे । क्म) भक्कि, ज्ञान थर ईश्वर आदि ये उसकै साधन हैं । आनन्द 
का उपासक सब कर्मों में अपने इष्टदेव परमानन्द को ही देखता रही कोई 
कम ऐसा नहीं कि जिसमें कुछ आनन्द न हो । और जो को£ कमे करता 
ˆ हे, वह यही समझकर करता है फि इसमें आनन्द मिलेगा । यद्यपि क्म 
| में यथाये परमानन्द की प्राप्ति नहीं, परंतु जेसे मित्र के सदृश अन्य को 
! देखकर, वा उसके एक अंग क सहश देखकर) वा उसकी छाया देखकर, 
[ वा उसरी तसभीर को देखकर, वा उसके वस्न आदि को देखकर, या सुन- 
कर उस वास्तव मित्र का स्मरण होता ह) पैसे परमानन्द-देव का उपासक 
ही सब कमे में अपने इष्टदेव परमानन्द का हो स्मरण और ध्यान करता 
है। सब बिषपी मतवालों से उसका सम्मत है । जो किसी मताला उससे 
पूछता हे कि तुम किसके उपासक हो) तुम्हारा क्या मत हे, तो परमानन्द 
का उपासक यह उतर देता है कि जिसके तुम उपसक हो उसी का में हूँ। 
जो तुम्हारा मत ओर इगेव हे) वढी मेरा मत और इपदेव है । फिर वे 
लोग अपना मत और इषटदेव राम कृष्ण आदि को बताते हैं, तव परमानन्द 


30), ८20 4 


हँ हदे $ है EN _ ~ ~ 

: 3 होश इछ ३ । चच। करते-करते पीछे फल भें सम्मत हो जाता है। 
ह SCN अ ल्‌ १ Re ~ 

रसा कान पूछ ह कि परमानन्द को फल और पूणंत्रह् परात्पर न कहे । 


इसी प्रकार बालर्क+, विषपी और पूर्खो के साथ भी उसका सम्मत है? क्योंकि 
ST ~ ०. 2 ड = ~ ~ 
5 स्थाम परमानन्द इष्टय का निरूपणा और माहार्स्प संक्षेप में कहा 


ओर कहीं-कहीं साक्षात्‌ 
हे । पढने-सुननेवालों 


ल 


का उपासक कहता है कि ३४ फल होता है, साधन ष्ठ नहीं है । जिस (| 
परम नम सि; SOS टर 2 ~ 
अरमानह्द के ।ल4 तुम भि, कमे और पूजा-पत्री करते हो, बह परमानन्द 


पर । को सब पहले हे सर > 
परमानन्द को सब चाहते हैं । परमानन्द सबका उपास्य हे । इस जगह - 
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श्री मङ्भगवढ्ीता लय 
I ह भाषाटीका सहित - ० - 


` मंगलाचरण 


३» त्त्‌ १ ३० तत्सत्‌ २ ७० तत्सत्‌ रे 
Nn श्रद्धैच्चिदानन्दरवरूप परमअनूप श्रीमहाराजाप्रिराज श्रीस्व मा श्रीम _ 
कृष्णचंद्रजी महाराज के चरणऊमलो में वारंवार साष्टांग दएडवत्‌ नमस्कार 
करके श्रीमहाराजजी-की कृपा और आज्ञा से परमानन्द की प्राप्ति के लिये 
अपनी बुद्धि के अनुसार ब्रह्मविद्या योगशाह्व श्रीभगत्रद्गीता उपनिषदा का 
तात्पयाथे हरद्वार मथुराजी के मध्यस्थ न7र-निगासियाँ को प्राकृत दशभाषा 
में निरूपण करता हूँ । केसे हैं श्रीकृष्णचेद्र महाराज कि नित्यमुक्त पूरण ब्रह्म 
सनातन उत्तम पुरुप शुद्धआत्मा स्वयंप्रकाश एकरस स्वतंत्र श्रेष्ठ परात्पर परम 
- परुष परमधाम परमगति परमपद परमपवित्र परमश्रात्मा निराकार निर्विकार 
निरवयव ।नेरजन नगण अद्वत अरूप खणड अन अमर अचल अच्युत 
अच्तर अव्यक्क अगोचर अप्रमेय अचिन्त्य अनन्त इ) आर भा विष्णु शिव 
शक्ति चिति देवादि अनन्त विशेषण हैं | फिर केसे है श्रीमहाराज ।क चरणाः 
'इस्त-नेत्रादि अवयव अनुपम महासुन्दर मनोहर है । निनके पाताम्बरा॥द वस 
^ घलुषादि शहत बंशी चकडोर मुकुट पंखमोर मकरत्रत्‌ आकृतिवाले कलकुणडल 
` ` और रविवत्‌ आकृतिवाले वाले है, जो श्वेत रक्त हरित मोतिप। के साइत जावल « 
दँचरगी मणि मोतिपों की माला ओर अनेक रंगवाले फूलां का माला) कई 
पेजनी जड़ाझऊ तगड़ा पहुचा अगठा छल्ले भगदाद्‌ आभ्रपृण्ष धारण किये क 
हैं। जिन्होंने वालों में अतर) मस्तक पर केसर का मातपादिक चन्द्रवत्‌ तिलके) =. 
जिसके बीच में सूत्‌ बिन्दा चन्दन का लगा रक्खा ह । जो कित्ता समय 
लि भस्म भी अखंड धारण करते हँ। पान इलायची चावत रहते ह) बाल 
किशोर तरुण आस्था हैं; अरेसे वा युगलखूप होकर वा स्त्राम सखा वन 
\ कर वनों में और. चित्र “बिचित्र मन्दिरा म॑ लीला विहार करते रहते ३) 
4 जिनकी मन्द मुस्कान सहित बोली है । इस मकार अचित्य अलोकिक 
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५ भाशचये अगोचर भ्रतकर्थ अपमेय अनन्त प्रभाव प्रभृता शाकै बल वीर्य विद्या- 
बान ह । जस अपने वस क अनुसार आकाश मे पत्तों को गाते ह इसी 
प्रकार वेद शाख्र ऋषीश्वर हरर शेष शारदा सन्त महन्त महात्मा साध 
भक्क पिडित असंख्यात कलपों में अब तक परमान रः श्रीकृष्णचंद्र महा- 
राज मेरे स्रामी के गुणों को पूर्वोक्त रीति से वर्णक करते चले आते है, तो 
भी पार नहीं पाते । परमानन्दस्गरूप होने से श्रीमहाराज सबको प्यारे लगते 
हैं| आनन्द्स्परूप से क्रिसी का बेर नही, किसी को आनन्द की असया 
करता हुआ सुना भी न होगा | जो आनःद पदँ को प मरूप 
श्रीकृष्णचद्र महाराज से पृथक एकगुण बिज्ञक्षण पदार्थ सम और 
श्रमहाराज को आनद्जनक और आनेदगुण+रूपादिमान पदाथवत्‌ समभ 
हैं तो भी परमानेदस्त्ररुप श्रीकृष्णचंद्र महाराज से श्रेष्ठ और कोई पदार्थ 
आनन्दगुणक और आनन्दजनक नहीं ह। श्री कीर्ति सत्य संतोष समता 
शमदमादि यह सब उसी भगवत्‌ की विभूति हैं, जो कदाचित्‌ -बेद-शाम्न 
मूतिमान्‌ होकर) ओर शेष शारदा ऋषीश्वर मुनीश्वर और वतैमान काल 
जो सन्त महन्त पणिडत ह, वे सब मुझसे कह कि परमानन्दस्त्ररूप श्रीक्रृष्ण- 
चद्र महाराज से पृषक्‌ श्रष्ठ स्थावर वा जंगम, सावयव वा निरवयव) प्रमेय 
बा अप्रमेय, कोई और पदार्थ है। युत प्रत्यक्ष अनभत्र भी कर दें; तो भी 
एको उस पदाथ को चाह नहीं, और न में जिज्ञासा करता हुँ और न 
कुछ इस बात के निणय करने में मेरा किसी से वाक्यवाद है । जो श्री- 
महाराज भी यही कहें, तो उनका कहना मेरे शिर माथे पर हे, परन्तु प्रभमें 
तो यह सामर्थ्ये नहीं कि परमानन्दस्वरूप श्रीमहाराज से में पृथक्‌ हो 
ज्ञाऊ । जा श्रीमहाराज यह जाने फि किसी प्रकार हमसे पृथक्‌ हो सकता 
-हे, तो श्रीमहाराज में अनन्त अचित्य शाक है; श्रीमहराज ही मझको 
अपने स पृथक्‌ कर ६ । यह पेरी प्रीति नाता सम्बन्ध ऐसा है कि जो श्रीः 
महाराज भी इसकी कदाचित्‌ पथक किया चाहें, तो भी नहीं हो सकता) 
फ्रि ओरों की त। कया सामर्थ्य इ) क्योंकि यह सम्बन्ध लौकिक बैदिक 


नह के जो शाब्द अमान 
ई रा हे द प्रमाणा से जाता रह । पह अनाद तादात्म्य 


सम्बन्ध इ । जो श्रीमहाराज में सद्गुण समकर मेरी प्रीति हुई दो) तो 
९१) 


° 
s® 


oe सद्गुण जानकर जाते रह्‌ । मेरो प्रीति स्त्राभा।बकी सनातन ह, प्रमाण 


जन्य न६ । जे भगवद्भक्त महाराज क 


। भक्कषस्सलादि- सद्गुणकर 
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आर फेक वादिक विद्या में नागर राजरोजेश्वर सुरेश्वर इश्वर परमेश्वर महेश्वर 
` परार. दुःखदरिद्रहर श्रीमान्‌ समथवान शोञ्जा सोन्दये की खानि सुङुमार 
` परमडदार दाता जगत्‌ काः कतां भता अन्तैबैक्मी जगत्स्त्रामी ` हिरणयगर्भ 


_ ` बिराद्‌ विश्वरूपादि हे. प्रत्यक्ष शब्द अनुमानादि प्रमाणों से सिद्ध द्ररते 


हैं, कपीश्वर मुनीश्वर शेष शारदादि को साक्षी देते हें, सो पे कहें, समभें, 
, इसी प्रकार प्रीति करें, उनको इतना सावकाश है, मुझफो तो चर्चा करने 


कावा x’ दायं में मन लगाने का न सावकाश हे) न साम 


 ह्रै। १७ तो क्लीमहाराज से यह है कि जो कुछ अब तक मुझसे 
[ च्य 


३). और मेरे भले के लिये मरे निमित्त अब तक जो 


कुळ' आपको मेरी#ऊैन में विक्षेप हुआ) सो भी हुआ) परंतु अब 5 
. श्रीमहाराज को जे [निमित्त किंचिन्मात्र भी विक्षेप न हो । मुझको यह बड़ा 


$=) 


श्चय इ के वे केसे आपके भक्त थे, जिन्होंने आपसे सहायता चाही । 
द्रोपदी गजेन्द्रादि को ऐसी क्या क्षति होती थी) जो अपने प्यारे को विक्षप 
दिया । श्रीरामचन्द्र अत्रतार में आपने हनुमानजी से यह कहा कि हे वीर ! 
जो कुळ तुमने हमारी सहायता भाक्नै करी, सो लोरों में प्रसिद्ध है । उसके 
प्रत्युपफार में यह वरदान देता हूँ के ऐसा कोई काल न हो, जब में त॒म्हारी 
सहायता करूँ | है भावन्‌) यही मं भी चाहता हूँ, ओर लिखे देता हूँ 

ऐसा ही आपका चिन्तवन्‌ और निश्चय मेरे लिये भी हो | अब तक जो- 
जो अनुग्रह आपने मुझ पर क्रिये, कहाँ तक कहूँ, अनन्त हें। जो कुछ 
आपने मेरा उपकार और उद्धार अपनी तरफ़ देख कर किया, उसकी तो 


६ अवधि हो चुकी, और जो कुळ पुझको करना चाहिए था) उसका प्रारंभ 
> भी न होने पाया । केवल अपनी राज्य करते हुए दी आपने सफल करके - 


मभको सनाथ ओर कृताथ कर दिया । जब कि यह आपकी महिमा हे) तो 
में सिवाय आपके और किसको श्रेष्ट उत्तम ब्रह्म परमेश्वर मान्नु और इस 
जगह केमृतिकन्याय है कि प्रथम में सक्राम संसार के दु खों मे दुःखी) अनेक 
जजाल भगड़ों में फॅसा हुआ था । एक समथ बिपयानन्द में मन को बह- 
लाने के लिये मेने आपकी लीलानुकरण और स्तरूपानु हरण को देखा, सो 

ह अनुकरण आपके स्वरूप आर लाला के सामने लशमात्र भी नहीं था 


और प्राकृत भाषा में आपके गुणों को सुना । अब तक सिवाय आपकी ४ 


कृपा के नहीं- जानता हूँ कि इसमें क्या कारण था, जो अपने-आप बिना 
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यन के आपके गुण स्परूप॑ में प्रीति होने लगी और दुःखो की निहत्ति आर 
° न्थानन्द का बिभाय Mp ग[। तव तो मने केवल आपके चरित्र ओर 
गुणों के शरण को ही दु रीः दुर करनेत्राला ओरपरमानन्द को प्राप्त 
कंयूक्षेशला सप्रभा । फिर ऐसा हुआ कि वेद प ईर वड़-बड़े महात्मा 
१ सन्त महन्त पडता के मुख से आपकी बड़ाई सुई) आपका वड़ा प्रभाव 
सुना । फिर मेने बेद-गीतादि शान और सुपात्र सज्जन आपके भक्तों को 
प्राणों स भी प्यारा जानकर उनमें मन लगाया । छुक ओर सद्गुरों की 
कृपा और आपके प्रथम अनुग्रह सि मुझको यह f श्रा 4 [पढी 
साक्षात्‌ परमानन्द ज्ञानस्वरूप हं, जिसके वास्ते सब नहि के 
१? किसी साधन 


जड़ पदाथ केसे प्रकाश कर सकते हं । इस प्रकार अपपेआप, साक्षात्‌ आप 
मुझको अनुभव अपरोक्ष हुए । अब में भला आपसे केसे पृथक हो सकता 
हुँ । तात्पये) जब गृहस्थ आश्रम में) संसार के अनेक झगड़ों में और शास्रार्थ 
जानने के लिये पत मतांतर के झगड़ों में लगा हुआ था तब तो सबको 
त्याग कर आपके सम्मुख हु) फिर अब आपसे केसे जुदा हो सकता हूँ। " 
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ce उपादूघात * 


गीता पर टीका) भे 
ए का तात्पया समक में न आवेगा) सोई सुनो । 
जु श्रीस्वामी मलूकगिरिजी महाराज इस. सज्जन मनो- 
ध्रनन्द्गिरि के गुरुदेव हं । मं उनके चरण-कमलों. 


कपिस्थल नगर के रहनेवाल मेरे विद्याशुरु हं । इन 
हिला कोति और माहात्म्य वतेमान काल के 
डौ जानो हे, मं क्या लिखेँ। यह दोनों महाराज 
वर्तमान काल में साक्षात्‌ श्रीवेदव्यास भगवान्‌ और श्रीभगतत्‌ पूज्यपाद 
श्रीशकराचार्य महाराज हैं । इन दोनों महाराजा ओर श्रीकृष्णचंद्र महाराज 
तथा श्रीस्वामी आत्मागिरिजी महाराज की कृपा सहाय से ओर अन्य महा 

पुरुषों की सहाय से मेने मुख्य बीवी वीरा ब्राह्मणी प्रसिद्ध बीवी झुनिया देवी 
के निमित्त यह भाषाटीका बनाई है। बीपी बीरा ने श्रीवीर बिहारीजी महाराज 
और श्रीवीरेश्वर महादेवजी महाराज का मन्दिर सिइदराबाद में बनवाकर/ 

संवत्‌ १६२७ में विधिवत्‌ प्रतिष्ठा कराके) जो कु द्रव्य उन» पापत था, 
जिस जगह उनका सत्व था) जो उनके आश्रय था, समस्त श्रीमहाराज के: 
समपण करके, उसी दिन जिधिव्रत्‌ सबेस् दान का संकब्य कर दिया । एक 


दोनों महाम 


न्छ 


एरानी धोती अपने पास रक्खी और कुछ अपने पास नहा रक्खा | फिर - 


श्ीद्न्दावन में जाऊर वास किया । पहले भी पुष्करा३ बहुत तीर्था का- 
सन किया था । श्रीनगल्मावस्वार्मी श्रीकंदास्नाथ वदरोनासयणा सताम 
श्वीनायजी के दशन कि4 | एस पुएप करनं स॑ उनकी अ्रन्त;करण शद्ध 
हुआ और भगवत्तल जानने को उनकी इच्छा हुई । सुखपूर्वक ब्रह्मतत्त 
जानने के लिये मुख्य वीबी बीरा ब्राह्मणी क निमित्त यह टीका बनाई गई 

। विशेष करके शेकरमाष्य आनन्दगिरिजी को ट।कानुसार मन अध लिखा 

| किसी जगह श्रीपरी-टीकानुसार। कसी जगह महपुरु क मुखारबन्द॒ 


का श्रदण किया हुआ अथे, ओर केंसा जगह अपना बुद्ध के अनुसार मा 
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लिखा"हे । श्रीकृष्णचेद्र का अर्जुन से जैसे संवाद हुआ, प्रथम सो सुनना, 


, अवश्य है । इस चास्ते वह ५ ग लिखते हें। ' र 
अज्ञेन श्रीक्रुष्णचद्र मइ [ के परमभक्त थे र अजन को ब्रह्मज्ञान नहीं 


मोह हुआ हे, ब्रह्मज्ञान सुनाने से दूर होगा । यह विचार कर) परमकरुणा 
की खानि श्रीभगवान्‌ ने समस्त बेदे। का सार ब्रह है साधनों के सहित 
पदेश कर) स्त्रधमे में स्थित कर दिया; क्योकि ॥हि ८ स्वधर्म त्री मुष्ठान 
किये; ओर बिना अतरङ्ग उपासना फ़िये। प्र बसे होती । 
= ऐसे विक्तेप के समय श्रीमहाराज ने जो यह ब्रहम# अंजन का उपदेश 


सप्रभा में आता हे, ओर (किसी वक्रा की कथा विक्षेप चित्त को भी एकाग्र 


कर देती है । इसके सिवाय महत्‌ पुरुषों के वाक्य में सामथय होती ह। श्री- 


महाराज ने अजन को एसी रीति से उपदेश किया कि विक्षिप्त चित्त भी 


५ 


एकाग्र हो जावे । महात्मा सवज्ञ जन देशकाल वस्तु के सहित अधिकार - 


समझकर कहते है । वेदों मे जो बिस्तारपूर्षक ब्रह्मविद्या का निरूपण है, 
हाँ देशकाजवस्तु के सहित अधिकार देखना चाहिए, ओर गीता में संक्षेप 
करके जो ब्रह्मज्ञान निरूपण किया हे, वहाँ भी दशकालवस्तु के सहित 
अधिकार देखना योग्य हे । सत्ययुग द्वापर त्रेताकाल में ब्राह्मण और राजा वन 
में वास करके) तप से पापों का नाश करके ब्रह्मविद्या का प्रिचार करते थे । A 
्यवस्था उनकी बहुत होती थी। रोगी कम होते थे । उनक्के वास्ते वेदों में 
'त्रिस्तार के सहित ब्रह्म।वेद्या का उपदेश य॒क्क ह । दसर यह कि वह उपदेश 
संमि के वास्ते हे) किसी एक अपने प्यारे के यास्ते नहीं कि जो विचार- 
- विचार अथे लिखां जाबे । यह उपदेश एष अपने प्यारे सखा परम भक्क के 
वास्ते है) इस हेतु से श्रीमहाराज ने बहुत बिचार के सहित यह गीता ग्रंथ 
कहा है । इसके सिवाय श्रीमहाराज ने यह भी समझा कि अजुन से ऐसी रीति. 
के साथ कहना चाहिए कि जो शीघ्र अजुन की समक में आ जागे) नहीं तो 
~ द्धम हँसी हमारी हे। क्योंकि/वक्तरव हि तज़ञाड्यं वचर श्रोता न बुद्धयते?” 
तात्पयं) कहनेवाले की भाषा अच्छी नहीं कि जो श्रोता नहीं समतां है। 
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क वं भसे प्रकार विचार करना योग्य है कि यह गीताग्रंथ केसा उत्तम हँ, 

\ जिसके वक्रा श्रीकृष्णचद्र महाराज प्रणब्र॒ह्म, श्रोता अजुन, ओर कर्ता” ० ˆ 
वेदव्यासनी ह । & १ को महिमा जगत्‌ बैक्लसिद्ध है । परम करुणाकर - 
श्रीवेदव्यास . नागर विचारकर [कि विशेष करके कलियुग में मद्य ~ 

- मन्दबुद्धि आंलसी कुर्तँभन्दभाग्य अल्पायु ओर रोगी होंगे, खेती वनिज *« 
. नोकरी भिक्षा इन चार प्रकार की आजीपिका ही में 'दिन-रात्रि खेवेंग, 
 उनेउद्रार के "हौँ | यन्न कर देना योग्प है; क्योंकि कलियग में बेदों 
[ पक्र रहा) वेदों को पोथी प्रमाण देने के वास्ते भी 
कानो अथि जिसे मन. में आवेगा। संस्कृत वा भाषा 
की. पोथी बनाकर? प्रा करेगा [कि यह ग्रंथ अनादि है, वा वेदों के 
| मखे अनजान चलने लागे | बह समय अब 
वत्तमान हो रहा", प्रात नाममात्र के पणिडतों ने वेद की पोथी देखी 
भी नहीं, और बात-बात में वेदों का प्रमाण. देकर बोलते हैं, प्रत्युत बहुत 
लोक वेदों से भी परे की वात कहते हैं | जो झगड़े उपाधिजन्य बितएडा 
जीवों के आपस में पस्मौ ॥ का निणेय करने के लिये फेल रहे हैं, सो 
« प्रसिद्ध हें | एक जीव का पै जानी शत्रु हो रह। दै | अनेक परुषां की 
इन झगडाँ में जान जाती रही शार परमाथ की जगह अपरमाथ फेल गया । 
ऐसी व्यवस्था प्रमझंकर व्यासजी ने श्रद्धावानों के लिये उसी श्रथ को 
जो श्रीभगवान ने युद्ध के पारंभ समय अजुन को उपदेश क्रिया था--सबसे 
श्रैप्ठ मानकर, युक्कि के साथ सातसो ७०० श्लोकों में लिखकर, उन भगव- 
द्वीता मंत्रों का नाम श्रीमगवर्द्व ता उयनिषर्‌ रेक्खा | »ठारह अध्याय किये 
हर एक अध्याय के अन्त में 'श्रीमगवद्धीत डगनिपर्‌ ब्रह्मविद्या योगशाम्न”?” * 
लिखा । ताप्य, यह ग्रंथ योगशाम्न हश भोगशास्न नहीं। आर इसमें ग्रह्म-" 
विद्या का निरूपण हैँ? कर्म उपासना याग इस ब्रह्मज्ान का साक्षन कहा ह। 
यह श्रीभगत्रान के कहे हुए उपनिपड्‌ ह । इस ग्रथ + सब एलाक सतह) 
रक्षा के लिये इस ग्रंथ को महाभारत में जमाया । उन सातसा मंत्रों में बहुते द 
मंत्र तो सात्तत्‌ श्रीक्रषणचंद्र महाराजजी के पुखारबिन्द्‌ से प्रकट हुए हैं ओर 
कळ श्लोक व्यासजी के बनाये हुए हैं | इस गीता के श्लोकों का चाथा 
भाग ओर अर्द्धभाग भी मंत्र है? इस हेतु से मंत्रशाख्नबाले इस गीता को माला- 
त्र कहते हैं-और मंत्रशाख्न की दिसिपू्वक पाठ करते हैं | जो सकाम पाठ 
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=है, पतका अन्तःकरया ९७ ५ कर ब्रह्मज्ञान द्वारा उनैको परमानन्द की मापि . 
~ ० - | 
होती है । गीतामाह।त्म्प बी बहुत हैं, उनमे र” ए अध्याय के श्रवण 


पछु करने का माहात्म्य) आर श्रद्ध अपोद्ध रु ९, पदने-सुनने का 
माहात्म्य जुदा जदा इतिहासा के सहित लिखा इ न ग्रंथों से प्रतीत होता 
हे कि असख्यात पापी अत्यज दुराचारी प्रत्युत प९*पत्ती, भूत प्रेत राक्षसादि 
भी गीताजी के एक-एक अध्याय के ,आधप-आधे Dy को राज्षसों के सुख से 
अनजान में अश्रद्धापवक श्रवण कर आर गीत 
तथा उनके देह की भस्म का स्पश ५ a Ps 
का स्पश करके अन्तकाल में परमपद झो त p जे सः कण 


कि जो अधि हारी विधिर श्रद्धा सहित ओ कीट कः 
हैं, ५ मुक्त हो जातें, तो इसमें क्या कहना हे । न, 


शीतामाहात्म्य श्रत्रण करने की इच्छा हो) तो पझ्चपरोण में पृथक्‌-एथ अ अठा- 
रह अध्यायो के अठारह माहास्म्य हैं । लकष्मीनाराप्रणा का और सदाशिः- 
पाबेतीजी का संवाद हे । स्क्न्दादि पुराणां में भी गीतामाहात्म्य ४ । इसके 
सिताय प्रत्यक्ष प्रमाण म [केस आर बिह कुछ इच्छा नहीं होती । « 
बसैमान काल में प्रत्यक्ष देख लो कि 44७ केवल गीताजी के प्रताप से 
महात्मा सन्त साधु सज्जन हो गये २५ क 


इस गीता पर प्रसिद्ध वावन दार । एक भाष्य तो 
हनुमानजी का बनाया हुआ कक दूसरा श्रीमत्परमहंस परिव्राजका बायै 
[पत्‌ शङ्कराचायजी का बनाया हुआ है, जिस पर श्रीस्वामी आनन्द्गिरिजी 

= लकी टीका हे । हलुमान-भाष्य पर श्रामहाराज पणिइतराज मोइनलालमी 
= की टीका हे। श्रीसप्रदाय+ माधवी संप्रदाय ओर निम्पाके संप्ररायवाले भी 
अपने आचार्यो » किये हुए भाष्य कहते हैँ, उन भाष्यों को उनकी सपरदाय- 
== ` बाले सुनते हं, । इस प्रकार बावन टीका से सिवाय हैं, कम नही । देश- 
भाषा ओर यावनी-भाषा में भी टीकाएँ हैं इस ग्रंथ में किसी प्रकार का संशय 

नहीं है । जैसे काई मतुष्पकृत श्लोकों को शुति-स्मृति बता देता है, को$ 
श्रुति-स्थैति को मलुष्यक्रत बता देते हैं, श्रीमइभागवत्‌ को कोई कहते हैं कि 

यही व्यासक्त है आर कोई कहते हैं कि भग३ति-भागवत व्यासकृत है, यह 


परनुष्पकृत है । किन्तु गोता एसा ग्रथ नहीं हे, इस ग्रथ को “अन्य द्वीपों के 
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न्ब्खासी भी सब ग्रंथों से श्रेष्ठ बताते हैं | इसके सिवाय बड़-बड़ पाएइद्‌ साधु ° 
०६ 


* निर्न प्डशास्रों के पढ़े हुए। जो राजलक्ष्मा एत्रादि पदाथ! को त्यागकर। ¬= = ` 
ब्रह्मतोकादि को ठः 


५ 


भक ~ नक ९ ) । पे 
हन्‌ तास्थ, जितनी” £९४ महिमा श्रीमगपन्‍्रद्गीतानी को लिखी जावे वह हे 
“कप-से-भी कम है। जिसी थरसानन्द की इच्छा हो वह श्रद्धात्रिधि सहित 

श्रोत्रीय ब्रह्मानेष्ठों से त्प पाठ करे । 


८ ) (पिए लेकर दूसरे श्रथाय क दश शलाक 
UR नीद की सङ्गति के हें । फिर समस्त 
हे गीता में स श केवल ज्ञाननिष्ठा का वर्णन और ज्ञाननिष्ठा 


का उपाय केन का | 
हें । उपासना का कमान: 
जेन्य 


ए हे । समस्त गीताशास्र में यह दो निष्ठा 

में ही अन्तर्भाव हे | प्रथम के छः अध्यायों में 
कमे कोर्ट वै अध्याय से बारह अध्याय तक उपासना का 

* वणेन हे आर तेरह ल ००१० अब फो निहूपण हं। जसं वदा 

में कमे, उपासना ओर ज्ञान शड हैं बसे ही गीताजी में तीन 

काएड हैं | ये तीनों काएड परस्पर / ६, श्रथात्‌ स्वतंत्र ये तीनों मुक्ति 
के कारण नहीं हें। कमं तो उपाक _ कर ज्ञान को अपना रखता ह, 
उपासना प्रथम कर्म की छर फिर हे )|॥ अपेक्षा रखता हं तथा ज्ञान 

प्रथम कम ओर उपाशना दोनों ची अपक्षा रखता इ । कमे करने से अन्तः 

“ करण शुद्ध होता है) उपा्ना से चित्त एकाभ्र होता ह, फर ज्ञान द्वारा पाक... - 
होतो है | इम प्रकार थे तीनों काएड परस्पर सापेक्ष हं । इसको क्रमसमुच्चय - 
कहते हैं| इसरो समसपुञ्चय न समझना चाहि र) क्याफे एक काल में एक 77 
पुरुष से कर्मनिष्ठा ओर ज्ञाननिष्ठा, दोनों का अनुष्ठान नहीं हो सक्का | इनका -- 
स्थित-गतिवत्‌ विरोध है | कतां भी ओर अक़तों भा एक काल म कसे x 
समझा जात्रे। तात्प4 यह हे पके प्रथम कमनिष्टा मुख्य रहता हैं और ८: 
ज्ञाननिष्ठा गोण । जब कमनिष्ठा परिपक्क हो जाता ह तव ज्ञानानेक्ष मुख्य 
हो जाती दै ओर कमेनिट्ठा गोरा । फिर ज्ञाननिष्ठा परिपक्क हकर समस्तप~ 
दुःख को समूल नह करके परमानन्द का प्राप्त कर देता हैं । सत महत 

७ हि 0 


~ 


00-0. NanajiDeshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative ॑ 


~ 


| ~ 
“उ 


` १० + 02/:760 दन क ति 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvdn £ Donations 
~ महात्मा ओर वेद-शाख्रों का यही सिद्धान्त है।यह निय है कि महावाक्य दुक 


« शन क वना पाक्न कभी नहा होता, आर महावाइयाथ का ज्ञान तब छात ॥ 


ह जब प्रथम पदार्थ का डु 0 जावे । महारात $ pe पद्‌ हेँ-तत १ 
त्वम्‌ २) असि ३ । तत्‌ आर त्वम्‌+ इन पदा म F वचि आर लक्यभेद्‌ .. 
स दो-दो प्रझार के ईं । श्रीभगवरीता में तिचाही. दिए कि महावाक्याथ 
किस प्रकार और कहा निरूपण करिया गया है | सुना, समस्त गीता में 
महावाक्याथे ही श्रीमहाराज ने ६ DC द्या थ झू । पत्र तु प्रथमे भु 
कमेतस्पागवतमेना । सपदाथों बरिशु/ ७ एपपत्तिषि पते ॥ 
५ गा 0९) हु श्रम्‌ 
अधे- -मधमकाएड में कमे करना नि जरा 
"है, क्पू.’ इ 
रहित कमे करना) इस र से त्वमूपद ५ 3 हर सप विश्धी जर 
॥ दा जल ऋातिदन्याप ६ 
लक्ष्प--निरूपण कि । शुद्ध सचिद, A ~ 
¢ 5 क पढपे-सुनते 
लक्ष्याथ ह, और शया में तथा अविया १ पक्ष त 
सङ्क, सो त्वम्‌पद्‌ कावा च्या है ।' द्वितीये भगव. ~ 
२ |. 
परमानन्दस्तत्पदार्थी विधीयते ॥' अथे--दूसरे ॥ \ i रे ; ४ 
तत्पद का अपे निरूपण किया, अथात्‌ A I है ग पा 
म गा 
दिपान जो कहा, सो तो तसपा >>> (20९ सबेज्ञ सर्वेशक्षिषान * 
कती इतादि स्वरूप भगवत्‌ का से. यार्थ हे । 'तृतीये तु तयोरेक्यै 


क्यार्थो वरितः स्फुटः। एजमप्रुहर नां सम्बन्धोस्ति परस्परम्‌॥'अधे-- 
तीसर काएड में दोनों पदों कः , 


का लक्ष्यार्थे में निरूपण प्रिया है । 
“सब चित्रो में क्षेत्रज्ञ मुझको ही: त्यादि श्लोकं से स्पछ मह!वाक्याथे 


निरूपणा किया । इस प्रकार रीना “सां का परस्पर सम्बन्ध हे । A 
° [a रह ~ ५ 
9. अथ संकेत लिख्यते 


AN ०३ 0 भे, ० भर ~ ००० ८ 
. इस टीका में जो संकेत हैं, उनको प्रथम कणठ कर लेना योग्य हे) क्योंकि . 


__--+ हर एक जयह काम पड़ेगा, सोई लिखते हें । 


सि०-यह सिवाय का संकेत हे! जो अर्थ मूल पद से सिवाय, 

श्लोकाथं के बीच में लिखा हे वह इस # फूल % संकेत पर्यन्त होगा । 
पू०--यहः सकेत पूण का ६। पद्‌ के पूण करने के लिये श्लोकों में 

चकार-एवकारादि प्रायशः लिखे होते हैं । किसी जगह उनका अर्थ भी 


“देते हैं जिस जगह पद पूणोथे च ३ारादि होंगे बह 


दे होंगे डह। अथे में “प! थह संकेत 


क ७ 2 


लिखा होगा । 


० 
~ 
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के समय (सि) पूर्ठ छादि? संकेतों को भन मे ही समझ , लेना). 


र पढन की a 
| ES ज पय | का उच्चारण कुर्न = © 
: ` ९ डचारण नहीं. करना इसे संकेतों को ड श्‌ र्‌ क 
है योग्य है । ह र 2 df Me | 
a र A हर अनभ!षा का स्तात . न 
` NS] D0, ७) ¦ ° 


Sd ? Se 
ह) इ तु से मुझको देश 

थम देश-भाषा सुर. (सुकको वोध हुआ हैं। इस ६5 ७ 

2, ग भाषा तो कोई-कोई वोलते-समकते 


के असख्यात सन्त «७ 
300 पे 074 [गमत्‌ के एक ७५ सुनकर भगवत्‌ का 
तमान काल में मगल के सम्पुख ह । म 
तप भाषा की निन्दा कों करते $) और अपना 

गी होते हैं । इसी तो उनकी ऐसी होती ह 
$ \ + कथा वाचता हुआ देश-भाषा में अथ सप 
२ में बोला कि देश-मापा का प्रमाण नहीं 


तरु स॒त्तावन * 
गीता में मुक्ति 


हैं, उसका पढ़ना-सुनना नि 
उठ खड़े हुए ओर देश 


. द्वेश-छकुपा में गाली देने लगा छ 95 
। गो का तो देश-मा ८ 
१ ता ओर म तो देश-भाषा का प्रमाण नहा मानत; प र 
लय निष्फल है? फिर ठँमन हमार कहने का कथां कुर माना”। हम छ 

तो तेरे कहने में वदता व्याघात दोष समझकर। श्र तुमा म्रूतव्ा क Ee 

र उठ खड़े हुए। जा भाषा बोलतां हश उसी को बुराई) करता 2 रा 

देश-मापा की कृपा स तर अनेक व्यवहार सद्भ हा 3 छ हा की | 

. नहीं मानता, प्रत्युत शूष काता हे । यह सुनकर वह वक्का खुप है 


हे 
फिर सब श्राता उसकी हसी करत हुए चले गये) अल वर्ते [ज बकत. रह । 


पा समने की तो सामथ्ये प 
[प का भागी ऐसे होता हे रिं जिसे देव माग. 


नही? उसका देशुभाषा स भा हटा दन कितन। बड़ा ग्रन्थ ह । इसम्‌ 
१ 


<> 


~ 


“~ 
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| 


। 


$ 
॥ 


ह. 'सन्देइ नहीं कि देव-भाण पुपुधु के लिये अनि दत 


. यहा हंतु है कि थे लो ड 


४ 
० तो फलदाता है, पट =: भः 
क्यों न होगे । तार द 


का हे 4 न] 
७ ८ श्रीम गेन १ ee SN 5 
Vinay Avasthi Sahib Bhuv, rustDonations ७ 


मढ़ि गया करे । प्रायशः चार 
हो रहे हें ओर अन्य दपु 


[न से अनजान 


{ सघ अपता दश th २५ चा पना को सन- 
पढ इर शीघ्र समभ लिते ह अर यह वणा लएुर-भापा को निष्फल 
अप्रमाण पख से सुनकर पशा३त्‌ बन रहते हक् तात्य मरा थह 

जिसको देव-भाषा के पढने-मनने ७ की ब्याँगपे हश वह तो भूलकर 


|b 


न करी हैं, जिस 
क डा ` टौज का एक अग, एक देश 
अथवा पूवेभाग समझना पनन - वि पे आनन्दामततरपिणी प्रक्रिया इस 


5३रया। 
es स: ``न्त संज्ञा का इस टीका में (्रुरुषण 
नहा [अया । उसप कवल सिद्ध क्‌ 


~ था का ।चरूपण ह्‌! श्सा हत स A 


है ) 


--अज्जन विद्वान्‌ साधु महात्मा पएिडतो से इसमें कुछ प्रार्थना नहीं करी और 
न सम्बन्ध अधिकारी इत्या देको का लक्षण कहा है । आनन्दामृतवर्षिणी में 
अधिकारो सम्बन्धादिको का लक्षण लिख चुका हूँ । सज्जन साध अपनी 


सज्जनता साधुता हा तरफ़ देखकर बिगड़ी अशुद्ध कविता को भी शुद्ध कर देते 


है" ओर दृष्ट शुद्ध में भी। दोष निला करते ह । इन दोनों का यह स्वभाव 
अनः।द्‌ अभङ्ग इ । सञ्जन ता यह सप्रकते ईं के एक पुरुष से जो कळ 
प्रयत्न-हो*सक।› वह उसने किया) हमको सुधार देना चाहिए । निर्दोष 
“कबिता सवज्ञ जनों को ह होती है, असाज्ञ के कइने में जो दोष प्रतीत 

होता हौ) उसको ग्रहण नकरना चाहिएं। दरो-रक दोष प्रतीत होने से उसके 
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-'„ सबज्ञ ही ठगेक-ठक 


७ हा % है 
he ५. है 


4 शा 5 ड > 
¢ be Ei ,Vinay Ava B (EFUThstooratons 
समस्त परिश्र चाहिए । इसके सिवाय यह भी समभना * 
चाहिए कि अर्प प्र i होता 6, तो म सर्वज्ञ हूँ; वा अपच „~ ^ˆ 
हुँ । सैज्ञ गुण । बको प्रमाण होता हैं, नहीं 


तो निन्दक कु ३) क्योकि गुण कज आर दोप को दोप 
गी ठीक-ठी क्वा हे । -जो मूख दोवषा निकालते हें? उनके «~ 
सहश सारभ्राही होते इ । 


` र्थ है । सज्ञनों के चरणों को 
९ 


कान की टीका अथात्‌ 
का का प्रारभ करता हू । 


आस | XW गण ग्‌ I म्‌ ५ बद्‌ व्य गस 


_ ऋषिः कपी 2 ष्क्ट्वता € । क ७ 
नाम परमाता आ । द ही करते इह 
इस २ शश ^ र है 


Nl 


इं आर इस अलापं॑त्र | पनुएप्‌ छन्द द. सि० 


श्रीकृष्ण ७ परमात्मा कक € सिण्द । 0 हे 7 
अशो च्यामन्त्र ° ते वीजम्‌ | 

यह न हे+ अथ इसका आय कक । हर पाला मंत्र 
का सवैधर्मान्‌ परित्यज्यः मानो >आ 20 पा अथी 
` यह मंत्र शक्कि दै । अहं त्वा सत्र | 4 हमा ति शुच | 


इतं लम्‌ । अथे यह मत्र 


नन दहात पाचकः | इत्यगुठाभ्यते ग्रथे-- यह, मत्र पढ़कर दांना हाथ 


` की तज्ञनी अंगुली से. दोनों हाथ # गू का स्पर करते ह । अगूठ के पछ 


जो अगुली इं उसके नाम तेचा हे। न चेन क्केदयन्त्पापा न शाषयाति 
मारुतः। इति तजेनाभ्या नमः | अथे-यह मत्र पढ़कर दाना अगूठा स दाची ग] 
तर्जनी ऑअँगुलियों का स्पशे करते ह । अछ्द्या ऽयसदैच्याऽय्रमक्कव्या- - 
ऽशोष्ण एव च । हाते मध्यमाभ्यां नमः । अथ--दाना अग़ठा स दानां प्रध्या 

का स्पश करते ४ । नित्यः स्वगत स्थःणुरचलाऽय सनातनः | इत्यः. * 
नामिक्राश्यां तमः.। अथे-+दोनों अनामका का स्पशे करते है | थश्य से 
पाथ रूपाण शतश [जय सञतहस्रशः। शत काना काब्यां नमः । अथ- ` 
दोनों कनिष्ठिश का स्पर करते हैँ । नानाविधानि दिव्यानि .नाना- 
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[.: चणाकतीनि च । इति'करतलकरपृष्ठा+ 
० अधम दहने हाथ के कई बारे ह 


है दाइना हाथ रखते हं । य 


१20 


) ति) लिखते ॥ जय 
' नेन छिन्दैन्ति श 0९७ ) 
पाँच अंगुलियां से हृदय काननः 


ऋः ८ 
अथ ध्यानम्‌ । अ्रधे--सक भ्यान 
| गोग्य रे भु ०००० स्ते शा क ` जवह 
|. " करना याग्य ह । ध्यान-फुरलेत्र ` - तगेत ज्योतीश्वर तीशे पर दाना 
। --सेनाओं के बीच में रथ पर सवार इस स्वरूप से श्रीकृष्ण चन्द्र भगवान्‌ असन 
| को ब्रह्मज्ञान सुना रह ६ कि चरणाकपजों के अगठों में सोने के छल्न पहिरे 

चेन LA 
श हेँ। चरणां में क न वे) पेजनो चाँदी-सोने की, जिसमें पंचरंगी मणि 
0000 २ ~ 

जड़ी हुईं ह । ह चता) 0 म रक नारा लगी हुई है, जिस पर 
=. शनक प्रकार आर नाना रंगों के बेल बूटे बने हुए हैं । जिसकी चमक से चंद्र- 

ˆ सूर्थ की ज्योति फीकी प्रतीत होती इ, पहिरे हैं । पँचरंगा वेलदार अंगरखा 
जिसमें कलावज्ञन और गांग-पद्चा जगह-जगह लगा हे, नीचे उप्तके रक्क 
“दूरता पहिरे ६ । गले में पंचरंगी. मणि-मोतियों फे माला आर नाना रंग के 
फूलों की माला पहिरे इ । हाथों में सोने-बाँदी के छल्चे अंगूठी कड़े पहुँची 


4 
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री हुपट्टे से कपैर क्सी है । पूँघरवाले 3 
। डुपट्टा किनारीदारू = 
रित मोतिपा के सहित ॥ 
बसेरै म ज्ञानमुद्रा बनाये. हुए *, ._ 
+पन्‍्द- मुसकान संहित २ 
दाँताँ की चमक प्रातःकाल 
$ नेत्र हें, जिनमें सुरमा 
चाड़ी उभरी 


' भगवता नारायणेन 
 \पुराणसुनिना मध्ये 
गवतीमष्टादशाह 


१ पणीम्‌ १६ | 
\ अम्ब १ है भगवट्रीते<ॐ*|को हे मन करक अथोत्‌ मन स॒ ४ 
धारण करता हूँ १ सि० हृदय में कैसी धो तुम कि जिसे नारायण भगवाळ- 
६ । ७ स्त्रथं ८ अज्जुन सं & कह १० सि० ओर जस महाभारत क 


ध्य में ११ । १२ पाचीन खात व्यास ने?३। १४ गुँथी ५ तात्प“, 7 
व्यासजी ने महाभारत के छठे पत्र ( भीष्म पत ) में शीभगवह्वाता ब्रह्म॑विद्या -- 
कही. १५ सि० फिर केसी हो तुम है भगवद्गीते/ अद्रत अमृत बताइ „, 
समे १६ सि० पुनः) भगवती १७ स० पनः) अठारह अध्याय है - 
` जिसमें १८ सि० पुनः, संसार से द्वेष हे जिसका १६ लि० ऐसाइुप हो । 
तात्पप-- भगवान्‌ ने जो कहे उपनिषद्‌ उनके भगवद्वीता उपनिषद्‌ कसै 


हें । व्याकरण की रात स सम्बोधन मं एसा वालत ह क ३ भगवद्वात, 
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| जगह इसी 
० न्मात”१। 2; परशोन्नह्म का न चुर ३ 
७०५ हे ६ पश्च’ वै ध यश्‌ लुः का ॥ 
कदन सो भगवान) वरको) तो भगवए।हिए, - 
= अगते विद्या अविया क क जानता हउ 


भगवती । यह ग्रैथ पूणोन्रह्म भश्नने)ेका कहा हुआ 


० 
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गान्‌) जो रो तो 
- इस हत्‌ स्‌ बहत अकार 


७१० 
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क. पि a br 
कवि राण है । पना प. ज्ञान हो ज 
त माम थ चैं धारण करता हूँ 


थ्‌ _ \ 
नमोस्तुते वयास विशार् "° शरोक्नबिन्दायतप चनेन, ध्या 


4 
सेन स्वया आरततेलपू्ण'-“रगत्शतो ज्ञानसथ प्र्वुर होना 
अन्वय--व्यास १ विशालबुद्धे २ फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र ३५ ४ नमः 
- अस्तु 8. भेज ७ त्वया = भारततैलपूण; & ज्ञानमयः १० प्रदीपः ११ 
| _ लिः १२। ` 
` अर्थे व्पश्सः १ हे विशालबुद्धे २ हे फुल्लारबिन्दाथतपत्नेत्र ३ 
2 आपे अर्थ ४" नमस्कार ५ हो जिन ७ आपने = भारततेल करके 
पर्ण 8 ज्ञानरूप १० दीपक ११ प्रज्वलित किया, जलाया १२। , 
तबृत्पबै--बडी बुद्धि हे जिनकी २ फूले कमल के चोड़े पत्रवत्‌ नेत्र है. 
“नक रे इन दो विशेषणा का तात्पय यह हे कि भूत भविष्यत्‌ बतमान काल 
की व्यवस्था व्यासजी सब देखते समझते हैं, क्योंकि समेन हैं | २॥ 
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ह ड 4 महत्‌ विशेषण दवश आर फिर 
गीतापाठी शरोर धारण नई करता? इसवास्ते अमृत विशेषण है॥ ४॥ , 


७ 
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वसुदेवसुत देवं कसचाणूरमदनम्‌ । Ee 
देवकीपरमानन्दं कृष्ण चन्द्‌ जगवू शुर ॥ १ ॥ 
अन्वप- कृष्णम्‌ १ बन्दे २ जगदुगुरुम्‌ रे वसुदवसुत ४ दध्‌ ॐ कंछू- य. 
टा 
चागारमदेन ६ देवकीपरमानन्दम्‌ ७ । ठ र 
2 अर्थ श्रीकृष्णचन्द्र महाराजजी को १ नमस्कार करता हू मं, सि० 


- कैसे हें श्रीमहाराज, जगत के गुरु वसदेवजा क पुत्र ४ ज्ञानस्वरूप अक्क. 


e  — 


` दीप्तिमान्‌, मृत्तिवाले ५ कस-चाणुर के मारनेत्राले ६ देवकीजी को परमानन्द 


देनेवाले ७ इस श्लोक में शलोक श्रबस्था का ध्यान इ ॥ ३ ॥ पु 
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Ce TU Reo Se 08 
| SP लिक सोत्ती एंड! भार हि 
i ३मो जानती bi 

का कदा हुआ) 


88: अन्वग केशे 
भीरा ७ a 
"० कहती ११ कृपेणा १२ 


|| 
पा ने कुरी दो ॥ह 
७. द्रोणाचाय ।ऋनार हँ 
त्र नीले हें जिसमे 


गह्‌ पा; ५ न प्‌ 


५॥॥ ६॥ < 


पाराशयेवचः सरोज मर भी भोक 


गो $ 5: ड ४ 
`" रडव्‌, के सहायक थे, तः & 


नानाख्यानकक सर प, -कथासस्बोधनायो र हर । 
= - लोके-सञ्जनषट्पदेरहरहः पेपीयमानं सुदा 
: ` अ्याद्गारतपङ्कज कलिमलप्रध्वसि नः श्रेयसे ॥ ७॥ 


~ न्वय-भारत्प्रङ्गनम्‌ १नः२ श्रेपसे रे भूयात्‌ ४ कलिमलप्रध्वसि ५ 
पाशशक्यचः सरोजम्‌ ६ अमरं ७ गीता्ैगन्धोत्कटं ८ नाना 8 आए्यान- 
केसरम्‌ १० हरिकथासम्योधनावोधितम्‌ ११ लोके १२ सज्जनषटपदेः १३ 
अहरहः १४ मुदा १४ पेपीयमानम्‌ १६ । 
~-तत्थे-भारतर्प कमल १ इमारे कल्याण के अर्थ हो अर्थात्‌ हमारा 
भला करो २। रै । ४ ।स० केसा हे सो भारत कमज कृलियुग के 
पाप्रों का नाश करनेवाला ५ व्यासजी के वचनरूप सरोवर से उत्पन्न हुआ 
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वन्य: ब्‌- 
म ग्रह्मावरुपन्द्ररुद्रस स्त स्तुन्वान्ति दिव्यः स्तवः , मु 
चंद! साइपठक्रमोपनिषदेगायन्ति घ सामयाः। , 
गे ES 
च्चानावस्पिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति थे योगिन] 


यस्यान्तं न विदुः छराखुरगष्णा देवा तस्तै नमः ॥६॥* 
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गन्ति १५ 
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\ | नाश गति ' ट) 


नो दै गात ह 
20 अर्न्वरके अथोत्‌ परपशत्रर एता ६१७.९ रवतन) हाता 
Fes दुता आर असुरा क गण दः इस हंतु स बहुत 


११,४ हनती (२० तिन २१ देवता के/पान्त की 37 hp इवेन 

RA नमस्कार हश सो ह, न 

| | अनन योग दे ॥ ५ जी में ७: 

तन, गने से ¢ 
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